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मूमिका का 
यन्दे बन्दारुसन्दारमसिन्ठु भरत नन्‍्दनस्‌ । 
अमन्दानन्दसन्दोह बन्घुरं सिन्धुराननम्‌ ॥ 
परब्रह्म परमेश्वर की असोम अनुकम्पा से फलित ज्योतिष का 
यह अनुपम ग्रंथ, हिन्दी भाषा भाषी संसार के दृष्टि पथ में प्रथम बार 
अवतरित हो रहा है। पहिले यह ग्रन्थ दक्षिण भारतीय लिपि 'ग्रंथ 
में द्वी उपलब्ध था। प्राय: ४० वर्ष पूर्व कलकत्ते से मूल संस्कृत देव- 
नागरी में प्रकाशित हुआ और यद्यपि तमिल, तैलगू, कन्‍नड, मलयालम, 
गुजराती. अंगरेज़ी आदि भाषाओं में इसकी टीका उपलब्ध हुईं, किन्तु 
हिन्दी में इसका अभाव था | 
यह व्याख्या संस्कृत के भाव और अर्थ को प्रकाशित करती है; 
जन्म कुंडली के द्वादश भावों का अर्थ निरूपण करती है । इसके 
अतिरिक्त हिन्दी व्यारया में श्री रामानज प्रणीत भावार्थ रत्नाकर 
नामक फलित ग्रंथ के प्रायः ४५० योग भी हमने दे दिये हैं---इस 
कारण इसका नाम भावायथंबोधिनी फलदीधिका साथंक है। 


श्री मंत्रशवर का नाम युवावस्था में मार्कंण्डेय भट्टाद्वि था। इनका 
जन्म दक्षिण भारत के नम्बूदरी ब्राह्मण कुल में हुआ। एक मत से 
इनका जन्म तमिल प्रान्त के शालवीटी स्थान में हुआ । दूसरा मत है 
कि इनकी जन्म भूमि केरल थी। यह सुकुन्तलाम्बा देवी के मकत थे । 
इनके जन्म-काल में भी मतभंद है | कुछ विद्वान्‌ तेरहवीं शताब्दी 
और कुछ सोलहवीं शताब्दी मानते हैं । 

यह अखिल विद्योपाजंन के लिये सुदूर बदरिकाश्रम, हिमालय प्रदेश 
तथा विद्वज्जनललामभूता मिथिला में बहुत कार तक रहे। न्याय 
वेदान्त आदि षट्‌ दशंन के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे और निरन्तर ब्रतोपवास- 


(४) 


नियमपू्बंक तपस्या कर देवताराघन में सफल हुए । तब इनका 
नाम मत्रेश्वर हुआ। १५० वर्ष की आयु में योगक्रिया द्वारा इस 
ऐहिक दारीर का त्याग किया । भखिल विद्याओं का अध्ययन और 
तपस्या के कारण इनका ज्यीतिष का भी अगाघ ज्ञान था और इस 
फलदीपिका में बहुत-से ज्योतिष के फलादेश प्रकार इतने अपूर्व और 
गंभीर हैं कि पाठक मुग्घ हुए बिना नहीं रह सकते । 

फलदीपिका ग्रंथ फलित ज्योतिष की प्रीढ़ रचना है । हिन्दी 
व्याख्या के साथ-साथ मूल इलोक भी दे दिये गये हैं जिससे सहृदय 
संस्कृत प्रणयी मूल का रसास्वाद कर, मंत्रेश्वर की सुल॒लित पदावली 
से प्रकष हष का अनुभव कर सकें। ग्रंथ की महत्ता, उपादेयता या 
बहुविषयकता की व्याख्या करना व्यर्थ है, क्योंकि पुस्तक पाठकों के 
सम्मुख है। ४ 

आज्ञा है अधिकारी वर्ग, ज्योतिष की विविध परीक्षाओं के लिये 
जो पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की जाती हैं, उनमें इस फलित विषयक 
अमूल्य ग्रंथ का भी सन्निवेश करेंगे, जिससे विद्यार्थी अपने भावी जीवन 
में विदोष सफल ज्योतिषी हो सके । विद्वानों से निवेदन है कि इस 
इप्तक के अग्रिम संस्करण के लिये यदि कोई परामझ्श देनां चाहें तो 

लिखित पते से पत्र-व्यवहार कर। 

सारावली में लिखा है: 


यदुपचित मनन्‍्य जन्मनि शुभाशुभं कर्मेंणः पक्तिम । 
व्यञ्जयति शास्त्र मंतत्तमसि द्रव्यारि दीप इवब ॥ 


अर्थात्‌ पूर्वजन्म में जो शुभ या अशुभ कर्म जातक ने किये हैं 
उनका फल, अघकार में रक्‍्खी हुई वस्तुओं को दीपक की भांति 
ज्योतिष शास्त्र दिखाता है । ीतिय कल्पद्रम के तीन स्कन्ध हैं 
संहिता, सिद्धान्त तथा होरा । होरा के अन्तर्गत जन्म या प्रइन कुण्डली 


का फलादेश आता है। उन्हीं फलों को दिखाने के लिये यह रचना 
फल-दीपिका है । 


विजय दछ्यमी गोपेशकुसार ओफा 
विक्रम संवत्‌ २०२६ 


९३ दरियागंज, दिल्‍लली-६ 
टेलीफोन २७१७२८ 


विषंयानुक्रमरिका 


२. प्रथम अध्याय : राशि भेद । 


मंगलाचरण-जन्म समय का ठीक ज्ञान-काल पुरुष के अंगों का 
राशिचक्र से समनन्‍्वय-राशियों के स्थान तया स्वामी-ग्रहों की उच्च 
राशियाँ, परमोच्च अंश, नीच राशि तथा परम नीच अंश-मनुष्य, 
चतुष्यद,कीट, जलचर संज्ञा-पृष्ठोदय, शीर्षोदिय उभयोदय-दिवाबली 
रात्रिवली-राशियों की चर आदि संज्ञा-द्वार, वाह्म-घातु-कर,सौम्य आदि 
विवरण तथा दिशाएँ- किस भाव से क्‍या विचारना | पृू० १७-२९ 


२. दूसरा अध्याय : ग्रह भेद । 


सूर्य, चंद्र, मंगल बुध बृहस्पति, शुक्र शनि किन-किन के कारक 
होते हैं-इनसे क्या-क्या विचार करना-ग्रहों के स्वरूप, गुण, प्रकृति- 
ग्रहों की दिशा-उनके धातु, स्थान, पक्षी, वृक्ष-ग्रहों के नंसगिक तथा 
तात्कालिक मित्र, शत्रु आदि-उनके काल, जाति गुण, ऋतु, अन्न, देश, 
रत्न-पापत्व और शुभत्व । पृू० ३०-५३ 


३- तीसरा अध्याय : वर्ग विभाग ॥ 


ह दशवरग्गं-राशि, होरा, द्र ष्काण, पंचमांश, सप्तमांश, नवांद, दशमांश- 
द्वादशांश, षोडशाँश-षष्टिअंद-दशवर्गं चक्र-किस वर्ग से क्‍या विचार करना 


द्‌ 


किस वर्ग का क्‍या महत्व है-उत्तमांश पारिजातांश आदि विचार । 
ग्रहों की प्रदीप्त, सुखित, मुदित आदि संज्ञा-। पृ०--५४-७२ 


४.  चोथा अध्याय : ग्रह बल। 


स्थान बल-कालबल-दिक्बल-अयन बल, युद्धबल चेष्टाबल-नं सर्गिक 
बल-दुग्बल-भावबरू-भावदिकबल चन्द्र क्रियादि---चन्द्र क्रिया फल-चन्द्र 
अवस्था फल । प्‌ ७३-१०० 


. पाँचयाँ अध्याय : कर्माजीय प्रकरण 


सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहृस्पति-शुक्र-शनि-प्रत्येक ग्रह के अनुसार 
जातक के कार्य और आजीविका, किस प्रकार तथा किस काय॑ से 
होगी-इसका विचार । पृ० १०१-१०८ 


६ छुठा अध्याय : योग 


पंच महापुरुष योग-रुचक-भद्व-हंस-मालव्य-शश-चन्द्रमा .के योग 
सुनफा, अनफा, दुरुघरा-केमद्रुम-सूयं के योग-वेशि वाशि-उभयचरी-अन्य 
योग-शुभकतंरी-पापकते री-सुशुभ-केसरी-अघम-सम-व रिष्ठ-महा भाग्य- 
शकट-वसुम त्‌-अमला-पुष्कल-शुभमाला-अशु भ माला-लक्ष्मी-गो री-सरस्वती- 
श्रीकं5-श्रीनाथ-विरचि-द्वाश भाव स्वामियों के परस्पर स्थान 
विनिमय से देन्य, खल, महायोग । पर्वंत-काहल-राजयोग-शंख-संख्या 
योग-वल्लकी या वीणा-दाम-पाश-कैढार-शूल-युग-गोल । अधियोग 
चामर-घनु-शौयं-जलधि-शस्त्र-का म-आसु र-भाग्य-ल्याति-सु पारिजात-मुसल- 
अवयोग-नि:स्वयोग-मृ ति-कुह-पाम र--ह षं-दुष्कृति-सरल- निर्भाग्य-दुर्यो ग- 
दरिद्र-विमलयोग । दुर्योग (दूसरे प्रक/र का)-इन सब योगों के लक्षण 
ओर फल । पृ० १०९-१६२ 


७. सातवाँ अ्रध्याय : राजयोग। 


स्वराशि तथा उच्च राशिस्थित ग्रहों का फल-सुस्थान स्थित 
वक्रीग्रह-दिग्बली ग्रहों से राजयोग-वर्गोत्तम लग्न और चन्द्र-लग्नेश से 
राजयोग-उच्च चन्द्रमा-अशिवनी में शुक्र-मंगल के सुस्थान से योग-घनु 
के पूर्वाद्ध में सूर्य, चन्द्र-सूर्य नवांश में चन्द्र-रवनवांश स्थिति से राजयोग- 
वर्गोत्तम चन्द्र-नवम स्थान स्थित ग्रहों से राजयोग-उच्चराशि स्थित 
शुक्र, जनि-नीच तथा छात्रु राशिस्थ ग्रह--तृतीय, षष्ठ एकादश में-पूर्ण 
चन्द्र वर्गोत्तम नवांश में--गुरुचन्द्र केन्द्र मेंजल चर राशि नवांश में 
चन्द्र-शुक्र पर गुरु की दृष्टि-बहस्पति दुष्ट बृध-मित्र दुष्ट उच्च ग्रह- 
निज नवांश में सुयं-मीन राशि में चन्द्र-वृष में चन्द्र-चन्द्र पर गुरु, 
शुक्र की दृष्टि-लाभेश, घर्मश, धनेश से राजयोग-नीचभग राजयोग । 
पृ० १६३-१७९ 


८- अठवाँ अध्याय : भावश्रय फल। हा 


सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, ब॒हस्पति, शुक्र, शनि, राहु, तथा केतु का 
लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दह्ामम, 
एकादद तथा द्वाइश भाव में स्थित होने का पृथक-पृथक फल । 
पृ० १८०-२०५ 


€. नवाँ शअ्रध्याय : राशिफल । 


मेष, वृष, मिथन, कक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, घनु, मकर, 
कुभ या मीन लग्न में हो या जिस राशि में चन्द्रमा हो उसका फल। 
उच्चराशि स्थित, स्वगृही, मित्रक्षेत्री, शत्रक्षेत्रीननीच राशि स्थित- 
अस्त-समराशि स्थित ग्रहों का फल-वक्री तथा वर्गोत्तम नवांश स्थित 
ग्रह का फल | प० २०६-२१६ 


८ 


१०. दसवाँ अध्याय : कलत्रभाव । 


चन्द्र या लग्न से पांचवाँ और सांतवाँ स्थान-शुक्र से चतुर्थ, 
अष्टम द्वादश में क्रर ग्रह-सप्तमेश तथा सप्तम स्थान गत ग्रहों का 
फल-वृश्तिचक में शुक्र-मकर राशि में गुरुमीन में शनि, कर्क में मंगल, 
शनि-मंगल या शनि के वर्ग में शुक्र-चन्द्र शुक्र यदि मंगल हानि से सप्तम 
हों-पत्नी संख्या--पत्नी नाश के योग-चन्द्र-शनि योग-सप्तम में शत्रुक्षेत्री 
या नीच ग्रहटसम विषम राशि से फल में तारतम्य-द्वितीयेश, सप्तमश 
और व्ययेश-विवाह की दिशा-किस दछ्या या अन्‍न्तदंशा में विवाह-किस 
दशा, अन्तदंशा में पत्नी मरण | पृ० २१७-२२३ 


११- स्यारहयां अध्याय : स्त्रीजातक । 


स्त्रियों की जन्म कुंडली में मांगलय (सधवा स्थिति) अष्ट मभाव 
से-पुत्र नवम॒ से-पति विचार सप्तम से-सतीत्व चतुर्थ से--सम, विषम 
राशियों में लगन और चन्द्र-उत्तम या निक्ृष्ट पति प्राप्ति के योग- 
अल्पसुत योग--शुभ योग-लरूग्न तथा चन्द्र का त्रिशाश के अनुसार फल- 
नक्षत्र विशेष में जन्म का फल-सास, ससुर, देवर आदि के लिये शुभा- 
शुभ फल-वन्ध्या योग-विधवा योग-सन्तति नाश योग-गर्भाधान का शुभ 
समय । प्‌ २२४-२३० 


१२- बारहवाँ अध्याय : पुत्र भावफल | 


लग्न तथा चन्द्र से पंचम भाव तथा पंचमश-इनके शुभाशुभ योग- 
पापीग्रह यदि स्व॒राशि का पंचम में हो-यदि अन्य पाप ग्रह पंचम में 
हो-यदि पंचम भाव में सिह, कन्या या वृुद्िचिक हो-बिलम्ब से पुत्रोत्पत्ति 
योग-दूसरी पत्नी से पुत्रयोग-अधिक संतति योग-अधिक कन्या योग- 


९ 


वंश आगे न चलने के योग-दत्तक पुत्र योग-पुत्रनाश योग-बहु पुत्र योग- 
गर्भ रहने का समय-संतान संख्या योग-संतान होगी या नहीं इसके योग 
तिथि, करण आदि दोषों के कारण सन्‍्तति न होने से उपाय-पुत्र प्राप्ति 
समय-दशा, अन्तद शा तथा गोचर विचार | पु० २३१-२४९ 


१३. तेरहवाँ अध्याय : आयुर्दाय । 


जन्म का समय कौन सा ला जावे इसमें मत भंद-१२ ,वर्ष की 
वय तक्र बरालारिष्ट तथा माता-पिताओं के ग्रह का विशेष प्रभाव- 
योगारिष्ट-अल्पायु-मध्यायु-दीर्घायु-दिन मृत्यु-दिन रुकू-विषघटी-बालमृत्यु 
के योग-लग्न-चन्द्र द्रेष्काण-लग्नेश चन्द्रेश नवांश-लग्नेश चन्द्रेश द्वादशांश 
अल्प-मध्य-दीर्घायु के योग-केन्द्रादि स्थिति से आयु विचार-रंध्रावीश का 
विशेष विच र-लग्नेश, लग्नेश नवांश स्वामी-चन्द्रराशीश-चन्द्र नवांश 
स्वामी के बलाबल से आय निर्णय-अल्पाय-मव्याय-दीर्घायु में नाश का 
समय-अन्य योग । पू० २५०-२६४ 


१४. चोौदह॒वाँ अध्याय : रोगनिरणंय। 


रोग विचार-सूय, चन्द्र-मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु प्रत्येक 
ग्रह के पीड़ाकारक होने से कौन-कौन से रोग होंगे-किस रोग से मृत्यु 
होगी-प्रत्येक ग्रह जनित रोग जिससे मुत्यु हो-अष्टम भाव में जो राशि 
हो, उसके रोग जो मृत्यु करें-शस्त्र, विष आदि से मृत्यु-क्लेश पूर्वक 
मरण-सुख से मृत्यु-जीवन के बाद जातक की परलोक गति-शीर्षोंदय, 
पृष्ठोदय राशि वश विचार-पुर्व ज़न्म का वृत्त-पिछले जीवन में मनुष्य, 
पशु, पक्षी, वृक्ष लता आदि में जन्म-भविष्य जन्म किस योनि में होगा- 
स्वदेश या परदेश में, भविष्य में जन्म । पु० २६५-२८४ 


२० 
२१५. पन्द्रहवाँ अध्याय : भावचिन्ता । 


भाव फल उत्तम कब होता है-बली या निर्बेल भाव के लक्षण- 
भावनाश-भाव हानि का कारू-सौम्य हो या क्रूर लग्नेश जिस भाव 
में बंठता है उसकी वृद्धि करता है-ग्रह यदि दो भावों का स्वामी हो 
तो पहिले किस का फल करेगा-भाव सन्धि स्थित ग्रह-सूर्य आदि ग्रह 
किन-किन विषयों के कारक हैं-छूग्न आदि द्वादश भावों के कारक ग्रह- 
षष्टाष्टम द्वादश में विशेष फल-प्रत्येक भाव से द्वाइश भाव गणना- 
कारक से विचार-कारक से द्वादइश भाव गणना और उन भावों का 
विचार-यदि कारक उस भाव में बंठा हो जिस का वह कारक है। 
दो भावों का स्वामी ग्रह यदि अपनी सुस्थान स्थित राशि में हो तो 
दुःस्थानाधिप होने का दोष नहीं-पाँच प्रकार का सम्बन्ध । 
पुृ० २८५-३०५ 


१६. सोलहवाँ अध्याय: द्वादशा भावफल। 


लग्न भाव का शुभाशभ फछू-लग्नेश के शुभ सम्बन्ध का फल- 
सुस्थान या दुःस्थान स्थित लग्नेश-धन भाव फल- धनेश का विविघ 
ग्रहों से सम्बन्ध-तुतीयश भाव फल-तुतीयेश लग्नेश युति का प्रभाव-बलवान्‌ 
तृतीयेश-चतुर्थ भाव-सुखेश स्थिति वश शुभाशुभ-माता, पिता, पुत्र 
आदि का विचार-चतुर्थ भाव के लिये शुक्र का विचार-पंचम भाव, 
भावाघीश से फलादेश-षष्ठ भावेश तथा लग्नेश के बलाबल वश वगार्त्रु, 
रोग, स्वास्थ्य विचार-सप्तम भाव फल-अष्टमेश स्थिति वश शुभाशुभ- 
नवम भाव फल-पिता सुख-क्ग्रा जातक गोद जावेगा-दशम भाव विचार 
जातक के उच्च पद प्राप्ति योग-लाभम भाव फल-व्यय भाव फल-भाव 
सिद्धि कारू-गोचरवश फलादेश-लग्नेश की तथा अन्य भावेशों की 
गोचर स्थिति । पृ० ३०६-३२१ 


११ 
१७. सत्रहवाँ अध्याय : निर्याण प्रकरण । 


किसी भाव का नाश काल्‍र-शनि, गुरु, चन्द्र गोचर वश तिर्याण 
काल-लग्नेश, यमकण्टक, चन्द्र, शनि की राशि, अंश, कला से मृत्यु का 
समय-सूर्य और यम कण्टक स्फुट से मृत्यु काल-लग्न स्पष्ट, सूर्य स्पष्ट 
तथा मान्दि स्पष्ट से निर्याण काल-अन्य योग-मान्दि और इहनि से 
मृत्यु काल निर्णय-सूर्य गोचर-गुरु स्पष्ट, राहु स्पष्ट से फल-जन्म 
कालीन शनि, शुक्र, अष्टमेश, व्ययेश तथा षष्ठश से मृत्यु सम्बन्धी 
फलादेश । पु० ३२२-३३४ [ 


१८- अठारहवाँ अध्याय : टिग्रहयोग । 


सूर्य की चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि से युति का फल- 
चन्द्र यदि मगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि के साथ हो-मंगल का यदि 
बुघ, गुरु, शुक्र या शनि से योग हो- बुध की यदि गुरु, शुक्र या शनि 
से युति हो- गुरु, शुक्र योग-गुह शनि योग-शुक्र शनि युति | विविध राशि 
स्थित चन्द्रमा पर अन्य ग्रहों की दृष्टि का फल। चन्द्रमा की भिन्न-भिन्न 
नवांश स्थिति और उस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि का फल-सूर्य नवांश 
स्थिति, लग्न नवांश स्थिति-द्धादशांश फल | पू० ३३५-३४५ 


१९. उननीसवाँ अध्याय : दशाफल 


: विशोत्तरी महादशा निकालने का प्रकार-सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, 
गुरु, शुक्र, शनि, राहु तथा केतुका, नंसगिक गुण, प्रकृति के अनुसार 
महादशा फल-सूय, चन्द्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक- 
विशोत्तरी दशाक्रम के अनूसार विशेष फल । भावार्थ रत्नाकर के 
' विविध छग्नों के लिये विशेष योग-मेष रूग्न में लियें २२ योग-वष 
लग्न के १४-मिथुन के ८-कक्क के १३-सिंह लग्न के ८-कन्या के ६- 


श्र 


तुला लग्न के १५-वुधश्चिक के ५-धन्‌ के ४-मकर छूरन के लिये ९ 
कुंभ के ८ और मीन लग्न सम्बन्धी १० योग | पृ० ३८४-३८५ 


२०. बीसवाँ अध्याय : अन्तदंशाफल 


महादशा में अन्तदंशाओं का फल-लंग्न, लग्नेश, घनस्थान घनेश 
आदि वारहों भाव और उनके स्वामियों के बल के अनुसार फल- 
स्वोच्च, स्वगृही तथा वत्रीग्रह का फल-नीच, शत्रु राशिगत तथा 
अस्तग्रह का फल-यदि किसी भाव का स्वामी बिगड़ा हो तो उसका 
फल-वर्गोत्तम ग्रह-तीसरे, पाँचवें तथा श्षप्तम नक्षत्र स्वामी की दशा- 
मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु की अन्तर्दशा का विशेष विचार-यदि.: 
अन्तदेशा नाथ महादशानाथ या छग्नेश का गत्रु हो-शनि, मान्दि, राहु 
२२वें द्रेष्काण के स्वामी या उनके नवांशों के स्वामी-महादशा या 
अन्तरदंशानाथ के गोचरवश विचार-दशानाथ तथा अन्तदंशानाथ की 
पारस्परिक -स्थिति-दशा या अन्तदंशानाथ अपने पाक के समय उच्च 
या स्वगुही अथवा नीच या ज्ात्रु राशि में गोचरवश जा रहा हो- 
राहु यूत ग्रह-उड्दाय प्रदीपानुसार कारक, मारक, पापी, राजयोग- 
योगकारकवश विचार, आरोही, अवरोही विचार-नवांश के अनुसार 
तारतम्य-भावार्थ रत्नाकर के अनुसार योग-धनयोग ९-निर्धन योग ४- 
विद्यायोग १५-बाणी योग ६-तृतीय भाव के योग १२-चतुर्थ भाव 
योग १७-पुत्र विचार २ योग-शत्रु तथा रोग सम्बन्धी १२ योग-पत्नी 
विचार १४ योग-आयु-आरोग्य के १६ योग-भाग्य योग २३-राजयोग 
२५-महादशा योग २४-ग्रह सामान्य योग १६-ग्रह मालिका योग ७- 
मारक योग २१। पू० ३८६-४५० 


२१- इक्कीसवाँ अध्याय : प्रत्यन्तदंशा फल 


अन्तर्देशा प्रत्यन्तदंशा निकालने का प्रकार-सूर्य महादशा में नवों 
अन्तदंश्ा-प्रत्येक अन्तदंशा में प्रत्यन्तर-सूर्यं महादशा में अन्तर और 


श्र 


प्रत्यन्तर-चन्द्र महादशा में अन्तर और अन्‍्तरों में प्रयन्तर-मगल 
महादझ्या में नौ अन्तर्दशाएँ और उनमें प्रत्यन्तर-राहु महादशा में अन्तदंशा 
और प्रत्यन्त र-गुद महादशा में अन्तदंशा ओर प्रत्यन्तर-बुध महादशान्तग्गंत 
अन्तरंशा और प्रत्यन्तर-केतु में अन्तर ओर प्रत्यन्तर तथा शुक्र महादशा 
में नवों अन्तदंशा और प्रत्यन्तदंशा। पृ० ४५१-४८५ 


२२. बाईसवाँ अध्याय : मसिश्रदद्ञा 


कालचक्र महादशा, अन्तदंशा-महादशा काल-भुक्त भोग्य निकालने 
का प्रकार-प्रत्येश नक्षत्र चरण में जन्म होते से विविध राशियों का 
दशाक्रम-प्रत्येक राशि का दशा काल-प्रत्येक दशा में अन्तदंशा कारू-राशि 
सस्‍्वामीवश फल में तारतम्य-गोचरवश प्रभाव-विविघध गतियाँ-इन 
सबकी पूर्ण व्याख्या उदाहरण सहित-जन्म नक्षत्र से पाँचवें तथा आठवें 
नक्षत्र से उत्पन्न, आधान तथा महादशा-निसर्ग दशा-अंश दशा-सत्याचार्यें 
का मत-पिष्डायुदंशा-जीवशर्मा मणित्य, चाणक्य, मय आदि का मत | 
प्‌ृू० ४८६-५३५ 


२३- तेईसवाँ अध्याय : अष्टकवर्ग । 


अष्टकवर्ग से गोचर विचार का सिद्धान्त-सूर्य-चन्द्र, मंगल, बुघ, 
बृहस्पति, शुक्र तथा शनि के अष्टक वर्ग बनाने की प्रक्रिया-उपचय, 
मित्र राशि, स्वोच में या अनुपचय, शत्रुराशि या नीच ग्रह से फलादेश 
में तारतम्य-एक या अधिक बिन्दुओं का अशुभ या शुभ फल-ग्रह को 
लग्न मान शुभाशुभ निर्देश-प्रत्येक राशि की ८ कक्ष्या-कक्ष्यावश शुभाशुभ 
काल निर्णय-सर्वाष्टकवर्ग-उदाहरण सहित । पृ० ५३६-५६१ । 


२४. चौबीसवाँ अध्याय : अष्टकवर्ग फल 


पिता, माता, अआराता आदि तथा स्त्रयं का शुभाशुभ काल निर्णय- 
अष्टकवर्ग से शुभाशुभ वर्ष निकालने का प्रकार-किस राशि या दिशा 
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में विवाह करने से विवाह फलप्रद होगा-त्रिकोण शोधन उत्तर भारतीय 
पराशर के और दक्षिण भारतीय होरा रत्नकार बलभद्र के मत में 
विभिन्नता-मंत्रश्वर का मत-प्रशन मार्ग का मत-त्रिकोण शोघन व्याहया 
तथा उदाहरण सहित-एकाधिपत्य शोधन-राशि, ग्रह,गुणा कार-इन सबसे 
विविध फलादेश पू० ५६२-५९९ 


२५. पच्चोसवाँ अध्याय : ग्रुलिकादि उपगह। 


गलिक या मान्दि स्पष्ट करने का गणित प्रकार-यम,-कण्टक, भद्ध 
प्रहद, काल, घ॒म, व्यतीपात, परिवेष या परिधि-इन्द्र चाप तथा केतु 
स्पष्ट करने की प्रक्रिया-इन सबका विविध भावगत फल । 
प्‌ू० ६००-६१६ 


२६. छुब्बीसवाँ अध्याय : गोचर फल | 


चन्द्र लग्न की प्रधानता, चनरद्र लग्न से सूय, चन्द्र, मंगल, बुघ, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि तथा राहु केतु के गोचर वश शुभ और अशुभ स्थान- 
बेघ फल-प्रत्येक ग्रह का चन्द्र लग्न से विविध भावगत शुभाशुभ फल- 
नक्षत्र” गोचर-सप्तशलाका-जन्म, आधान तथा कर्म एवं वेनाशिक वश 
विचार-जन्म-अनुजन्म, त्रिजन्म नक्षत्र-ग्रह युद्ध-उल्कानिपात-जन्म नक्षत्र 
से गिनने पर प्रत्येक नक्षत्र में विविध ग्रहों के संचार वश फल-लत्ता 
फल । स्वंतोभद्र चक्र निर्माण प्रकार-गोचर वश फल-पूर्ण व्याख्या 
सहित । पृ० ६१७-६६७ 


२७. सत्ताईसवाँ अध्याय : प्रव्नज्या योग । 


चतुग्रंह योग-राशि के अन्तिम भाग के उदय का फल-बलीग्रह की 
प्रव्॒ज्या-चन्द्रद्रेष्काण वश फल-जन्माधिप यदि शनि से दुष्ट हो-सूये, 
चन्द्र आदि जो ग्रह बलवान हो उससे प्रव्नज्या प्रकार-तपस्वी योग-यदि 


१५ 


राज योग और प्रब्रज्या दोनों प्रकार के योग जन्म कुंडली में हों- 
सन्याससिद्धि । पृ० ६६८-६७१ 


२८- अटठाईसवाँ अध्याय : उपसंहार । 
अट्ठाईस अध्यायों में से-प्रत्येक में किस विषय का फलादेश 
बताया है इसका विवरण-ग्रंथकार का परिचय । पृ० ६७२-६७३ 


२९, परिशिष्ट--विज्योत्तरी महादज्ञा में अन्तर्देशा चक्र-कालचक्र 
दशा में अन्तर्देशा चक्र-चन्द्र स्पष्ट से भुक्‍त-भोग्य कार चक्र महादशा 
निकालने की सारिणी नं० १, २, रे, ४ पृ० ६७४-६७९ 





॥ 3७ ॥ 


फलदी पिका 


शत्रथम अध्याय" 


राशि भेद 
शुक्लास्बरधरं देवं शशिवर्ण चतुभुजम्‌ । 
प्रसन्‍तवदनं ध्यायेत्सवेविध्नोपशान्तये ॥। 
सन्दरशन वितनुते पितृदेवनणां 
मासाब्दवासरदलरथ ऊध्वेंगं यत्‌ । 
सव्यं क्वचितृक्व चिदुपेत्यपसब्यमेक 
ज्योति: परं दिद्यतु वस्त्वमितां श्रियं नः ॥ १॥ 


वाग्देवीं कुलदंबता मम गुरून्‌ कालत्रपज्ञानदान्‌ 
सूर्यादीरच नवग्रहान्‌ गणपति भकक्‍त्या प्रणम्पेइ्ब रम । 
संक्षिप्पान्निपराशरादिकथितान्‌ सन्‍त्रेश्वरो देवविद्‌ 
वट्ष्पे5हं फलदीपिकां सुविमलां ज्योति्विदां प्रीतये ॥२॥ 
मंगलाचरण---शुक्ल (हवेत या उज्ज्वल) अम्बर (वस्त्र या आकाश) 
घारण करने वाले, चन्द्रमा के वर्ण (कान्ति) वाले, प्रसन्न वदन चतुर्भज 
देव (श्री भगवान्‌ ) का सब विध्नों की शान्ति के लिये ध्यान करें । 
वह परम ज्योत्ति (भगवान्‌ 'सूयंनारायण) जो ऊपर आकाश में 
देवताओं को आधे वर्ष (छः: मास) तक, पितरों को आधे मास (एक 
पखवाड़ें) तक और मनुष्यों को आघे दिन रात (१२ घंट ) तक एक साथ 
दर्शन देते है, जो कभी बायीं ओर चलते हैं (अर्थात्‌ जिनकी गति कभी 
उत्तरायण होती है) और जो कभी दाहिनी ओर चलते हैं (अर्थात्‌ जिनकी 
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गति कभी दक्षिणायन होती है, हमको अपरिमित (जिसकी सीमा नहीं ) 
श्री (घन, व भव, सौभाग्य, सौन्दर्य आदि) प्रदान करें | हि 

ध्रव लोक में देवताओं का वास माना गया है--वहां छः महीने का 
दिन, छ: महीने की रात्रि होती है। पितरों का वास चन्द्रछोक में माना 
* गया है--चन्द्रमा पर सूर्य का प्रकाश आधे मास तक (शुक्ल पक्ष में ) 
रहता है, कृष्ण पक्ष पितरों का माना गया है। मनृष्यों की निवास भूमि-.- 
पृथ्वी में, दिन रात के आधे समय (१२ घंटे ) सूर्य का प्रकाश रहता 
है--यह तीनों बातें ऊपर की स्तुति में प्रदर्शित की गई हैं ।॥ १ ॥ 

वाग्देवी (वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती ), कुल देवता तथा तीनों 
काल (भूत, वतंमान, भविष्य ) का ज्ञान प्रदान करने वाले मरे गुरुओं को, 
तथा सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु इन नवग्रहों 
को, श्री गणशजी तथा ईश्वर (भगवान्‌ शंकर) को भक्तिपूर्वक प्रणाम 
करके मह॒षि अत्रि, महर्षि पराशर आदि कथित शास्त्र (फलित ज्योतिष ) 
को संक्षिप्त करके म॑ मंत्रेश्वर ज्योतिषियों की प्रसन्नतार्थ फलदीपिका का 
सरलता और स्पष्टता से कथन करता हूँ | २ ॥ 


पदाभादयन्द्रेजनलसभमयोछअत्र प्रथप्ततो 
विशेषाद्िि ज्ञेयः सह विघटिकाभिर्त्वथ तदा । 
गतंद्‌ क्तुल्यत्वं गणितकरण: खेचरगर्ति 
विदित्या तड्ाबवं .बलभपि फल से: कथयतु ॥॥ ३॥ 
सर्वप्रथम बालक के जन्म का समय ज्योतिष शास्त्र में वरणित विविध 
यंत्रों की सहायता से--बिल्कुल ठीक-ठीक और सूक्ष्म रूप से---घड़ी, पल 
तक--विशेष आयास पूर्वक स्थिर करता चाहिये । गणित तथा करण शास्त्र 
द्वारा इस समय के ग्रह स्पष्ट करना उचित है कि भिन्न-भिन्न ग्रह किस-किस 
राशि, अंश, कला, विकल्ा में हैं । अनेक पंचांगों और करण ग्रंथों से ग्रहों 
के स्थान में अंतर हो तो दुक पंचांग ( जिसके अनुसार जहां ग्रह लिखा हो 
उसी स्थान पर दृष्टि से भी दिखाई दे) को शुद्ध मानना चाहिये ! यह 


प्रथम अध्याय : राशि भद १९ 


ज्ञात कर, भाव स्पष्ट करके और ग्रहों तथा भावों के बल निकालकर फल 


कहे । ॥ ३॥ 


शिरोवकत्रोरोहज्जठरकटिवस्तिप्रजनन- 
स्थलान्यूरूजान्बोयूु गलमिति जंघे पदयुगम्‌ । 

विलग्नात्कालाड्रान्यलिक्षष कुलीरान्तिमधिदं 
भसन्धिविख्याता सकलभवनान्तानपि परे ॥ ४ ४ 


समस्त जन्मकुंडली को 'कालपुरुष, का स्वरूप मानकर प्रथम भाव' 
से सिर का, दूसरे भाव से चेहरे का, तीसरे से छाती का, चौथे से हृदय का, 
पांचवें से पेट का, छठ से कमर का, सातवें से वस्ति' का, आठवें से गुप्त 
इन्द्रियों, का, नवें से जांघों का, दसवें से दोनो घुटनों का, ग्यारहवें से 
पिंडलियों का, बारहवें से दोनों परों का विचार करना चाहिये । जिस भाव 
में शभ ग्रह हों, जिस भाव को शुभ ग्रह देखते हों, जिस भाव का स्वामी 
बलवान्‌ हो--उस भाव से सम्बन्धित शरीर का भाग पुष्ट और सुन्दर 
होता है। भावेश निर्बल होने से या भाव के ऋर दृष्ट, ऋर यूत होने से, उस 
भाव से सम्बन्धित शरीर का भाग कृश या रोगयुक्‍त होता है । 

कर्क, वुध्चिक तथा मीन राशियों के अन्तिम भाग (अंश) को राशि- 
संधि कहते हैं । अन्य मत से किसी भी राशि का अंतिम भाग---जहां 
अग्रिम राशि शुरू होती हो--राशिसन्धि कहलाता है ॥ ४ ॥ 


अरण्य केदारे शवयनभवने इवश्नसलिले 
गिरो पाथः सस्यान्वितभुति विश्ञां धाम्नि सुबिरे 


१. भाव, स्थान, घर सब का एक ही अर्थ है। 


२. नाभि से लिंग मूल तक एक रेखा खींची जावे और उसे दो भागों 
में विभाजित किया जावे तो नीचे का आघा हिस्सा वस्ति कहलाता है। 
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जनाधीशस्थाने सजलरूबिपिने धाम्नि विचरत 
कुलाले कोलाले वसतिरुदिता मेषभवनात्‌ ॥ ५ ॥ 

मष आदि १२ राशियों के रहने के स्थान क्रमश: बताते हैं (१) जंगल, 
(२) जलपूर्ण खत, (३) शयन (सोने) का कमरा, (४) जल्पूर्ण 
दरार, (५) पव॑त, (६) जल और अन्न से पूर्ण भूमि, (७) वश्य का 
घर, (८) छिद्र, (९) जनाघीश (राजा या अधिकारी का स्थान, 
(१०) जलपूर्ण जंगल, (११) कुम्हारों की जगह, (१२) जल । 

जन्मकुंडली या प्रश्न में जिस राशि से निर्णय किया जावे--उस 
राशि के उपयक्‍्त वर्णित स्थान से फलादेश में सहायता लेनी चाहिये | ५ ॥ 


भोमः शक्रबुधेन्दुस॒यंशशिजाः शुक्रारजीवार्कंजाः 
मन्दो दवगुरुः ऋभेण कथिता मंषादिराशीह्व रा: । 
सर्यादुच्चगुहा: क्रियो वषमगस्त्रीककिमीनास्तुला 
दिकत्यंशमंनुयुक्तियोषुभनखांशस्तेषल्तनीचा: ऋमात्‌ ॥६॥। 
मंष और वृश्चिक इन दो राशियों का स्वामी मंगल होता है, वृष 
और तुला का शुक्र, मिथुन और कन्या का बुध, धनु और मीन का बृहस्पति, 
मकर और कुंभ राशियों का शनि | सिंह का सूर्य तथा कक का चन्द्रमा 


स्वामी है| 

अब नीचे के चक्र में किस ग्रह की कौन-सी उच्च राशि है और उस 
समस्त उच्च राशि में भी, किस अंश पर परभ उच्च होता है यह बताया 
जाता है। इसी प्रकार ग्रहों की-नीच राशि तथा उस नीच राशि में भी परम 
नीच अंश बताया जाता है। 


प्रह उच्च राशि . परमोज्ड अंश नीच राशि परम नीच अंदः 
सूय मंष १० तुला १० 
चन्द्र वृष ३ वृश्चिक ३ 
मंगल मकर... २८ कर्क २८ 
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ग्रह उच्चराशि परमोच्चअद नीच राशि परम नोल अश 
चूघ कन्या १५ मीन १५ 
बृहस्पति कक ५्‌ मकर प्‌ 
शुक्र मीन॑ ०६२७ कन्या २७ 
शनि तुला २० मेष २० 


उदाहरण के लिये बृहस्पति कर्क राशि के ५वें अंश पर परमोच्च 
कहलाता है और ऊपर से ऊपैर के शिखर पर पहुंचकर नीचे चलना 
शुरू करता है; जब मकर के ५ अंश प्र रहता है तो परम नीच (नीचा) 
हो जाता है। फिर ऊंचा जाना शुरू करता है॥। ६ ॥ 


सिहोक्षाजवध्‌ हयाड्रवणिजः कुंभस्त्रिकोणा रवेः 
क्ेन्द्रोस्तुल्चलवान्नखो ड्विनश रेदिग्भूत हृत्यंश के: । 
चापाचर्धेवध्‌नयुतघटतुला मर्त्याइच कीटोइलिमें 


त्वाप्या: कक्रिमगापराद्धशफ राः शेषाइचतुष्पादका: ॥७॥ 

कुछ ग्रहों की जो स्वराशि या उच्च राशि बताई गई हैं वे उनकी मूल 

त्रिकोण राशि भी होती है। फिर यह कसे मालूम पड़े कि उस राशि में 

स्वराशि या अपनी राशि कितने अंशों तक है और मूल त्रिकोण कहां से 

कहां तक ? या उच्च राशि कौन-सा भाग है ? मूल त्रिकोण कौन-सा 
भाग ? यह नीचे चत्र में स्पष्ट किया जाता है। 


ग्रह राशि सूल त्रिकोण अपनी राशि 
सूय सिंह ०-२०” होष स्वराशि 
चन्द्रमा वष ३--३० प्रथम ३ अंश-उच्च 
मंगल मंष ०-१२" शेष स्वराशि 


“टिप्पणी---कन्या में ०“ से १५“ तक बूृध का उच्च भाग: १६-२० तक 
मूल त्रिकोण और २०९---३ ०” तक स्वराशि होती. है । 
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प्रह्‌ राकश्षि मलत्रिकोण अपनीराशि 
. बंध कन्या १५-२० २०--३०” स्वराशि 
वृहस्पति घमु ०---१०' क्षष स्वराशि 
हाक्र तुला ०-५" दोष स्वराशि 
शनि कुंभ ०'--२०” द्ाष स्वराशि 


अब राशियों को मनुष्य, कीट (कीड़ा) जल, तथा चतुष्पाद इन चार 
भागों में विभाजित करते हैं । 


झनुष्य चतृष्पाद कोट जलचर 
मिथुन मेष वृद्चिक कर्क 

कन्या वृष मकर (उत्तराद्ध ) 
तुला मीन 


घनु (पूर्वां) सिंह 
घन्‌ (उत्तराद्ध ) 
कुंम मकर ((पूर्वाद्ध ) 


ग़ोकक्यंदव्यजनक्र भान्यथ नयुझ्मोनों परे राशय- 
स्‍्ते पृष्ठोभयकोदयाः समिथनाः पृष्ठोदयांव्चन्दवा: । 
सोराः शेघगहाः: क्रमेण कथिता रात्रिद्यसंज्ञा: क्रमा- 
दृर््वाधः:समवक्रभानि तु पुनस्तो क्ष्णांशुमक्ताद गहात्‌ ॥८॥ 
अब कौन-सी राशि अपने आगे की ओर से उदय होती है, कौन-सी 
* पीछे की ओर से और कौन-सी दोनों ओर से यह बताते हैं। 


मंष पृष्ठोदय कक पृष्ठोदय 
वृष पृष्ठोदय सिंह शीर्षोदय 
* मिथुन उभयोदय कन्या शीर्षोदिय 


शीर्षोदय---सिर या आगे की ओर से उदय होने वाली । 
#१, बृहज्जातक के मतानुसार मिथन शीर्षोदय है । 
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तुला शीर्षोदिय मकर पृष्ठोदय 
वृश्चिक शीर्षोदिय कुंभ दीर्षोदय 
घन्‌ पृष्ठोदय मीन उभयोदय 


बहुत से विचारों में शीर्षोदय राशियां उत्तम मानी गई हैं; पृष्ठोदय 
कर । शीर्षोदय राशि में स्थित ग्रह प्रारंभ में ही अपना फल दिखाता है । 
पृष्ठोदय में स्थित अंत में । उभयोदय में स्थित मध्य में । 

अब राशियों को (१) दिन में बली तथा (२) रात्रि में बली इन 
भागों में बांटते हैं ।* 

दिवा बली--५, ६, ७, ८, ११, १२ 

रात्रि बली---१, २, ३, ४, ९, १० 

दिवा बली राशियों पर सूर्य का विशेष अधिकार है। रात्रि बली 
राशियों पर चन्द्रमा का | 

सूर्य जिस राशि को पार कर चुका है उससे गिनना प्रारंभ कीजिये--- 
इनकी क्रमश: ऊष्वे, अब: सम, वक्र, यह संज्ञा है। उदाहरण के लिये सूर्य 
कन्या को पारकर तुला में आया तो कन्या से सिंह तक क्रमशः गिनिये। 
ऊष्वं, अघः, सम, वक्र, ऊष्वं, अब: सम, वक्र, ऊच्बं, अध: सम, वक्र। 
यह भिन्न-भिन्न राशियों की क्रमश: संज्ञा हुई ॥| ८ ॥ 


सेघादाह चरं स्थिराज्यमुभयं हारं बहिगे्भभ॑ 

घातुम लमितोह जीव उदितं करं च सोम्पं बिदुः। 
मेंषाद्याः कथिताध्त्रिकोणसहिता: प्रागादिनाथाः ऋमा- 

दोजक्ष समभ पुमांदच युवतिर्वासाड्रमस्तादिकम्‌ ॥ ९ ७ 


पृष्ठोदय---पीछे की ओर से उदय होने वाली । 
उभयोदय---दोनों ओर से उदय होने वाली । 
- *५ का अर्थ सिंह, ६ का कन्या इस प्रकार समझना चाहिये । 
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अब राशियों के कुछ अन्य लक्षण बतलाते हैं-- 


मंष चर द्वा घातु क्रर॒ विषम पूर्व 
व्ष स्थिर बहि: मूल सौम्य सम दक्षिण 
मियूनः उमय गर्भ जीव क्रूर. विषम पश्चिम 
कक सर द्वार घातु सौम्य सम उत्तर 


सिंह स्थिर बहि: मूठ क़र॒ विषम पूर्व 
कन्या. उभय गर्भ जीव सौम्य सम दक्षिण 
तुला चर द्वार धातु क्र्र विषम पश्चिम 


वृष्चिक स्थिर बहिः: मूल सौम्य सम उत्तर 


घन उभय गर्भ जीव क्रूर॒ विषम पूर्व 
मकर चर द्वार धातु सौम्य - सम दक्षिण 
कुंभ स्थिर बहि: मूल क्रर॒ विषम परद्चिम 
मीन उभय गर्भ जीव सौम्य सम उत्तर 


चर का अर्थ है जिसमें कार्य जल्दी हो । यात्रा करे तो जल्दी वापिस 
प्रावे | स्थिर लग्न में कार्य करने से स्थायी होता है | स्थिर रूग्न में मकान 
में प्रवेश करे तो बहुत वर्षों तत रहे। उभय का पहिलां आधा भाग 
(स्थिर! का प्रभाव दिखाता है; अन्तिम आघा भाग 'चर' का प्रभाव दिखाता 
है। मिला-जुला प्रभाव दिखाने के कारण इसे उभय (दोनों) कहते हैं। 
द्वार' का अर्थ है दरवाजे पर | 'बहि:' का अर्थ है बाहर । गर्भ का अथ 
है अन्दर । 'धातु' का अर्थ है सोना, चांदी, लोहा आदि। मूल का वृक्ष, 
फछ, अन्न, खेती आदि । 'जीव' का अर्थ है प्राणी--पुत्र, पौत्र आदि । 
मान लीजिये ग्रह के लक्षण से प्रतीत होता है कि 'लाभ' होगा ? किसका 
लाभ ? जिस राशि में ग्रह है उसके लक्षण से बतलाइये कि किस प्रकार 
के लाभ या हानि की संभावना है। धातु की, या मूल की या मनुष्य की । 
ऋर राशि में ऋर ग्रह और भी क्र हो जाता है। सौम्य राशि में क्रूर ग्रह 
कम क्ररता दिखाता है । इस प्रकार ग्रह की तथा राशि की क़्रता तथा 
सौम्यता निश्चय कर परिणामतः कितनी क्रूरता या सौम्यता होगी यह 
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निएरचय करना चाहिये | विषम' का अथ है 'ऊना' | सम! का अर्थ है 
पूरा! । ओज राशियों में अधिक ग्रह होने से मनुष्य में पुरुषार्थ सत्त्व 
(ताक़त, हिम्मत) आदि विशेष मात्रा में होते हैं। सम राशि में अधिक 
ग्रह होने से सुन्दरता, सुशीलत। आदि अधिक होती है । 


वंसे तो १, ३, ५, ७, ९, ११ यह सभी राशियां क्र हैं, कितु इनमें 
भी ३, ७, ९ यह अपेक्षाकृत सौम्य हैं | क्योंकि इनके स्वामी शुभ ग्रह हैं । 
उसी प्रकार २, ४, ६, ८, १०, १२ यह सभी सौम्य राशियाँ हैं किन्तु 
इनमें भी अपेक्षाकृत २, ४, ६, १२ विशेष सौम्य हैं । क्योंकि इनके स्वामी 
शुभ ग्रह हैं । 

राशियों की दिशा बताने का प्रयोजन यह है कि जिस राशि में कारक 
ग्रह बेठ हों उस राशि की दिशा में भाग्योदय होता है। उदाहरण के लिये 
किसी की जन्मकुंडली में लग्नेश, नवमंश, दशमंश वृश्चिक राशि में हों तो 
उत्तर दिशा में भाग्योदय होगा यह कहिये । 


लग्न होरा कल्यवेहोदयाख्यं रूपं शोष॑ वर्तमान थे जन्म । 
वित्त विद्या स्वान्नपानानि भक्ति दक्षाक्ष्यास्यं पत्रिका वावकुटुम्बम्‌)। 
दुश्चिक्योरो दक्षकर्ण च सेनां घेये शोये विक्रम भआ्रातरं च॑ 
गेह क्षेत्र मातुल भागिनेयं बन्धुं मित्र वाहन॑ सातरं च्‌ ॥॥११॥ 
राज्यं गोमहिषसुगन्धव स्त्रभूषा: प।ताल हिबुकसुसाम्युसेतुनद्य:ः । 
राजाडू सचिवक रात्मधीभविध्यज्ज्ञानातून्‌ सुतजठरश्रुतिस्मुतीरच ॥ 
ऋणास्त्रचोरक्षतरोगशत्रन्‌ ज्ञात्याजिदुष्कृत्यघभीत्यवज्ञा: । 
जामित्रच्ितीत्थनदास्तकांम/म्‌ द्यूसाध्वलोकान्‌ पतिमागंणार्या: ७ 
माजड़ल्यरन्प्रमलिनाधिपराभवाय: 
कब्लेशापवादम रणाशुचिविध्नदासान्‌ । 
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आचार्यदेवतपितन्‌ शुभपूर्व भाग्य- 
पुृजातपःसुकतपोत्र जपायंबंशान्‌ ॥ १४॥ 
व्यापारास्पदमानकर्मजयसत्कीर्ति फ्रतु' जीवन 
व्योमाचारगुणप्रवृत्ति गमनान्याज्ञां च मेष्रणम्‌ । 
लाभायागमनाप्तिसिद्धि विभवान्‌ प्राप्ति भवं इलाध्यतां 
ज्येष्ठश्नातरमन्यकर्णसरसान्‌ सन्‍्तोषमाकर्णनम्‌ ॥ १५॥॥ 
दुःखांध्रिवामन यनक्ष यस्‌चका न्त्य- 
दारिद्रयपापशयनव्ययरिःफबन्धान्‌ । 
भावाह्नया निगदिताः क्रमशो5थ लोन- 
स्थान त्रिषड्व्ययपराभवराशिनाम ॥१६॥ 
जन्मकुंडली में १२ भाव होते हैं। एक-एक भाव को अनेक नाम से 
पुकारते हैं । किस-किस भाव के कितने और क्या-क्या नाम हैं, यह नीचे 
बताया जाता है । इसका प्रयोजन यह है कि एक ही भाव के भिन्न-भिन्न 
नामों से यह पता चलता है कि उस एक ही भाव से किन-किन 
भिन्न-भिन्न चीज़ों का विचार करना । 

(१) छग्न, होरा, कल्य (प्रभात, सूर्योदय अर्थात्‌ प्रारंभ) देह, 
उदय (प्रारंभ होना), रूप, सिर, वर्तमान काल (मौजूदा हालत), जन्म 
इन सब का विचार पहले घर (भाव) से कर । 

(२) धन, विद्या, अपनी वस्तु (घन पर अधिकार), खाना पीना, 
भोजन, दाहिना नेत्र, चेहरा, पत्रिका (चिट्ठी), वाणी (बोलने की 
हाक्ति) , कुटम्ब--यह द्वितीय घर के नाम हैं अर्थात्‌ इन सब का विचार 
द्वितीय भाव से करें । 

(३) दुश्चिक्य, छाती, दाहिना कान, सेना, हिम्मत, वीरता, शक्ति 
तथा भाई (बहिनों) का विचार त्‌ृतीय से करें | इसको दुश्चिक्य स्थान 


भी कहते हैं । 
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(४) घर, खत, मामा, भाञ्जा, बन्धु, मित्र, सवारी, मां, गाय-मंस, 
सुगन्धि, वस्त्र, ज़ वर, तथा सुख का विचार चौथे घर से करे | इसी घर 
से पानी, नदी, पुल, आदि का विचार करना चाहिये । चौथे घर को 
“हिब॒क' भी कहते हैं । 

(५) राजशासन की मोहर, मंत्री, कर (टंक्‍्स), आत्मा, बुद्धि, 
भविष्य ज्ञान, प्राण, सन्‍्तान, पेट, श्रुति (वेद) स्मृति (मन्‌स्मृति आदि) 
का विचार पंचम से करे श्र ति-स्मृति से तात्पय॑ है शास्त्र ज्ञान का। अतः 
समस्त शास्त्र ज्ञान का विचार पंचम स्थान से करना चाहिये । 

(६) कज़॥, अस्त्र, चोर, घाव (चोट), रोग, शत्रु, जाति (भाई 
बन्धु जो शत्रुता का भाव रखते हों ) युद्ध, दुष्ट कम, पाप, भय, अपमान आदि 
का विचार छठ घर से करे | 

(७) हृदय की इच्छाएँ (काम वासना ), मद, मार्ग, लोक (जनता), 
पत्ति, पत्नी आदि का विचार सप्तम भाव से करना चाहिये । इस सातवें 
स्थान को झदून' तथा जामित्र' भी कहते हैं। सूर्य अस्त के समय, पूर्व 
क्षितिज लग्न राशि से सातवें घर में रहता है इस कारण सप्तम स्थान की 
अस्त संज्ञा भी है। 

(८) मांगल्य (स्त्री का सौभाग्य--पति का जीवित रहना), रंध्य 
(छिद्र)) आधि (मानसिक बीमारी-चिन्ता) अपमान या हार, आय 
(कितने दर्ष मनुष्य जिन्दा रहेगा) क्लेश, बदनामी, मृत्यु, विध्न, अशुत्ति 
(अपवित्रता या मरने के कारण सूतक ) दास (गुलामों ) का विचार अष्टम 
स्थान से करना चाहिये । ग्‌दा का विचार भी अष्टम से किया जाता है । 
अष्टम में मंगल प्रायः बवासीर का रोग करता है । 

(९) आचार (गुरु), देवता (आराध्य देव), पिता, पूजा, पूर्व भाग्य 
(तय, सत्कमं ) पौत्र, उत्तम वंश आदि का विचार नवम भाव से करना 
चाहिये । इस को शभ स्थान भी कहते हैं | दक्षिण भारत में नवें घर से 


पिता का विचार किया जाता है कितु उत्तर भारत में दसव घर से पिता 
का विचार करते हैं । 
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(१०) व्यापार उच्च स्थान (पोज्जीशन) इज्जत, कम, जय, यश, 
यज्ञ, जीविका का उपाय, कार्य में अभिरुचि, आचार (सदाचार या 
दुराचार ) गमन, हुकूमत, गूण, आकाश आदि का विचार दसवें घर से करे। 
इसे 'मंष्रण' या आज्ञा स्थान भी कहते हैं । 


(११) लाभ, आमदनी, प्राप्ति, आगमन, सिद्धि, वभव (घन, 
एंदवर्य) कल्याण, इलाघ्यता--प्रशंसा, बड़ा भाई या बड़ी बहन, बायाँ 
कान, सरसता, अच्छी खबर आदि का. विचार ग्यारहवे घर से करे । 


(१२) दुःख, पर, वायाँ नेत्र, हास, चुगलखोर, अन्त (किसी का 
आखिरी परिणाम ), दरिद्रता, पाप, शयन (पलंग पर शयन करना--- 
इसके अतिरिक्त पुरुष स्त्री गुप्त संबंध भी समझना चाहिये), खर्चा, बन्धन 
(जेल जाना) आदि का विच्यर बारहवें स्थान से कर । बारहवें घर को 
व्यय” स्थान या “रिःफ'” भी कहते हैं । 

तीसरे, छठ, आठवें तथा बारहवें घर को 'लीन' स्थान कहते हैं । 
'लीन' का अर्थ है छिपा हुआ । आठवां सब से निक्ृष्ट समझा जाता है। 
६ृठ, ८वं तथा १२व स्थान को "त्रिक' भी कहते हैं ॥| १०-१६ ॥। 


दुःस्थानमष्टमरिपुव्ययभावमाहुः सुस्थानसन्य भवन शुभदं प्रदिष्टल । 
प्राहुविलग्नदशसप्तचतुर्थभानि केन्द्र हि कण्टकचतुष्टयनामयुक्तम्‌ ॥ 
छठे, आठव तथा बारहवें घरों को दुःस्थान' कहते हैं । दुःस्थान का 
अर्थ है खराब स्थान | अन्य स्थान १, २, ३, ४, ५, ७, ९, १०, ११ 
दाभ स्थान हैं। वे शभ फल करते हैं। जन्मकुंडली में लूग्न, चतुर्थ, सप्तम 
तथा दश्ाम स्थानों को केन्द्र” कहते हैं । केन्द्र को कंटक या चतुष्टय 
भी कहते हैं। १७ ॥ 
पणफरमिति केन्द्रावृध्वंमापोक्लिमन्तत्‌- 
परमथ चतुरस्र॑ नंधनं बन्धुभं च । 
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अथ ससुपचयानि व्योमशोर्यारिलाभा 
नवमसुतभयुग्म॑ स्थात्‌ त्रिकोणं प्रशस्तम्‌ ॥१८॥ 


जन्म लग्न से द्वितीय, पंचम, अष्टम तथा एकादश स्थानों को पणफर' 
कहते हैं तथा तृतीय, पष्ठ, नवम और द्वादश स्थानों को आपोक्लिम' । 
चौथे तथा आठवें घर को 'चतुरत्न' कहते हैं। तृतीय, छठ, दसव तथा 
ग्यारहवें घर. का 'उपचय' नाम है। पाँचवें तथा नव घर को त्रिकोण 
कहते हैं । त्रिकोण स्थान बहुत उत्तम माने गये हैं। त्रिकोण में शुभ 
ग्रह बंठे तो और भी शुभ फल दिखलाता है। त्रिकोण का स्वामी भी 
अपनी दशा, अन्तदंशा में शुभ फल दिखाता है ॥॥ १८ ॥ 


दूसरा अध्याय 
ग्रह भेद े 
अब इस अध्याय के प्रारंभ में सबसे पहले यह बताते हैं कि किस ग्रह 
से क्या विचार करना चाहिये--किस वस्तु का कौन-सा ग्रह कारक है। 
प्रथम अध्याय में यंह बता चुके हैं कि किस भाव से क्या-क्या.विचार करना 
चाहिये, इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो बात भाव से विचार की 
जावे वह भाव के स्वामी से भी विचार करना चाहिये । उदाहरण के लिये 
यदि छठ भाव से शत्रु का विचार किया जाता है तो छठ भाव के स्वामी 
से भी शत्रु का विचार करना चाहिये । यह तो भाव का मालिक होने 
के कारण उस ग्रह में विशेषता आई । परन्तु उसका अपना साधारण गण 
कया है ? मान लीजिये दस आदमियों की कुण्डली में सूयं अलग-अरूग दस 
भावों का स्वामी है। जिसमें रूग्न का स्वामी है उसमें लग्नेश का प्रभाव 
दिखावेगा, जिसमें घन स्थान का स्वामी है उसमें घनेश का प्रभाव दिखावेगा 
--यह उचित ही है परन्तु सूर्य का अपना स्वाभाविक गुण, धर्म क्या है ? 
ग्रहों के जो स्वाभाविक गुण, धर्म हैं, जिन वस्तुओं के वे कारक हैं--वह 
नीचे के हलोकों में वताया जाता है। 


ताश्न स्वणं पितृशभफलं चात्मसौख्यप्रतापं 
घैयें' शोय सप्तितिबिजयं राजसेवां प्रकाश । 
शं व॑ कार्य, वनगिरिगति होमकायेंत्र्यत्ति 
देवस्थानं कथ यतु बुधस्तक्ष्ण्यमुत्साहमर्कात्‌ ॥१॥ 
सातुः ल्वस्ति सनःप्रसादमुदधिस्नान लित॑ चामरं ” 
उत्र सुव्यजनं फलानि मुदु्ल पुष्पाणि सस्यं कषिम्‌ । 
कीति मोक्तिककांस्परोप्यमधुरक्षो रादिवस्त्रास्थुगो- 
योषाप्ति सुखभोजनं तनुसु्ख रूप वर्देच्चन्द्रतः ॥२॥। 


गा काम ह7 आज 
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सत्त्वं भूफलितं सहोदरग्ण ऋ्रौयं रणं साहस॑ 

विद्वेष॑ च महानसाग्निकनवज्ञात्यस्त्रचोरानिपुन्‌ । 
उत्साहूं परकामिनी रतिमसत्योक्ति महीजाद्दे- 

द्वीय चित्तसमुन्नति च कलषं सेनाधिपत्यं क्षतम्‌ ॥३॥ 


पाण्डित्यं सुबचः कलानिपुणतां विद्वत्स्तुति मातुल 
वाक्चातुर्यमुपासनादिपदुतां विद्यासु युक्ति मतिस्‌ । 
यज्ञ वेष्णवकर्म सत्यवचनं शक्ति विहारस्थलू 
शिल्प बान्धवयोवराज्यधुहदस्त:द्वा गिनेयं बुधात्‌ ॥॥४॥ 


ज्ञानं सदगुणमात्मजं च सचिवं स्वाचारमाचायेंक 

माहात्म्यं शुतिशास्त्रधीस्मृतिर्मात सर्वोच्नति सदगतिम्‌ । 
देवब्राह्मगभक्तिमध्वरतप:अ द्वाइव कोशस्थल 

वेदुष्यं विजितेन्द्रियं धवसुखं संमानमीड्याद्दयाम्‌ ॥५॥। 


संपद्ठाहनवस्त्रभूषणनिधिद्रव्याणि तोयंत्रिक 
भार्यालोख्यसुगन्धपुष्पछदनव्यापारदाय्यालयॉन्‌ । 
ओम फकथितालु्स बहुबंधूसजू घिलास॑ घर्द 
लाखिव्यं सरसोगितमाह भुगजादुद्गाइक्रमत्सक्म ॥६॥ 
आयुर्ब्ध घरणं भय पतिततां उुःसावसानामयान्‌ 
बारिदय भतकापधादकलणाण्याशोचनिस्धावद: । 
स्थेर्य मीचजनाश्रय्ं च महिव॑ तन्द्रीमृणं चाय 
दासत्वं कृषिसाधन रचिसुतात्काराग॒हं बन्बनम्‌ ॥७॥ 


तांबा, सोना, पिता, शुभ फछ, (अर्थात्‌ अपना शुभ), चेये, शौर्य, 
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(पराक्रम) युद्ध में विजय, आत्मा, सुख, श्रताप, राजसेवा, शक्ति, 
प्रकाश, भगवान शिव सम्बन्धी कार्य, वन (जंगल) या पहाड़ में यात्रा, 
होम (हवन) का में प्रवृत्ति, देवस्थान (मन्दिर) तीक्ष्णता, उत्साह 
आदि का विचार बुद्धिमान्‌ मनुष्य सूर्य से करे | अर्थात्‌ सूर्य उपयुक्त का 
कारक है ॥. १ ॥ 

माता का कुशल, चित्त की प्रसन्नता, समुद्र स्नान, सफ़ेद चंवर (या 
सफ द वस्तु और चंवर) छत्र, सुन्दर पंखे (राज चिह्न) फल, पुष्प, 
मुलायम वस्तु, खेती, अन्न, कीति (यश), मोती, चाँदी, काँसा, दूध, मधुर 
पदार्थ, वस्त्र, जल, गाय, स्त्री प्राप्ति, सुखपूवंक भोजन, रूप (सुन्दरता) 
---इनके सम्बन्ध का फलादेश चन्द्रमा से कहना चाहिये । चन्द्रमा इन सब 
का कारक है !। २ ॥॥ 

अब यह बताते हैं कि मंगल से किन-किन वस्तुओं का विचार करे । 
सत्व (शारीरक और मानसिक ताक़त) पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले 
पदार्थ, भाई-वहिनों के गुण (भाई-बहिनों का सुख कसा रहेगा ) करता, 
रण, साहस, विद्वष (शत्रुता) रसोई की अग्नि, सोना, ज्ञाति (जाति के 
लोग---दायाद ) अस्त्र, चोर, शत्रु, उत्साह, दूसरे पुरुष की स्त्री में रति, 
मिथ्या भाषण, वीय॑ (ताकत, पराक्रम) चित्त की समुन्नति (चित्त का 
उत्साह, उदारता; बहादुरी या ऊंचापन), कालुष्य (पाप याबुरा 
काम) ब्रण (घाव), चोट, सेनाधिपत्य आदि का विचार मंगल से 
करें ॥ ३ ॥ 

बूध किन बातों पर विशेष प्रभाव डालता है या यों कहिये कि बुध 
किन वस्तुओं का विशेष अधिष्ठाता है ? पाण्डित्य, अच्छी वाक्‌ शक्ति 
(बोलने की शक्ति), कला, निपुणता, विद्वानों द्वारा स्तुति, मामा, वाक्‌- 
चातुर्य, उपासना आदि में पटुता (चतुरता), विद्या में बुद्धि का योग, 
बुद्धि (बुद्धिमान होना अलग बात है और विद्या में बुद्धि लगाये रहना 
पृथक बात है ) यज्ञ, भगवान विष्णु सम्बन्धी घामिक कार्ये, सत्य 

बचन, सीप, विहार स्थर (आमोद-प्रमोद की जगह), शिल्प (तथा 
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शिल्प कार्य में चतुरता), बन्धु, युवराज, मित्र, भानजा, भानजी आदि 
का विचार बच से करे ॥ ४ ॥। 

अब बृहस्पति किन-किन का कारक है यह बताते हैं: ज्ञान : अच्छे 
गुण, पुत्र, मंत्री, अच्छा आचार (आचरण ), या अपना आचरण (चरित्र, 
काय ), आचारयंत्व (पढ़ाना या दीक्षा देना) माहात्म्य (आत्मा का महान्‌ 
होना) श्रुति (वेद) शास्त्र, स्मृति आदि का ज्ञान, सब की उन्नति, 
सदगति, देवताओं और ब्राह्मणों को भक्ति, यज्ञ, तपस्या, श्रद्धा, खजाना, 
विद्तत्ता, जितेन्द्रियता, सम्मान, दया आदि का विचार बृहस्पति से करें । 
विशेष यह है कि यदि स्त्री की जन्मकुण्डली का विचार करना हो तो 
पति सुख का विचार भी बृहस्पति से करना चाहिये ॥ ५ ॥। 

सम्पत्ति, सवारी, बस्त्र, भूषण, निधि' में रखे हुए द्रव्य, तौय॑त्रिक 
(नाचने, गाने तथा बाज का योग), सुगन्धि, पुष्प, रति (स्त्री, पुरुष 
प्रसंग ), शय्या (पलंग) और उससे सम्बन्धित व्यापार, मकान, घनिक 
होना, अर्थात्‌ व भव, कविता का सुख, विलास, मंत्रित्व (मिनिस्टर होना ), 
सरस उक्ति, विवाह या अन्य शुभ कम, उत्सठ आदि का विचार शुक्र से 
कर। विशेष यह है कि यदि पुर॒व की जन्‍्पऊुग्डडो हो तो स्त्री सुख का 
विचार भी शुक्र से करना चाहिये--अपनी विवाहिता पत्नी से कसा 
सुख है और विवाहिता के अतिरिक्त--अन्य स्त्रियों का उपभोग के सा 
होगा ।---जिस तरह इलोक ५ में बताया गया है कि बृहस्पति पति कारक 
है उसी तरह इलोक ६ में यह बताया है कि शुक्र स्त्री कारक है । फल- 
दीपिका के इस अध्याय में जो स्थिरकारक बताये हैं उनका फलादेश में 
बड़ा महत्त्व है। जो ज्योतिषी स्थिर कारक का विचार नहीं करते वह 
फलादेश में बहुत मूल कर बेठते हैं। एक सज्जन ने हमें जन्मकुण्डली दिखाई, 
कुंभ लग्न था । शुक्र की महादशा चल रही थी, उम्र करीब २२ वर्ष के 
लगभग थी । करीब २४वें वर्ष में सूयं की महादशा प्रारम्भ होती थी। उन्हें 


१. जमीन के अन्दर गड़ा हुआ या संग्रह किया हुआ द्रव्य । 
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कई ज्योतिषियों ने यह बताया था कि सूर्य सप्तमेश है इस कारण सूर्य की 
महादशा लगने पर विवाह होगा किन्तु हमने शुक्र स्त्री कारक होता है 
इस आधार पर शछाक्र में ही विवाह कहा था और हमारा फलादेश ठीक 
बेठा। कहने का तात्पयं यह है कि केवल भावेश के भंवर में पड़कर भूल 
में न पड़ना चाहिये । किसी भी स्थान का स्वामी बृहस्पति हो और यदि 
अच्छ स्थान पर पड़ा है और उसकी अन्तदंशा है तो मनष्य की युवावस्था 
में सन्‍्तान दे जावेगा या सनन्‍्तान सम्बन्धी सुख देगा। शुक्र अच्छा पड़ा हो 
तो स्त्री सम्बन्धी विलास देगा ॥ ६ ॥। 

आयु, मरण, भय, पतन (किसी ऊंचे स्थान से गिरना या सम्मान- 
उ्यूत होना, जातिच्युत आदि होना), अपमान, बीमारी, दुःख, दरिद्रता, 
बदनामी, पाप, मजदूरी, अपवित्रता, निन्‍्दा, आपत्ति, कलुषता (मन का 
साफ न होना, निन्दा, निन्दित कम आदि) आपत्ति, मरने का सूतक, 
स्थिरता, नीच व्यक्तियों का आश्रय, भैंस, तन्द्रा (आलस्य, ऊँघना ) कर्ज, 
लोहे की वस्तु, नौकरी, दासता, जेल जाना, गिरफ्तार होना, खेती के 
साघन आदि का विचार शनि महाराज से करे । ७ ॥ 


पित्तास्थिसारोइल्पकचइ च रक्तश्यामाकृतिः स्यान्मघुपिड्भलाक्षः ॥ 
कौसु+भभवासाइचतुरख्रदेह: द््‌ रः प्रचण्ड: पृथुबाहुरकः ॥८॥ 


स्थूलो युवा च स्थविरः कृशः प्ितः कान्तेक्षणइचासितसूक्ष्ममर्धज:। 
रवतंकसारो म॒दुवाक सितांश को गौरः शज्ञी वातकफात्मको मुदुः॥ 
मध्ये कृशः कुड्चितदीप्तकेद: करेक्षण: पत्तिक उग्रबुद्धिः । 
रक्‍ताम्बरों रक्ततनुमंहीजइच्ण्डोः5त्युदारस्तरुणोइतिमज्जः ॥१०॥॥ 


दूर्वालताश्यामतनुस्त्रिधातुमिश्र: सिरावान्मधुरोक्तियुक्तः । 
रकतायताक्षो हरितांशुकस्त्वक्सारो बृधो हास्थरुच्ि: समाजुः॥। 
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पीतद्युति: पिद्धकचेक्षण: स्थात्‌ पीनोश्नतोराइच बहुच्छरीरः । 
कफात्मकः श्रेष्ठ मतिः सुरेड्यः लिहाब्ननाददच वसुप्रधान: ॥१२॥ 


चित्राम्बराकुज्चितकृष्ण केश: स्थलाज़्रदेहइुव कफानिलात्मा 
दूर्वाइकुराभः कमनो विशालनेत्रों भगुः साधितशुक्लव॒द्धिः ॥१३॥ 


पदुगुनिम्नविलोचनः कृशतनर्दीधें: सिरालोइलसः 

कृष्णाड्रः पथनात्मको5तिपिश्‌ नः स्नाय्वात्मको निघ णः ॥ 
मूर्ख: स्थूलनखद्विजः परुषरोमाज़्ो5श्‌ चिस्तामलो 

रोद्रः फ्रोधपरो जरापरिणत: कृष्णाम्बरों भास्करि: ॥१४७ 


अब प्रत्येक ग्रह का स्वरूप और उसकी प्रकृति बताते हैं। इसका 
प्रयोजन क्या है ? यदि छरग्न में कोई ग्रह हो तो उसी ग्रह के गुण और 
प्रकृति के अनुसार जातक की प्रकृति होती है । जिसके लग्न में मंगल है 
उसकी प्रक्ृति में उग्रता, साहस, रणप्रियता आदि गुण आवेंगे। किस राशि 
में स्थित होकर लग्न में मंगल है इसका भी बहुत प्रभाव पड़गा । यदि 
बलवांन्‌ मंगल है तो शूरवीर सेनापति होकर ऊड़ सकता है, यदि दुरबंल 
पाप पीड़ित मंगल है तो कुंजड़ों की-सी लड़ाई मोल ले सकता है । जब 
लग्न में कोई ग्रह नहीं होता है तो रूग्नेश की तरह मनुष्य की आकृति, 
प्रकृति, गण, स्वभाव आदि होते हैं। इस कारण श्रत्येक ग्रह की प्रकृति, 
स्वभाव आदि जानना आवश्यक है। जो ग्रह रूग्न को देखते हैं वह भी 
अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार जातक को प्रभावित करते हैं । इसके 
अतिरिक्त जो ग्रह रोग पीड़ित या बीमार करता है उसी ग्रह की प्रकृति 
और दोष जनित रोग होगा । उदाहरण के लिये सूर्या पित्त रोग करेगा 
तो शनि वायु रोग । इन्हीं सब बातों को समझने के लिये सातों ग्रहों के 
गुण, प्रकृति, स्वभाव आदि नीचे बताये जाते हैं । 


सूर्य की पित्त प्रकृति होती है, इसकी अस्थियाँ (हडिडर्यां) दुढ़ होती 
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हैं, थोड़ केश (सिर के बाल) होंगे । इसकी आकृति रक्‍त-श्याम (कुछ 
स्याही लिये हुए लाल) होती है। इसके नेत्र की पुतलियाँ शहद की 
तरह कुछ भूरापन और ललाई लिये हुए; इसकी आकृति चौकोर है; 
इसकी भुजायें विशाल हैं; यह लाल वस्त्र घारण किये हुए है; स्वभाव 
से सूय शूर और प्रचण्ड है | ८ ॥ 

चन्द्रमा का स्थूल (बड़ा) शरीर है । वह यूवावस्था का भी है और 
प्रौढ़ावस्था का भी है; उसका शरीर सफंद और कमजोर' है; उसके सिर 
के केश सूक्ष्म और काले हैं; उसके नेत्र बहुत सुन्दर हैं; उसके 
शरीर में रक्‍त की प्रधानता है; अर्थात्‌ शरीर रक्‍त-प्रवाह पर चन्द्रमा का 
आधिपत्य है। चन्द्रमा की वाणी मृदु है और गौर वर्ण वाला सफ़ेद वस्त्र 
पहनने वाला है। यह मृदु (मुलायम ) है--शरीर से भी, स्वभाव से भी ! 
त्रिदोषों में कक और वात पर इसका विशेष अधिकार है अर्थात्‌ चन्द्रमा 
अपनी अन्‍्तदंशा में वात रोग या कफ रोग या वातकफात्मक रोग उत्पन्न 
करेगा ॥। ९ ॥ 

मंगल मध्य में कृश है अर्थात्‌ उसकी पतली कमर है; इसके सिर के 
केश घुंघराले और चमकीले हैं; इसको दृष्टि में ऋरता है और स्वभाव 
 से-भी उप्र बुद्धि है। यह पित्त प्रधान है। छाल वस्त्र घारण किये हुए 
और इसके शरीर का भी वर्ण लाल ही है। यह स्वभाव से प्रचण्ड है 
किन्तु अति उदार है; शरीर के मज्जा भाग पर इसका विशेष अधिकार 
है (इसका आशय यह हुआ कि जिसकी जन्मकुण्डली में मंगल बलवान्‌ 
है उसके शरीर की मज्जा बलवान्‌ होगी; जिसका मंगल निर्बल है उसकी 
मज्जा निबंलू होगी) मंगल तरुण अवस्था का है (इसका आशय यह 
हुआ कि यदि किसी मन्‌ष्य की जन्मकुण्डली में बलवान्‌ मंगल लग्न में 


१. चन्द्रमा को स्थूल भी कहा है; कइृश भी कहा है; प्रतीत होता है . 
पक्ष बल अधिक होने से स्थल शरीर होगा, पक्ष बल कम होने से कृश 
धारीर होगा । 


घूसरा अध्याय : ग्रह भेद ३७ 


पड़ा है तो वह पचास वर्ष की अवस्था में भी ३० वर्ष के समान प्रतीत 
होगा ॥ १० ॥ 

अब बुघ का स्वरूप तथा प्रकृति बतलाते हैं | बुध के शरीर की कान्ति 
नवीन दूब के समान है । इसमें वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों का सम्मिश्रण 
है । इसका आशय यह है कि जन्मकुण्डली में बुध यदि पीड़ित हो तो 
अपनी दश्ा-अन्तदंशा में वायु से उत्पन्न, कफ से उत्पन्न तथा पित्त से 
उत्पन्न तीनों प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकता है। यह नसों से युक्त हैं 
(कहने का तात्पयं यह है कि शरीर में जो स्नायु मंडल है--जिसे अंग्रेजी 
में नवंस सिस्टम कहते हैं उसका अधिष्ठाता बुघ है। यदि बुघ पीड़ित होतो 
नवंस सिस्टम में खराबी होगी।) बुध स्वभाव से मधुर वाणी बोलने वाला 
होता है। इसके शरीर के अंग बराबर हैं अर्थात्‌ सुडौल हैं। जो जितना 
बड़ा होना चाहिये वह अंग वसा ही है। बुघ मजूकपसंद है । जिन 
स्त्रियों या पुरुषों की कुण्डलियों में बुध चन्द्रमा से युक्त होता है वे 
मजकपसंद होते हैं। कोई-न-कोई तमसखुर की बात बोलते रहते हैं । 
जिस प्रकार मंगल में मज्जा प्रधान है इसी प्रकार बुध त्वचा प्रधान है । 
त्वचा शरीर के सबसे ऊपर की जिल्द (खाल) को कहते हैं । बुघ अच्छा 
होने से त्वचा अच्छी होगी, बुध पापाक्रान्त होने से त्वचा के रोग होंगे । 
बुध के नेत्र लंबाई लिये हैं और वह हरे वस्त्र धारण करता है। यह बुध 
का स्थल परिचय है; अब बृहस्पति के विषय में कहते हैं ॥ ११ ॥ 

बृहस्पति का पीला वर्ण है किन्तु नेत्र और सिर के बाल कुछ भूरापन 
लिये हुए हैं । इसकी छाती पुष्ट और ऊंची है और बड़ा शरीर है। यह कफ 
प्रधान है । वद्यक शास्त्र में कफ प्रकृति वालों में जो लक्षण बताये गये हैं, 
वे उस व्यक्ति में घटित होंगे जिसकी कुण्डली में बलवान्‌ बृहस्पति लग्न में 
होगा या बलवान्‌ होकर नरवाँश का स्वामी है । बृहस्पति बलवान होने से 
मनुष्य बहुत बुद्धिमान्‌ होता है; बुध से भी बुद्धि देखी जाती है और 
बृहस्पति से भी । तब दोनों से ही बुद्धि का विचार किया जावे तो तारतम्य 
क्या होगा ? बुध से किसी बात को शीघ्य समझ लेना, किसी विषय का 
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शीघ्र ही हृदयंगम हो जाने आदि का विचार करना चाहिये। किन्तु 
बृहस्पति से विचार करने की शक्ति दृढ़ होती है। श्रेष्ठ मति होना 
बृहस्पति का लक्षण है। इसीलिये इसे देवताओं का गुरु कहा गया है। 
बृहस्पति की वाणी शेर या शंख की भांति गम्भीर है | यह धन प्रधान 
ग्रह है अर्थात्‌ धन कारक है। बृहस्पति यदि कुण्डली में अच्छा होगा तो 
मनुष्य घनी होगा। गोचर में जब बृहस्पति अनक्‌ल होगा तो घन दिलावेगा। 
जन्मस्थ बृहस्पति जब पापाक्रान्त हो अर्थात्‌ पाप ग्रहों से पीड़ित हो तब 
घन नाश होगा । यह सब संस्कृत के एक शब्द वसुप्रधान: में संकेत द्वारा 
बता दिया गया है ॥ १२ ॥' 
अब शुक्र का स्वरूप और लक्षण बताते हैं | रंग-बिरंग कपड़ पहने 

हुए है; काले घुघराले केश हैं; शरीर और अवयब स्थल हैं; कफ और 
वात की प्रधानता है; दूब के अंकुर की भांति उज्ज्वल शरीर है (बृध 
के लिये दूर्बालता कहा क्योंकि वह अधिक गहरे हरे रंग की होती है । शुक्र 
के लिये दूर्बा का अंकुर कहा क्‍योंकि यह सफफंदी लिये हुए उज्ज्वल होता 
है ।) शुक्र देखने में बहुत सुन्दर है इसका अर्थ यह है कि जिसके लग्न में 
बलवान्‌ शुक्र हो या जन्मकुण्डली में शुक्र के प्रभाव की अधिकता हो वह 
देखने में बहुत सुन्दर होता है। इसके विशाल नेत्र हैं; और वीय॑ पर इसका 
विशेष आधिपत्य है । वीय॑ को शक्र कहते हैं इसका कारण यही है कि 
वीय॑ का स्वामी शुक्र है। अष्टम में शुक्र होने से प्रायः बीय॑ रोग होते 
हैं॥ १३ ॥ 

अब शनि का स्वरूप बताते हैं : यह लंगड़ा है। (शनि द्वादश में होने से 
या शनि का विशष प्रभाव होने से पर में विकार होता है) इसकी आँखें 


१. बहुत-सी पुस्तकों में “वसुप्रधान:'” यह पाठ है जिसका अर्थ होता 
है घन प्रधान । बहुत-सी पुस्तकों में “वसाप्रधान' यह पाठ है । वसा 
चर्बी को कहते हैं । इस कारण इस शब्द का अर्थ होगा--जिसके शरीर 
में चर्बी अधिक है अर्थात्‌ जो मोटा है । 
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गढ़ंदार हैं। संस्कृत में निम्नविलोचन के दो अर्थ हैं। दूसरा अर्थ ये 
हुआ कि जिसकी नजर नीचे की तरफ हो | दरीर दीघे किन्तु कृश है ॥ 
नर्से बहुत हैं । स्वभाव से आलसी है, शरीर का रंग काला है। वात 
(वायु) की प्रधानता है; स्वभाव से कठोर हृदय और चुगलखोर है | 
मूर्ख है, इसके दांत और नाखून स्थल (मोट) हैं; इसके शरीर के अवयव 
और रोम कठोर हैं । अपवित्र है; भयानक देखने में और स्वभाव से 
क्रोधी है । काले वस्त्र पहने हुए है; वृद्ध अवस्था है। इसमें तमोगुण के 
विशेष लक्षण पाये जाते हैं ॥| १४ ॥ 


शबं धाम बहिःप्रका शकमरुद्देशो रवे: पू्व॑दिक 
दुर्गास्थानवध्जलोषधिमधुस्थानं विधोर्वायुदिक । 

चोरम्लेंचछक्षशानुयुद्धभुवि दिग्याम्या कुजस्योदिता 
विंद्द्विष्णुस भाविहा रगणकस्थानान्युदीचीं विदुः ॥१५॥। 


कोशाश्वत्थ स्रद्विजातिनिलयस्त्वेशान दिग्गीष्पते - 
वेइ्यावीथ्यवरो धनृत्तशयनस्यानं भूगोरग्निदिक । 

नोचश्रेण्यशुचिस्थलं वरुणदिवछास्तु: शरनेरालयो 
वल्मीकाहितमो ब्रिलान्पहिशिखिस्थानानि दिफ्रक्षसः ॥१६॥ 


सातों ग्रहों के स्वरूप और लक्षण बताकर अब अन्य बात--प्रहों की 
दशा, देवता और स्थान विशेष का निरदंश करते हैं। शिव का मन्दिर, 
बाहर खुला हुआ स्थान, जहां पर प्रकाश हो; मरुदेश, और पूर्वंदिशा 
सूर्य की हैं । यह बताने का प्रयोजन क्या है ? यदि कोई वस्तु खो जाय 
और लग्न में सूर्य हो तो आप बता सकते हैं कि खोई वस्तु कहां मिलेगी । 
यदि सूर्य कुण्डली में बलवान्‌ है तो आप कह सकते हैं कि पूर्व दिशा में 
भाग्योदय होगा । राजनीतिक ज्योतिष में यदि सूर्य पापाक्रान्त हो तो 
आप कह सकते हैं कि मरुदेशों में राजनतिक संघर्ष या विषध्न होगा । इसी 
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प्रकार सकेत मात्र से इलोकों में बातें बतायी गई हैं । जन्मकुण्डली में या 

इनकुण्डली में अपनी बद्धि से ऊहापोह द्वारा.इन बताई हुई बातों का 
उपयोग करना चाहिये । चन्द्रमा के स्थान निम्नलिखित हैं :--दुर्गा जी का 
मन्दिर, जिस कमरे में स्त्री या स्त्रियां रहती हों, ऐसा स्थान जहाँ जल, 
ओऔषधि (जड़ी, बूटी आदि) शहद, या शराब हो । चन्द्रमा पश्चिमोत्तर 
(वायब्य ) दिशा का स्वामी है । अब मंगल के विषय में कहते हैं कि युद्ध 
भूमि, जहां अग्नि हो, या जहां चोर और म्लेच्छ रहते हों, इनका आधिपत्य 
मंगल का है। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है । बुध निम्नलिखित स्थानों 
का अधिपति है :--जहां विष्णु मन्दिर हो, जहां विद्वान्‌ लोग बंठते हों, 
आमोद-प्रमोद का स्थान, जहां ज्योतिषी या गणित कर्ता बंठते हों । बुध 
की दिशा उत्तर है । अब बृहस्पति के स्थान बताते हैं। खज्जाना, पीपल 
का वक्ष, देवताओं और ब्राह्मणों के रहने का स्थान--इनका अधिपति 
ब्‌हस्पति है। यह ईशान (पूर्वोत्तर) दिशा का स्वामी है। अब शुक्र 
के विशष स्थान बताते हैं--वेश्याओं के घर, जहां पद में स्त्रियों को 
रखा जाता हो, शयन स्थान, नाचने की जगह | शुक्र आग्नेय (पूर्व-दक्षिण ) 
दिशा का स्वामी है। शनि के स्थान निम्नलिखित हैं--जहां नीची श्रेणी 
के लोग रहते हों, शास्ता' का मन्दिर, अपवित्र स्थान, यह शनि के रहने 
के स्थान हैं। यह पश्चिम दिशा का स्वामी है । अब राहु, केतु के स्थान 
बताते हैं । वल्मीक (दीमक के कीड़ों द्वारा बनाया हुआ जंगल में उच्च 
स्थान) जहां सांप रहते हों, एसे छिद्र जिनमें अन्धरा हो, राहु केतु पश्चिम- 
दक्षिण (नंकृत्य) दिशा के स्वामी होते हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 

दशैवो भिषद्नृपतिरध्वरक॒म्प्रधानी 
व्याध्नो मुगो दिनपते: किल चक्रवाक:ः 
शास्ताड़नारजककर्षकतोयगा: स्पु- 
रिन्दो: शदाइच हरिणदव बकइचकोरः ॥१७॥ 


१. देवता विशेष । 
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भोमो महानसगतायुधभुत्सुवर्णे- 
काराजकुक्कुटशिवाकपिग ध्रचोरा: । 

गोपज्न शिल्पगणकोत्त मविष्णुदासा- 
स्ताक्ष्यं: किकी दिविज् को शशिजों बडालः। १८॥ 


देवज्ञ मन्त्रिगुरुविप्र यतीद्यमुख्याः 
पारावतः स॒रग्रोस्तुरगइच हंसः । 
गानी धनी विटवरणिद्नटतन्तुवाय- 
वेश्यामय्रमहिषाइच भुगो: शुकों गोः ॥१ 


तेलक्रयी भुतकनीचकिरातकाय- 

स्काराइच दन्तिकरटाइच पिकाः हानें: स्प॒ः १ 
बोदाहितुण्डिकल राजव॒कोष्ट्रसपें- 

घ्वान्तादयों सहाक्षमत्कुणकम्युलका: ॥२०॥ 


प्रत्येक ग्रह जिन वस्तुओं का अधिष्ठाता है यह जानने से ही ठीक 
फलादेश किया जा सकता है इस कारण किस ग्रह से क्‍या विचार करना 
चाहिये यह और भी विस्तार से नीचे बताया जाता है । 

, सूर्य--शिव का उपासक, वंध्, राजा, यज्ञ करने वाला, मन्‍्त्री,. व्याध्य, 

मृग, चकोर। 

चन्द्रमा--शास्ता का पूजक, स्त्री, (कोई भी स्त्री), धोबी, कृषक, 
जल में रहने वाले जानवर, खरगोश, हरिण, बगुला और चकोर । 

मंगल---रसोई सम्बन्धी या स्सोईधर सम्बन्धी कार्य, (यहां आशय 
है अग्नि से सम्बन्धित कार्य या अग्नि से सम्बन्धित कार्य करने वाले का) 
शस्त्र धारण करने वाला, सुनार, मेंढ़ा, म्‌र्गा, गीदड़ी, बन्दर, गृष्य, चोर । 

ब॒घ---ग्वाला, विद्वान्‌ आदमी, शिल्पी, उत्तम हिसाब, करने वाला 
या ज्योतिषी विष्णु भक्त, गरुड़, चातक, तोता तथा बिल्ली | 
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बृहस्पति--ज्योतिषी, मन्त्री, गुरु, ब्राह्मण, सन्‍्यासी', मुख्य पुरुष, 
कबूतर, घोड़ा, हंस । 

शुक्र--गाने वाला, धनी, वंश्य (सौदागर), व्यभिचारी या कामी 
पुरुष, नट, कपड़ा बुनने वाला, वेश्या, मोर, गाय, भस, तोता । 

हानि--तेल बचने व खरीदने वाला, नौकर, नीच पुरुष, शिकारी, 
लहार, हाथी, कौआ, कोयल । 

राह केतु--बौद्ध, सांप पकड़ने वाल।, गघा, मेंढ़ा, भेड़िया, ऊंट, सांप, 
मच्छर, खटमल, कीड़ मकोड़, उल्ल, एसा स्थान जहां अन्धेरा रहता हो । 

ऊपर जो विविध ग्रहों से सम्बन्धित जानवर, पदार्थ, व्यवसाय, वस्त्र 
या स्थान का उल्लेख किया गया है इसको विस्तारपूर्वक समझाने के लिये 
बहुत स्थान चाहिये केवल एक उदाहरण देकर इसका उपयोग बताया जाता 
है । मान लीजिये किसी व्यक्ति की जन्मकुण्डली में बलावान्‌ शुक्र की 
महादशा प्रारंभ हो रही हो तो ऊपर जो शुक्र से सम्बन्धित--शुक्र के 
व्यक्तित किवा वस्तु का निर्देश किया गया है उनसे लाभ होगा । अनेक 
वस्तुओं में से किस से ? यदि देहात का रहने वाला खेतिहर है तो 
सम्भवतः गायों से लाभ हो जाय--यदि बम्बई में रहने वाला सिनेमा 
लाइन का बड़ा डाइरेक्टर है तो बश्याओं को नौकर रखकर नवीन 
चलचित्र बनाने से लाभ हो जावे । यह सब ग्रह के साथ-साथ परिस्थिति 
ओर सम्भावना * देखकर कहना चाहिये ॥ १७-२० ॥ 


सोम्यः समो5कंजसितावहितो खरांशो- 
रिन्दोहितो रविबधादपरे समाः स्युः । 
भोमस्य मन्दभुगुजो तु समो रिपुज्ञ 
सोम्यस्प शीतगुररि: सुहृदो सिताकों ॥२१॥ 





१. बहुत-से टीकाकार मुख्य सन्‍्यासी यह अर्थ करते हैं परन्तु हम 
उनसे सहमत नहीं । 
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प्रेद्ठि६यो कविबधों रविज: समः स्या- 
न्मध्यों क्वेर्गुरुकुजो सुहदो शनिज्ञों। 
जीव: समः सितविदो रविजस्य सित्रे 
शेया अनक्तखचरास्तु तदन्यथा स्थ॒ुः ॥२२॥ 
इन दो इलोकों में यह बताया गया है कि किस ग्रह के कौन मित्र हैं; 
कौन गत्रु हैं और कौन से न शत्रु न मित्र । जो न मित्र होते हैं न शत्रु होते 
हैं उन्‍हें ज्योतिष में 'सम'' कहते हैं । 





ग्रह | सित्र | सप्त शत्रु 
सूय | चं० मं० बृ० बु० शु० शा० 
चन्द्र सू०ब्‌० मं० बृ० शु०श० 

मगल सू० च० ब्‌० शु० द्वा० बु० 

बच सू० शू० म० बृ०हा० च्‌० 
बृहस्पति सू० चं० मं० द्० बु० ह० 
शक्र ब्‌० श० म० ब्‌० सू० च्‌० 


शनि ब० शु० ब॒० स्‌० सचं० मं० 


यह नंसगिक मंत्री चक्र है अर्थात्‌ स्वभाव से कौन ग्रह किसका मित्र 
होता है कौन क्रिसका शत्रु आदि । अब आग के इलोक में यह बतावेंग कि 
किसी जन्मकुण्डली में कोई दो ग्रह आपस में मित्र हैं या शत्रु यह कसे 
देखना ॥। २१-२२ ।। 


अन्योन्य त्रिसुखस्वखान्त्यभवगास्तत्कालमिन्नाण्यसी 
तन्नस गिकसप्यवेक्ष्य कथयेत्तस्यातिमित्राहितान्‌ । 
शौयज्ञि रदिजो गुरुएरुसुतो भौमश्चतुर्थाष्टमो 
पूर्ण पश्यति सप्तमं च सकलास्तेष्व॑ त्रिवुद्धया ऋमात्‌ ॥॥२३॥ 


ऊपर नसगिक या स्वाभाविक मंत्री बतलाने के बाद अब तात्कालिक 
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मंत्री बताते हैं। जिस ग्रह का विचार करना हो उससे द्वितीय, तृतीय, चतुथ, 
दशम, एकादश, द्वादश स्थान में जो ग्रह होते हैं वे उसके मित्र होते हैं तथा 
विचारणीय ग्रह से जो ग्रह प्रथम (उसी राशि में) पाँचवें, छठ, सातवें, 
आठवें, नव, घर होता है वह उसका शत्रु होता है। यह दो प्रकार 
की मंत्री देखने के वाद यह नतीजा निकालना चाहिये कि परिणामतः 
वे मित्र हुए, सम या शगत्रु | 

(१) जो नंसगिक तथा तात्कालिक दोनों प्रकार से मित्र हों वे 
अधिमित्र (अत्यन्त मित्र ) हुए । 


(२) जो दोनों प्रकार से शत्रु हुए वे अधिशत्रु (अत्यन्त शत्रु ) हुए । 

(३) जो एक जगह मित्र और एक जगह शत्रु, वे सम (न शत्रु न 
मित्र ) हुए । 

(४) जो एक जगह मित्र और दूसरी जगह सम वे मित्र हुए। 

(५) जो एक जगह शत्रु और दूसरी जगह सम वे शत्रु हुए |. 

इस प्रकार जन्मकुण्डली में मित्रामित्र चक्र बनाकर देखना चाहिये । 
इसका प्रयोजन क्या ? जो अधिमित्र या मित्र के घर में होत। है वह शुभ 
फल देता है | क्र हो तो भी उतना खराब फल नहीं देता । जो शत्रु 
या अधिवत्रु के घर में हो वह अच्छा फल नहीं देता, वह यदि शुभ ग्रह हो 
तो भी उतना अच्छा फल नहीं देता । क्र ग्रह हो तो भी बहुत ही छाराब 
फल देगा । 

ग्रहों की दृष्टि--कौन-सा ग्रह किस स्थान को किस दुष्टि से देखता 


है यह नीचे के चक्र में वताया जाता है। 
दृष्टिचक्र 
पूर्ण त्रिपाद आधो चौथाई 
सूयं ७ ४, ८ ५, ९ ३, १० 
चन्द्र ७ ४, ८ ५, ९ ३, १० 
मंगल ४, ८, ७ पर ३, १० 
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पर्ण त्रिपाद आधी चौथाई 
बुध ७ ४, ८ जप हे, ९१० 
बृहस्पति ५, ७, ९ ४) ८ रे, १० 
शक्र ७ ४, ८ प्‌, ९ हे, १० 
शनि ३, १०, ७ ४, ८ 0) ८ 


सूयं की सातवें स्थान पर पूर्ण दृष्टि होती है ; चौथे और आठवें स्थान 
पर तीन चौथाई, पांचवें और नवें स्थान पर आघी तथा तीसरे और दसवें 
स्थान पर एक चौथाई । इसी प्रकार दिये गये चक्र के अनुसार अन्य ग्रहों के 
विषय में समझना चाहिये ॥ २३ ॥ 


सूयदिरियनं क्षणो दिनमृतुर्मासइच पक्ष: शर- 
द्विप्रो शुक्रगुरू रविक्षितिसतो चन्द्रो बुधोष्न्त्यः शनिः | 

प्राहु: सत्त्वरजस्तमांसि शशिगुर्वर्का:ः कविज्ञो परे 

ग्रोष्मादकंकुजो शशी शशिसृतो जीवः दानिर्भागंवः ॥२४॥ 

ग्रहों के स्वरूप और लक्षण कुछ तो पहले बताये गये हैं और कुछ नीचे 

बताये जाते हैं | प्रत्येक ग्रह कितने काल का अधिष्ठाता है उसकी, जाति 
क्या है; सतोगृणी है या रजोगणी या तमोगुणी और किस ऋतु के के 
अधिष्ठाता हैं यह नीचे के चक्र से स्पष्ट होगा । 


ग़्ह काल जाति' गुण श्द्न्तु 

सूयं आधा वर्ष क्षत्रिय सात्विक ग्रीष्म 
चन्द्र : २ घड़ी वद्य सात्विक वर्षा 

मंगल .. एक दिन क्षत्रिय तामसिक ग्रीष्म 
ब॒ध दो महीना शाद्र राजसक शरद 
बृहस्पति एक महीना ब्राह्मण सात्विक हेमन्त 
शुक्र १५ दिन ब्राह्मण राजसिक वसनन्‍्त 


शनि १ वर्ष म्लेच्छ तामसिक शिशिर 


१. बहुत-से ज्योतिष ग्रन्थ चन्द्रमा को ब्राह्मण, बुध को वद्य मानते हैं। 


४६ फलदीपिका 


ताताम्बे रविभागंवों दिवि निश्ि प्राभाकरीन्दू स्मृतो 
तद्ध्यस्तेन पितृव्यमातभगिनीसंज्ञो तदां तत्कमात्‌। 
वामाक्षीन्दुरिनो5न्यदक्षि कथितो भौमः कनिष्ठानुजो 
जीवो ज्येष्ठसहोदरः शशिसू्‌तो दत्तात्मजः संज्ञित: ॥२५॥। 


अब यह बताते हैं कि किस-किस ग्रह से क्या-क्या और विचार करना 
चाहिये । 

सूर्य--यदि दिन में जन्म हो तो पितृ कारक, यदि रात्रि में जन्म हो तो 
चाचा का कारक । शरीर में दक्षिण नेत्र पर इसका विशेष अधिकार है। 

चन्द्रमा--यदि रात्रि में जन्म हो तो मात्‌ कारक, यदि दिन में जन्म 
हो तो चन्द्रमा से मौसी का विचार करें। शरीर में, बाय नेत्र पर इसका 
विशेष अधिकार है । 

मंगल--मंगल से छोट भाई का विचार करना चाहिये । 

बध--गोद लिया हुआ पुत्र (दत्तक पुत्र) । 

बहस्पति--बड़ा भाई । 
 शक्त--यदि दिन में जन्म हो तो मातृ कारक, यदि रात्रि में जन्म हो 
तो इससे मौसी का विचार करे । 

शनि--यदि दिन में जन्म हो तो चाचा का विचार इससे करे और 
यदि रात्रि में जन्म हो तो इससे पिता का विचार करे ॥ २५ ॥ 


देहो देही हिमरुचिरिनस्त्विन्द्रियाण्यारपुर्वा 
आदित्यद्विड्गुलिकशिखिनस्तस्यथ पीडाकरा: स्युः । 
गन्धः सौम्पो भूगुजशशिनों हो रसो सूर्यभोमों 
रूपो शब्दों गुरुरथ परे स्पश्ग संज्ञा: प्रदिष्टा: ॥२६॥ 


प्रत्येक ग्रहों से अनेक बातों का विचार किया जाता है। यहां कुछ 
ओर विषय वताये जाते हैं कि किसका विचार किससे किया जाय । 
सूर्य आत्मा है, चन्द्रमा शरीर है, मंगल आदि पांचों ग्रहों का पांचों 
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ज्ञानेन्द्रियों पर अधिकार है। सूर्य और मंगल तेज के अधिष्ठाता हैं और 
दृष्टि (देखने की शक्ति) पर इनका अधिकार है । चन्द्रमा और 
शक्र का रसनेन्द्रिय पर विशेष अधिकार है क्‍योंकि यह दोनों जल तत्व 
के अधिष्ठाता हैं । बुध घ्राणन्द्रिय का अधिष्ठाता है। क्योंकि इसमें 
पृथ्वी तत्व अधिक है । बृहस्पति आकाश तत्व प्रधान होने से श्रवणन्द्रिय 
का अधिष्ठाता है। शनि, राहु और केतु वायु के अधिष्ठाता हैं और इनसे 
स्पर्श का विचार करना चाहिये । प्रयोजन क्‍या ? यदि बृहस्पति 
पीड़ित होगा तो मनृष्य बहरा हो जावेगा या कम सुनेगा । राहु, गुलिक 


और केतु सूर्य के शत्रु हैंइस कारण मनुष्य की आत्मा और शरीर को 
कष्ट पहुंचाते हैं ॥२५॥। 


क्षीणन्द्रकंकुजाहिकेतु रविजा: पापा: सपापइच वित्‌ 
बलीवा: केतुबुधाकंजा: शशितमःश काः स्त्रियोबन्ये नराः॥ 
रुद्राम्बागुहविष्ण्धातकमलाकालाह्यजा देवता: 
सूर्यादग्निजलाग्निभूमिख पयोवाय्वात्मका: स्युग्रहाः ॥२७॥। 


क्षीण चन्द्रमा सूर्य, मंगल) राहु, केतु और शनि पाप ग्रह हैं । यदि 
बुघ पाप ग्रहों के साथ ब॑ ठा हो तो पापी; यदि शुभ-ग्रह के साथ बंठा हो तो 
शुभ। ऊपर जो क्षीण चन्द्रमा, सू्यं आदि जिस क्रम से ग्रहों का नाम लिखा 
गया है उसी क्रम से उन्हें क्रशः अधिकाधिक पापी समझना चाहिये । यह 
अन्थकार का अभिप्राय मालम होता है;। बहुतों के मत से पापी केवल 
मंगल, शनि, राहु, केतु होते हैं । सूर्य कर होता है पापी नहीं । बुघ 
और चन्द्रमा स्वभावत: शुभ ग्रह हैं। बुध केतु और शनि नपुंसक हैं । 
चन्द्रमा राहु और श्र स्त्री ग्रह हैं । सु, मंगल और बृहस्पति पुरुष ग्रह 
हैं। सूयं का अग्नि तत्व है, इसका अधिष्ठाता देवता रुद्र है। चन्द्रमा का 


१. गुलिक शनि काबेटा है, यह कोई ग्रह नहीं है। इसका स्थान 
बदलता रहता है । 


४८ .. फलदीपिका 


जल तत्व । इसकी अधिष्ठात्री देवी अम्बा (पावंती) । मंगल का अग्नि 
तत्व और देवता कार्तिक स्वामी । बुध का पृथ्वी तत्व और इसके अधिष्ठाता 
देव विष्णु हैं। बृहस्पति का आकाश तत्व और ब्रह्मा देवता | शुक्र का 
जल तत्व और अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी । शनि का वायु तत्व और देवता 
यम । राहु का अधिष्ठाता आदि शेष और केतु का ब्रह्मा है। राहु और 
केतु चमकने वाले ग्रह नहीं हैं; ये केवल स्थान विशेष हैं इस कारण 
इनके तत्व का निर्देश नहीं किया । वसे शनि की तरह वात प्रभाव 
दिखाने के कारण वायु तत्व माना जा सकता है। 

ग्रहों के अधिष्ठाता देवता बताने का तात्पयं यह है कि जिस ग्रह क/ 
नव या पांचवे घर से सम्बन्ध हो उस ग्रह से सम्बन्बित देवता में भक्ति 
होगी। देखिये कल्याण वर्ष २८ संख्या ४ में हमारा लेख भगवद्भक्ति 
और नवग्रह। 

जिस ग्रह की महादशा अन्‍न्तदंशा में रोग या पीड़ा हो उस ग्रह से 
सम्बन्धित देवता की आराघना से पीड़ा शीघ्य शान्त होगी । 


गोघम तण्डुल व तिल्चणककल॒त्थाढ कश्यामलुद॒गा 
निष्पावा साष अकंन्द्रसितगुरुशिखिक्रर विद्भग्वहीनाम्‌ । 
भोगीनाकर्पारजीवज्ञतशशिशिखिसितेष्वम्बराज्यं कलिड्ुः 
सोराष्ट्रावन्तिसिन्धन्सुमगध यवनान्पर्वेतान्कीकरटांइच ॥२८॥ 


साणिक्यं तरणे: सुधायंममल मुक्ताफलं शीतंगो- 
माहियस्य च बविद्रुमं मरकतं सोम्यस्प गारत्मतल्‌ । 
देवेड्यस्य च पुष्परागमसुरामात्यस्य वर्ज् शरने- 
नीले निर्मेलमन्ययोद्च गदिते गोमेधबद्यक ॥२९॥। 


इसे इलोकों में किस ग्रह का किस अन्न पर विशंष प्रभाव है और 
किस देश या प्रान्त विशेष पर विशेष अधिकार है-आदि बताते हैं । 





दूसरा अध्याय : ग्रह भेद ४९ 


सूय गहूँ कलिग माणिक 
चन्द्र मा चावल यवन स्वच्छ मोती 
मंगल मसूर अवन्ती मूंगा 

बंध मूंग मगघ पन्ना 
बृहस्पति चना सिन्घु पुखराज 
शुक्र इयाम मूंग कीकट हीरा 

शनि तिल सौराष्ट्र नीलम 
राहु उड़द अम्बर गोम द 
केतु कुल्थी पव॑त लहसनिया 


भारतवर्ष एक महान्‌ देश है, देश के किस भाग में मनुष्य की उन्नति 
होगी ? जो ग्रह कुण्डली में बलवान्‌ हो वह जिस प्रदेश का अधिष्ठाता है 
उसमें विशेष अम्युदय की आझ्या है। जो ग्रह कुण्डली में निर्बंछ या पीड़ित 
है, उससे सम्बन्धित देश में मनृष्य का उत्थान नहीं होगा । अन्न विशेष 
का फलित में उपयोग यही होता है कि पीड़ा कारक ग्रह की दशा-अन्तदं शा 
या अनिष्ट गोचर काल में उस ग्रह से सम्बन्धित अन्न का दान करना 
चाहिये ।। २८-२९ ॥। 


ताम्न कांस्य घातुतात्ं त्रपु स्थात्‌ स्वर्ण रोप्यं चायसं भास्करादे: । 
वस्त्र तत्तदर्णयुक्तं विशेषाज्जीणे सन्दस्याग्निदग्घं कुजस्य ॥३०॥॥ 
भानो: कटुभूमिसुतस्प तिकत॑ लावण्यमिन्दोरथ चन्द्रजस्य । 

सिश्रीकृतं यन्मधुरं गुरोस्तु शुक्र्य चाम्ल च॑दानेः फषाय: ॥॥ 


अब ग्रहों के घातु, वस्त्र विशेष तथा भोजन के किस प्रकार के स्वाद 
का कौन-सा ग्रह अधिष्ठाता है, यह बताया जाता है । 


१. श्याम मूंग या काले मूंग से किस अन्न से तात्पय है यह समझ 
में नहीं आता। अन्य ज्योतिष के ग्रंथों में शुक्र का अन्न इ्वेत चावल लिखा है। 


ग्रह घातु वस्त्र स्वाद 
यूय तांबा केसरिया कड़वा 
चन्द्रमा कांसा सफद नमकीन 
मंगल तांबा लाल (जला हुआ) तिक्‍त (तीखा) 
ब॒घ सीसा हरा मिला-जुला 
बृहस्पति सोना पीला मीठा 

शक्र चाँदी सफद या घब्बदार खट्टा 

द्नि लोहा काला (पुराना) कसला 


विशेष यह है कि मंगल से---अग्नि से जला हुआ कपड़ा तथा शनि से 
पुराना जीर्ण वस्त्र समझना चाहिये। सूर्य का स्वाद कड़वा और मंगल का 
तिक्‍त या तीखा बताया गया है । भारतीय पद्धति में मधुर कटु, अम्ल, 
तिक्‍त, कृषाय और लवण ये छ: रस माने गये हैं सो छः: ग्रहों के छ: रस 
अलग-अलग बताये गये हैं । बुध का मिला जुला । 
भास्वग्दीष्पतिचन्द्रजक्षि तिभुवां स्थाद्दक्षिणे छाञछनं 
दोषाणासितरत्र तिग्मकिरणात्कटय्ां शिरःपृष्ठयो:। 
कर्कषेफ्त चदन च सविथचरणे चिह्न वयांस्यकंतो 
नेमे नाथ तट नखं नग सनि ज्ञानादूय नग्नाटनम्‌ ॥३२॥। 
अब ग्रहों के चिह्न स्थान किस ओर (दाहिनी ओर या बायीं ओर), 
तथा ग्रहों की अवस्था (उम्र) बतायी जाती हैं । 


सूय दाहिनी ओर कूल्हे पर या कमर पर उम्र ५० वर्ष 
चन्द्र बायीं ओर सिर पर 57२७ ० 
मंगल दाहिनी ओर पीठ पर 95% १६% 
ब॒ुघ दाहिनी ओर बगल में ४ २०, 
बृहस्पति दाहिनी ओर कंधे पर 9 3७० 
शुक्र बायीं ओर चेहरे पर ७३ 
शनि बायीं ओर पर (टांग) में » १०० ,, 


१. बगल--कांख । 
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राहु की भी अवस्था १०० कही गयी है। जहां सौ वर्ष की संख्या 
बतायी गई है वहां पूरे सो वष॑ न समझकर अति वृद्ध समझना चाहिये । 
चोरी आदि के प्रश्न के फलांदेश में जो चिह्न (लाँछन या लहसन ) 
शरीर का भाग और अवस्था आदि बतायी गई है उससे सहायता मिल 
सकती है । 


नीलय्तिर्दाघंतनुः कुवर्ण: पामी सपाषण्डमतः सहिक्कः ॥ 
असत्यवादी कपटी च राहुः कुष्ठी परा न्निन्दति बुद्धिहीनः ॥३३॥ 
रकतोग्रदृष्टिविष वागुदग्रदेहः सशस्त्र: पतितइच केतु: । 
धूम्रद्यतिधभप एव नित्य॑ ब्रणाडि्ताड्रव्च कृशो नृशंसः ॥३४॥ 


सीसं च जीणंवसनं तमसस्तु कतो- 

म्‌ ज्राजनं विविधचित्रपटं प्रदिष्टम्‌ । 
मित्राणि विच्छनिसितास्तमसोद्वयोस्तु 

भौसः समो निगदितो रिपवइच शोेषाः ॥३५॥ 


अब राहु केतु का कुछ विशेष परिचय देते हैं। राहु का दी्घे शरीर 
है, नीला रंग है, इसकी म्लेच्छ जाति, शरीर में खुजली या चर्म रोग है 
यह अधाभिक, पाखण्डमति है । इसको हिचकियां आती हैं, झूठ बोलता 
है । कपटी है, कोढ़ी है, बुद्धिहीन है और दूसरों की निन्‍्दा करता है । 

केतु की आंखें छाल और उग्र हैं, उसकी वाणी में विष है, ऊंचा शरीर, 
शस्त्र घारण किये है, घ॒र्यों का-सा उसके शरीर का -रंग है और सदंव . 
घूम्रपान, (सिगरेट पीना) आदि करता रहता है । उसके शरीर में ब्रणों 
(घावों) के निशान हैं । शरीर से कृश है परन्तु स्वभाव से क्र और 
अत्याचार करने वाला है । यह जाति से भी पतित है। इन लक्षणों का 
प्रयोजन क्या ? यदि किसी मनुष्य के द्वितीय स्थान में केतु हो तो वह 
कठोर वचन बोलने वाला होगा | यदि राहु की अन्तदंशा में किसी व्यक्ति 
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का अहित हुआ है तो आप कह सकते हैं कि “दूसरे की निन्‍्दा करने के 
कारण” यह अनिष्ट हुआ है। जब अनेक लक्षण बताये जाते हैं तो 
परिस्थिति का विचार कर लक्षण विशेष से फलादेश का विचार किया 
जाता है यह ज्योतिषियों का सम्प्रदाय है । 

राहु का धातु सीसा है और पुराने (जीणं) कपड़ों पर इसका 
आधिपत्य है। केतु का मिट्टी का बतंन और घब्बेदार कपड़ा । केतु, राहु के 
मित्र बुघ, शुक्र, शनि हैं । मंगल न मित्र है और न शत्रु । सूर्य, चन्द्र, 
बृहस्पति इनके वात्रु हैं । 

मढो5पि नीचरिपुगो5्ण्दमषडण्ययस्थो 
दुःस्यः स्मृुतो भवति सुस्थ इतोतरः स्यात्‌ । 

यदि कोई ग्रह अस्त हो, नीच राशि में या नीच अंश (नवांश) में हो, 
शत्र राशि में हो या लूग्न से छठ, आठवें, बारहव स्थान में हो तो उसे दुःस्थ 
(खराब जगह में स्थित) कहते हैं। यदि ऊपर जो स्थान बताये गये हैं 
उनके अलावा स्थानों में हो तो उसे सुस्थ (अच्छी जगह वाला) कहते हैं | 


चन्द्रे व्ययायतनष टसतकामसंस्थे 


तोयाभिवृद्धिमिह शंसति बद्धिकायें॥३६॥ 
यदि जलर' के विषय में कोई प्रशन किया और चन्द्रमा प्रथम, पञुचम, 
छठ, सातवें, ग्यारह॒वें या बारहवें स्थान में हो तो जल वृद्धि होगी । यह 
फलादेश करना चाहिये । 


१. बांघ बंघवाना, कुंआ खुदवाना आदि। 
अस्त--जब कोई ग्रह सूर्य के इतने समीप हो कि सूर्य के प्रकाश के कारण - 
दिखलाई न दे तो उसे अस्त कहते हैं । चन्द्रमा सुर्य से १२ अंश दूर तक (सूर्य 
के अंश चन्द्रमा के अंशों से १२ अंश कम हों या अधिक) तक अस्त रहता 
है यह अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष की पड़वा को होता है । मंगल सूर्य से 
१७ अंश की दूरी तक अस्त रहता है। यदि बुघ मार्गी हो तो सूर्य से १४ 


हि 
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अन्तः सारसमुन्नतद्वररुणो वलल्‍लो सितन्‍्दू स्मृतो 

. गुल्मः कंतुरहिइ्च कण्टकनगो भोमाकंजो कीतितो । 
यागीशः सफलो5फलः शशिसुतः क्षोरप्रसनद्रुमो 

शकन्दू विधुरोबधिः शनिरसारागइच सालद्रमः ॥३७॥ 


किस ग्रह का किस.प्रकार के वृक्षों पर विशेष आधिपत्य है, यह नीचे 
वताया जाता है। जो वृक्ष ऊँचे हों और अन्त:सार (जिनके भीतर कठोरता 
या दृढ़ता हो ) उन पर सूर्य कॉ विशेष अधिकार होता है। लता, वल्ली 
आदि पर चन्द्रमा और शुक्र का, गुल्मों और झाड़ियों पर राहु और केतु 
का विशेष अधिकार है। कांठेदार वृक्षों पर शनि और मंगल का | फलदार 
वृक्ष बृहस्पति के वर्ग में हैं। बिना फल के वृक्षों पर बुध का अधिकार है। 
जितने वृक्ष पुष्पों से युक्त हों या जिनमें रस हो (व॒क्षों से जो दूध निकलता 
है) उनको शुक्र और चन्द्रमा के हिस्से में समझना चाहिये । औषधियों 
(जड़ी बूटियों का) का स्वामी चन्द्रमा है। जिन व॒क्षों में रस विशेष न 
हों और कमजोर हों उन पर शनि का विशेष प्रभाव समझिये । साल के 
व॒क्षों पर राहु का आधिपत्य है । किसी-किसी का एसा भी मत है कि 
फल वाले व॒क्षों पर बृहस्पति का, पुष्प बहुल व॒ुक्षों पर शुक्र का और 
पत्र बहुल वृक्षों पर बुध का आधिपत्य समझना चाहिए । वसे तो 
प्रत्येक वृक्ष में पत्र, पुष्प, फल आदि होते हैं परन्तु उस वक्ष में प्रघानता 
किसकी है यह देखना चाहिये । कटहल में फलों की प्रधानता है, मौलश्री 
में पुष्प की प्रधानता है और अशोक में पत्त की प्रधानता है। 


अंश की दूरी तक अस्त रहता है! यदि बुध वक्री हो तो १२ अंश की दूरी 
तक अस्त होता है । बृहस्पति सूर्य से ११ अंश दूर तक अस्त होता है। छात्र 
यदि मार्गी हो तो सूर्य से १० अंश तक अस्त; किन्तु यदि शुक्र वक्री हो 
तो सूर्य से ८ अंश तक अस्त । सूर्य के जितने अंश हो उनसे १५ अंश पहिले 
और १५ अंश बाद तक शनि अस्त होता है। 


तीसरा अध्याय 
वर्ग-विभाग 


क्षत्रत्रिभागनवभागददशांशहो रात्रि शांशसप्तलवषष्टिलवाः कलांशा:। 
ते द्ादइशांशसहिता दशववगंसंज्ञा वर्गोत्तमो निजनिजे भवने नवांश: ॥ 
दशांशषष्ट्यंशक लांशही नास्‍्ते सप्तवर्गइच विसप्तमांगशाः । 
घड्वर्गंसंज्ञास्त्वथ राशिभावतुल्यं नवांशस्प फल हि केचित्‌ ॥२॥ 
क्षेत्रेष्‌ पृर्णनदितं फलमन्यवर्गे- 
व्यद्धं कलादशमणषष्टिलवेष पादम्‌ । 
बाल: कुमारतरुणो प्रवया मृतः षड्‌ 
भागः क्रमाद्युजि विपयंयमित्यवस्थाः ॥३।। 
क्षेत्रस्या हि होरा त्वयूजि रविसुधांइवो: समे व्यस्तमेतद्‌ 
ब्रेष्काणेशास्त्रिभागेस्तनुसुतशुभपाद्वावशांवस्तु लग्नात्‌ । 
भोमार्कोड्चज्षशक्राी: शिशुजसमलवा ह्योजभे युग्मभे तद्‌- 
व्यस्तं त्रिशांगशनाथाः क्रियमकरतुला: ककंटाद्या नवांशाः ॥४॥ 
यज्ञ रत्त जन॑ धन नय पट रूप शुक॑ चेटिना 
नागं॑ योग खग॑ बलं भग शिला धूलिनंवं प्रस्वनम्‌ । 
लाभ विश्व दिवं कुशं रस धमं षष्टयंशकाइचोजभे 
ऋराख्या: समभे विपयेयमिदं शेषास्तु सोम्याह्यया: ॥ ५ ॥। 
स्वात्‌ सप्तांशदर्शांशकों तु विषमे युग्मे तु कामाच्छुभात्‌ 
स्वादोशाइव कलांशपा विधिहरीशार्काः समक्षेंब्यया ॥ 
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ख्यातः कोणयू तेस्त्रिकोण भवनस्वक्षोच्चकन्द्रोत्तम- 
वेर्गा: सप्त दश त्रयोदशमिता वर्गाः प्रदिष्टा: परे: ॥ ६ ॥ 
प्रथम अध्याय में विविध भावों का परिचय कराया; द्वितीय अध्याय 
में ग्रहों का परिचय दिया और अब तृतीय अध्याय में वर्गों का परिचय देते 
हैं। वर्ग का अर्थ है हिस्से । यदि सम्पूर्ण राशि को एक माना जाय और उसके 
दो हिस्से किये जाय तो प्रत्येक आघा हिस्सा होरा कहलाता है। यदि 
राशि के तीन बराबर हिस्से किये जायें तो प्रत्येक भाग द्रेष्काण कहलाता 
है । इसी प्रकार पांच हिस्से, सात हिस्से, दस हिस्से, बारह भाग, सोलह 
भाग---साठ भाग तक करने से जो विभाग उपस्थित होते हैं उन्हें वर्ग 
कहते हैं । क 
(१) १ भाग--राशि प्रत्येक--३०* 
(२) दो भाग--होरा » १५ अंश का 
(३) तीन भाग--द्वेष्काण---१० अंश का 
(४) पाँच भाग--त्रिशांश* ५, ७, या ८ अंश का 
(५) सात भाग--सप्तमांश---_ ४---१७---८” अंश का 
(६) नौ भाग--नवांश प्रत्येक ३---२०” अंश का 
(७) दस भाग--दशमांश---- हे अंश का 
(८) बारह भाग--दढवादशांश---२--३०* अंश का 
(९) षोडश भाग--षोडशांश--- १---१६--५२” अंश का 
(१०) साठ भाग--घषष्ट्यंश--- ३० कला का 
इन दस वर्गों में से जब केवल राशि, होरा, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांश 
और त्रिशांश का विचार किया जाता है तो इसे षड़्वर्ग कहते हैं । 
यदि षड्‌ वर्ग के. साथ सप्तमांश का भी विचार किया जावे तो इसे सप्त 
वर्ग विचार कहते हैं। यदि ऊपर जो दस वर्ग दिये गये हैं सब का विचार 


१. कोई भाग पाँच अंश का, कोई सात का, कोई आठ का होता है ॥ 
सब त्रिशांश बराबर नहीं होते । 
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किया जाय तो इसे दश वर्ग विचार कहते हैं। नीचे दसों वर्गों के चक्र 
दिये जाते हैं जिससे स्पष्ट होगा कि किस राशि में किस अंश, कला विकला 
तक किस राशि का वर्ग रहता है । 


३|१० [२१-२५-४२ 
४११ [२५-४२-५ १ 
५|१२ |३ 





यदि तीस अंशों को ७ से भाग दिया जावे तो ४ अंश १७ कला ८ 
विकला ३४ विकला आदि आता है परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से ४-१७-८ 
लिखा है| विकला के भाग छोड़ दिये हैं क्‍योंकि स्पष्ट ग्रह विकला तक 


ही किये जाते हैं । 
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पराशर होरा में इन सात भागों को क्रमशः (१) क्षार (२) क्षीर, 
(३) दघि, (४) आज्य, (५) इक्षुस, (६) मद्य, (७) शुद्ध जरू 
कहा गया है। 
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मेष, मिथुन, सिंह, तुला, घनु, कुंभ इन छः विषम राशियों में सोलह 
भागों के स्वामी (१) ब्रह्मा, (२) विष्णु, (३) हर, (४) सूर्य, (५) 
ब्रह्मा, (६) विष्णु, (७) हर, (८) सूर्य, (९) ब्रह्मा, (१०) विष्णु, 
(११) हर, (१२) सूय्य, (१३) ब्रह्मा, (१४) विष्णु, (१५) हर, 
(१६) सूय होते हैं। 

वृष, कक, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन इन छ: सम राशियों में १६ 
भागों के स्वामी (१) सूय्यं, (२) हर, (३) विष्णु, (४) ब्रह्मा, (५) 
सूयं, (६) हर, (७) विष्णु, (८) ब्रह्मा, (९) सूर्य, (१०) हर, 
(११) विष्णु, (१२) ब्रह्मा, (१३) सूय, (१४) हर, (१५) विष्णु 
(१६) ब्रह्मा होते हैं । 

त्रिंशांश का अर्थ है तीस भाग, किन्तु प्रचलित प्रथा यह है कि एक 
राशि के पांच हिस्से करते हैं । विषम राशियों में (म० मि०,सि०, तु०,घ०, 
कुं०) में प्रथम भाग ५ अंश-तक, दूसरा १० अंश तक तीसरा १८ अंश तक, 
चौथा २५ अंश तक, पांचवां ३० अंश तक होता है । सम (व॒ु०, क०, क॒०, 
व॒०, म०, मी०) राशियों में प्रथम विभाग ५ अंश तक, दूसरा १२ अंश 
तक, तीसरा २० अंश तक, चौथा २५ अंश तक, पांचवां ३० अंश तक 
होता है। त्रिशांश चक्र नीचे दिया जाता है। जिससे यह स्पष्ट होगा 
कि किस राशि में कितने अंश तक त्रिशांश वर्ग कौन-सा होगा । 


न्रिशांदा 


विषम (मंष, मिथुन, सिंह, तुला, घनु, कुंभ) राशियों में प्रथम भाग 
५ अंश तक, दूसरा भाग १० अंश तक, तीसरा १८ अंश तक चौथा २५ 
अंश तक, पांचवां ३० अंश तक होता है । 

सम (वृष, कक, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन ) राशिथों में प्रथम भाग 
५ अंश तक, दूसरा भाग १२ अंश तक, तीसरा २० अंश तक, चौथा २५ 
अंश तक, पांचवां ३० अंश तक होता है । 





षष्टयंश 

प्रत्येक राशि में तीस अंश होते हैं, प्रत्येक अंश को यदि दो में विभाजित 
किया जाय तो आधघे-आधे अंश के---६० भाग--्रत्येक राशि के किये जा 
सकते हैं । मष, मिथुन, सिंह, तुला, घन्‌, और कुम्भ राशियों में १, २, ८, 
९, १०, ११, १२, १५, १६, ३०, ३१, २३२, ३२३, २४, ३५, २९, ४०, 
४२, ४३, ४४, ४८, ५१, ५२, और ५९ वें भाग क्र हैं । शष भाग सौम्य 
हैं। वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशियों में ३, ४, ५, ६, 
७, १३, १४, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, 
२९, २३६, २७, ३२८, ४१, ४५, ४६, ४७, ४९, ५०, ५३, ५४, ५५, ५६, 
५७ और ६०वें भाग क्रर हैं बाकी सौम्य हैं । 

यह दस वग हुए । किसी भी ग्रह की शुभता या करता का विचार 
करना हो तो यह देखिये कि वह अपने उच्च अथवा स्वयं की या मित्र आदि - 
की राशि होरा द्रेष्काण आदि में है या शत्रु अधिशत्रु के घर और वर्गों 
में पड़ा है। परन्तु सब वर्गों का सम्मान महत्त्व नहीं है। यदि राशि, को 
सोलह आने महत्त्व दिया जावे तो और वर्गों को--होरा, द्रष्काण, सप्तमांश, 
नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश को आठ आना महत्त्व देना चाहिये । किसी- 
किसी का मत यह है कि नवांश को भी सोलह आने महत्त्व दिया जाना 
चाहिये । वाकी के तीन वर्ग दशमांश, षोडशांश और षष्ट्यंश को रुपये 
में चार आना महत्त्व देना चाहिये । हमारा विचार यह है कि राशि और 
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नवांश को करीब-करीब बराबर सा महत्त्व देना उचित है। यदि राशि 
दरीर है तो नवांश दिल है; शरीर कमज़ोर हो, दिल मद्भबूत हो तो 
मनुष्य दीर्घ आयु तक जिन्दा रहता है किन्तु शरीर बलवान हो और दिल 
कमजोर हो तो हार्ट फेल होने में देर नहीं रगती । 
यदि कोई ग्रह जिस राशि में है उसी नवांश में हो तो उसे वर्गोत्तम 
कहते हैं। उदाहरण के लिये चन्द्रमा के मेष राशि में दो अंश हों तो चन्द्रमा 
मंष राशि और मेष ही नवांश में होने के कारण वर्गोत्तम में हुआ | वर्गोत्तम 
ग्रह ऐसा ही बलवान्‌ समझा जाता है जसा स्वराशि में । इसके अतिरिक्त 
ग्रहों की एक संज्ञा और बतायी है वह है बाल, कुमार, युवा, प्रौढ़ और 
व॒द्ध। मंष मिथ्‌ न, सिंह, तुला, धनु और कुम्भ राशियों में ६” तक बाल, 
१२” तक कुमार १८" तक युवा २४” तक प्रौढ़ और अन्तिम ६* में ग्रह 
मृत (मरा हुआ ) समझा जाता है। वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और 
मीन राशियों में उल्टा क्रम है। ६” तक मृत, १२“ तक प्रोढ़, १८” तक 
यू वा, २४ तक कुमार, और अन्तिम ६” तक वाल (बच्चा ) समझा जाता है। 
किसी ग्रह के बलाबल का विचार करना हो तो देखिये कि वह ग्रह 
केन्द्र या त्रिकोण में है अपनी राशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि या 
वर्गोत्तम में है क्या ? इसके बाद सप्त वर्ग या दस वर्ग में विचार कीजि ये । 
बहुत-से लोग केवल दस वर्गों में देखते हैं और मित्र गृही है, स्वराशि में 
है या उच्च राशि में--इन सब बातों के लिये तेरह्‌ वर्गों का विचार 
करते हैं । 
वर्गान्‍्योजयतु त्रयोदश सुहृत्स्वकक्षोच्चभेषु ऋमाद- 
हिस्त्रिः पञ्च चतुनेवाद्रिवसुषट्संसयासु वर्गेक्यतः । 
प्राहुहचोत्तमपारिजातकथितो सिहासन गोपुरं 
चेत्येरावतदेवलोकसु रलोकांशांइच पारावतस्‌ ॥ ७ ॥ 
तेरह वर्गों में यह विचार करना चाहिये कि ग्रह अपनी उच्च राशि 
में है, मित्र राशि में या स्वराशि में । यदि दो वर्गों में स्व॒राशि, स्ववर्गं 
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आदि में हो तो उस ग्रह को “पारिजात अंश में कहते हैं। यदि ३ 
अच्छ वर्गो में हों तो वह उत्तम अंश में कहलाता है। यदि चार अच्छे 
वर्गो में हो तो “गोपुरांश- में हुआ। पांच उत्तम वर्गों में होने से “सिहा- 
' सनांश , ६ उत्कृष्ट वर्ग होने से “पारावतांश ७ स्ववर्ग आदि होने 
से 'देवलोकांश ८ ऐसे वर्ग होने से “सुरछोकांश ” और ९ में होने से 
“एरावतांश” में ग्रह कहलाता है । जितने अधिक अच्छे वर्गों में हो 
उतना ही बलवान्‌ समझिये । 

यहां एक टीकाकार ने दृष्टान्त दिया है कि मान लीजिये बृहस्पति 
का स्पष्ट किसी जन्म कुण्डली में ८-१“२५-१” हो तो बृहस्पति अपनी 
मूलत्रिकोण राशि, अपने द्रेष्काण, अपने सप्तमांश, अपने द्वादशांश, 
अपने दहमांश और अपने षोडशांश में होने के कारण ---अपने ६ वर्गों 
में हुआ इस कारण बृहस्पति 'पारावतांश” में कहलावेगा । 


आर्यानल्पगुणाथ्थंसोरुयविभवान्यः पारिजातांशाकः 

स्वाचारं विनयान्वितं च निपुणं यद्युत्तमांशे स्थितः । 
खेटो गोपुरभागगः शुभर्मात स्वक्षेत्रगो सन्दिरं 

यः सिहासनगो नृपेन्द्रदयितं भूपषालतुल्यं नरम्‌ ॥ ८ ॥॥ 


श्रेष्ठाइ्वद्धिपवाहनादि विभवं पारावताधिष्ठितः 
सत्कीतिं यदि देवलोकसहितो भूमण्डलाधोइ्वरम्‌ । 

वन्य भूषतिभिः सुरेन्द्रसदृशं त्वरावतांशास्थितः 
सदद्भाग्यं धनधान्यपुत्रसहितं भूपं विदध्याद ग्रहः॥ ९॥ 


यद्वगेंष्वखिलेब मृत्युरबलेष्वत्राथ वक्ष्ये करमा- 
न्ञाशं दुःखसनथंतां च विसुख बन्धुप्रियं तद्वरम्‌ । 
भूपेष्टं घनिन न॒पं नृपवरं वर्गे बलिष्ठडखिले 
वर्धिष्णुं सुखिनं न॒पं गदम॒ती बालाद्रवस्थाफलम्‌ ॥ १० ॥ 
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ऊपर कितने स्ववर्गं आदि में ग्रह क्या-क्या कहलाता है यह बतलाने के 
बाद अब इसका फल बताते हैं; यदि कोई ग्रह 'पारिजातांश” में हो तो 
वह जातक को अनेक गृणों से युक्त घनी, सुखी, मान प्रतिष्ठा वाला बनाता 
है। यदि कोई ग्रह उत्तमांश में हो तो वह उत्तम आचार वाला (कुलक्रमागत 
शिष्ट, जनानुमोदित) रास्ते पर चलने वाला चतुर और विनयी होता 
है । यदि किसी जातक का कोई ग्रह गोपुरांश में हो तो उसकी बुद्धि शुभ 
होती है और उसको गायों का, घन का, खेत का तथा अपने मकान का 
सुख प्राप्त होता है। यदि ग्रह सिंहासनांश में हो तो मनुष्य राजा का 
प्यारा हो; या राजा के वरावर हो या राजा ही हो जाय, यह सब परि- 
स्थिति देखकर फलादेश कहना चाहिये । 

यदि कोई ग्रह पारावतांश में हो तो जातक को श्रेष्ठ, घोड़, हाथी 
सवारी आदि प्राप्त हों और वभव से युक्त हो। यदि कोई ग्रह देवलोकांश 
में हों तो जातक सत॒कीति से युक्त भूमण्डलाघीश (राजा) गवनंर आदि 
हो। ऐरावतांश में ग्रह होने से वह साक्षात्‌ इन्द्र के वभव से यक्‍त होगा 
और अनेक राजा उसको सलाम करेंगे। सुरलोकांश का फल भी करीब- 
करीब एंसा ही है । धन-धान्य, सौभाग्य, पुत्र सुख से युक्त महाराजा हो । 

ऊपर जो अधिकाधि क शुभ वर्गों में उत्तम फल बताये गये हैं; इनका 
शब्दार्थ नहीं लेना चाहिये । केवल भावार्थ लेना चाहिये, कि जितना 
अधिक कोई ग्रह स्ववर्गों में होगा उतना ही सुख, फल दिखाने में समर्थ 
होगा । केवल एक ग्रह अच्छा होने से न कोई राजा बनता है न कोई 
एक ग्रह खराब होने से कोई रंक हो जाता है। न सब ग्रह किसी के बनते 
हैं न सब ग्रह किसी के बिगड़ते हैं इसी लिये फलादेश करते समय सब ग्रहों 
के वलाबल का तारतम्य कर अन्तिम नतीजे पर पहुंचना चाहिये । ९ ॥ 

ऊपर के इल्ोकों में ग्रहों के बलवान होने का शुभ फल बताया है। 
अव ग्रहों के निर्बंछ होने का फल बताते हैं । दशों वर्गों में बलहीन हो तो 
मृत्यु हो जावे। यदि नौ में बलहीन हो तो “नाश” हो, आठ में 
बलहीन हो तो “दुःख” उत्पन्न करे। सात में निरबंछता का फल है 


फलदी पिका 


अनर्थ । छ: में सुखहीनता। यदि पांच वर्गों में बलवान्‌ हो तो 
बन्धुओं का प्यारा। ६ वर्गों में बलवान्‌ होने से बन्धुओं में श्रेष्ठ 
हो। ७वर्गों में बलवान होने का फल है राजा की कृपा प्राप्त 
होना । ८ का फल है धनी होना। ९ का फल है राजा होना और दसों 
वर्गों में बलवान्‌ होने से महाराजा होता है। अब राजा महाराजा होते 
नहीं इस कारण यह अर्थ समझना चाहिये कि जितने अधिक वर्गों में बलवान्‌ 
हो उतना ही शुभ फल अधिक होगा । 
यदि ग्रह बालावस्था में हो तो व्यक्ति वृद्धि को प्राप्त हो, कुमारावस्था 
में ग्रह हो तो जातक को सुख प्रदान करे । यदि ग्रह युवावस्था में हो 
तो जातक को नृप बना दे । अर्थात्‌ अधिक अभ्युदय करे। यदि ग्रह 
प्रौढ़ावस्था में हो तो बीमारी पंदा करता है। और वृद्ध अवस्था में मृत्यु 
पंदा करता है। यहां भी शब्दार्थ न लेकर भावार्थ लेना चाहिये कि ग्रह 
यदि बाल हो तो क्रमश: उन्नति यदि कुमार हो तो वाल से अधिक अच्छा 
फल, युवा हो फल प्रदान करने में पूर्ण शक्तिमान्‌, प्रौढ़हो तो भलाई 
करने में अशक्त, बुराई के लिये उद्यत और मृत अवस्था में हो तो अत्यन्त 
निकृष्ट फल देता है ॥ १० ॥ 


बड्‌ वर्गेष शुभग्रहाधिकगुण:” श्रीमांदिचरं जीवति 
ऋरांश बहुले विलग्नभवन दोनो$ल्‍्पजीवः शठः ॥ 
तन्नाथा बलिनो नृपोषस्त्यथ नवांश शो द्ृगाणेश्वरो 
लग्नेशः क्रमशः सुखी नुपसमः क्षोणोपतिर्भाग्यवान ॥ ११ ॥ 
यदि शुभ ग्रह षड्वर्गों में बलवान्‌ हो तो मनुष्य धघनवान्‌ और दी रघायू 
होता है। जिस प्रकार ग्रहों के षड़वर्ग देखे जाते हैं उसी प्रकार लग्न स्पष्ट 
करके यह देखना चाहिये कि जो राशि, अंश कला, विकला उदय हो रही है 


*राशि, होरा, द्रेष्काण नवांश, द्वादशांश, और त्रिशांश यह षड़वर्ग 
कहलाते हैं । ै 


तीस रा अध्याय : वर्ग विभाग ६५ 


वह लग्नेश की अपनी किवा शुभ ग्रहों के वर्ग में है या नहीं । यदि लग्न 
क्रर अंशों के षड़्वर्गों में हो तो जातक अल्पायु, दरिद्र और दुष्ट प्रकृति 
का होता है। किन्तु यदि जिन अंशों में लग्न स्पष्ट है उन अंशों के स्वामी 
बलवान्‌ हों तो मनुष्य बहुत उच्च पदवी प्राप्त करेगा | 

यदि रूग्न के नवांश का स्वामी बलवान हो तो मनुष्य सुखी होगा; 
यदि छग्न द्रेष्काण का स्वामी बलवान हो तो मनुष्य राजा के समान 
पदवी प्राप्त करे । और यदि स्वयं लग्नेश बहुत बलवान्‌ हो तो मनुष्य पृथ्वी 
(भूमि) का स्वामी और भाग्यवान्‌ हो ॥ ११ ॥। 


ओजे क्रे$कंहोरां गतवति बलवान्‌ ऋरवत्तिघंनाढ्यो 

युग्स चान्द्री शुभेष झुतिविनयवचोहद्यसोभाग्ययुक्तः । 
व्यस्तं व्यस्तेष्त्र सिश्रे समफलमुदितं लरूग्नचन्द्रो बलिष्ठो 
तन्नाथो द्वौं च तद॒द्यदि भवति चिरंजीव्यदुःखी यश्वस्वों ॥१२॥ 


जिनकी जन्मकुण्डली में क्र ग्रह मेष, मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक और 
कुम्भ राशि में स्थित होकर सूर्य की होरा में हों (प्रथम पन्द्रह अंश) 
वे व्यक्ति क्र वृत्ति वाले, बलवान्‌ और घनाढय होते हैं । इसके विपरीत 
जिनकी जन्मकुण्डलियों में शुभ ग्रह वृष, कर्क, कन्या, बृश्चिक, मकर, 
और मीन राशियों में स्थित होकर चन्द्र होरा में हों (प्रारंभिक पन्द्रह अंशों 
में) वे लोग कान्तियुक्त, विनयी, नम्र वचन बोलने वाले, हृ्य (जिनकी 
तरफ हृदय का आकषंण हो) और सौभाग्यशाली होते हैं। ऊपर जो दो 
परिस्थितियां बताई गई हैं ग्रह स्थिति उसके विपरीत हों तो विपरीत 
फल होता है । यदि मिली-जुली परिस्थिति हो तो परिणाम भी मिला- 
जूला होता है। जिसकी जन्म कुण्डली में लगन और चन्द्रमा दोनों बलवान्‌ 
हों तथा रूग्न का स्वामी और चन्द्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी ये 
दोनों भी पूर्ण बलवान्‌ हों तो वह व्यक्ति दीर्घायु, सुखी और यशस्वी 
होता है । 


६६ फलदीपिका 


'सिहाजाहिवतुलानयुग्सभ वनेष्वन्त्या हयाजादिमा:ः 
मध्यो स्त्रीयमयो रिहायुधभुतः पाशोलिमध्यो भवेत्‌ । 
नक्राद्यो निगलो मृगेन्द्रघटयोराद्यो वणिडत्मःध्यमो 
ग॒श्नास्यो वृषभात्तिमदंच विहगः कवर्यादि कोलाननस्‌ ॥ १३॥ 
कोर्प्पाद्य: ककंटान्यो ऋषचरममहिइचाजगोमध्यसिहा- 
घल्यन्त्यं स्पाच्चतुष्पादिह फलमधनक्र निन्या दरिद्रा:। 
इन्द्र क्षें स्य॒ुदं गाणरघमसमशुभान्यस्थिरे चोत्करमेण 
प्राहस्तज्ज्ञा: स्थिरक्षेष्वशभशुभसमान्येव लग्ने फलानि ॥१४॥। 
इन द्रेष्काणों का स्वरूप बताते हैं । निम्नलिखित द्रेण्काण हैं । 


प्रथम द्रष्काण . द्वितीय ब्रेष्काण तृतीय द्रेष्काण 


मेष आयुध चतुष्पाद आयुघ 

वृष चतुष्पाद पक्षी 

मिथुन आयूधच आयुघध 

कक कोलानन सं 

सिह गृध्षास्य आयुध 
चतुष्पाद 

कन्या आयुध द 

तुला गृध्नास्य आयुध 

वृश्चिक सर्प पादझ चतुष्पाद 

घन्‌ आयुघ आयुघ 

मकर निगड 

कुंभ गृष्रास्य 

मीन सं 


फलदीपिका की एक संस्कृत प्रति में द्रेष्काण का स्वरूप वर्णन करने 
वाले इलोक १३ और १४ नहीं हैं। अन्य प्रति में सिह के आद्य ( प्रथम) 
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द्रबकाणेशे स्ववर्ग शुभ खगसहिते स्वोच्चमित्ररक्षम वा 
तद् त्त्रिज्ञांशनाथे बलवति यदि चेद द्वादश्ांशाधिषे वा । 

हो रानाथे तथा चेन्निखिलगुण गणो नित्यशुद्ध प्रवीणो 

दोर्घायु: स्थाददयावान्‌ सुतधनसहितः कीतिमान्लाजभोग/॥। १५॥॥ 
यदि रूग्न द्रेष्काण का स्वामी अपने उच्च वर्ग में स्ववग्ग में या मित्र 

के वर्ग में शुभ ग्रह के साथ हो, यदि लग्न होरा, रूग्न त्रिशांश तथा लग्न 

द्वादशांश के स्वामी भी अपने-अपने उच्च वर्गों में स्ववर्गों में या 

मित्र वर्गों में हों और शू भ ग्रह सहित हों तो उस व्यक्ति में अनेकानेक गुण 


द्रेष्काण को इलोक १३ में गृध्यास्य, कहा है (इलोक १३ पंक्ति ३-४) 
और इलोक १४ में (पंक्ति १-२) इसी सिंह राशि के प्रथम द्रेष्काण को 
चतुष्पाद कहा है। प्रतीत होता है मूल संस्कृत में मुद्रण में कुछ अशुद्धि 
हैं। 
आयुष  --शस्त्र, या शस्त्र धारण करने वाला 
चतुष्पाद ---चौपाया-जानवर 
कोलानन'ः ---औसूअर के मुख वाला 
गृप्रास्य --गृधथ्य के मुख वाला 
पाश ---जाल-जिसमें किसी को बाँघ लिया जावे 
पक्षी --परिन्‍न्दा 
सर्प लझ्साप 
निगड़ -चेड़ी में जकड़ा हुआ 
'जब जन्म के समय उपर्य॑क्त द्रेष्काण उदित हो तो जातक अघन (घन- 
रहित), क्र, निन्य (निन्दा के योग्य उसके कर्म हों) तथा दरिद्र 
होता है । 

सामान्यतः चर, स्थिर, द्वि स्वभाव राशियों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
द्रष्काणों का फल निम्नलिखित है । 


फलदीपिका 


दीर्घाय, दयावान्‌, पवित्र, यशस्वी राजाओं के सद्श 
गैता.: है और वह घनी 


६८ 
होते हैं। वह चतुर दीघ 
भोग भोगने वाला होता है। उसको पुत्र सुख प्राप्त ह 
भी होता है | १५ ॥ 


मान्दिस्थराशिपतिसड्भ तसुत्रिकोण 
तस्यांशराशिपतिसंयुतमंशकोणम्‌ । 

लग्नं बदन्ति गुलिकांशकराशिकोणं 
तद॒द्विधौ बलयुते शशिनेव विद्यात्‌ ॥| १६ ॥ 
यह देखिये कि किस राशि में मान्दि है और मान्दि राशि (जिस राशि 
में मान्दि है) का स्वामी कहाँ है। जातक का जन्म लग्न इन दोनों राशियों 
से त्रिकोण में (न॒वम या पञ्चम) होगा अथवा मान्दि जिस नवांश में है 
उससे नवम पञ्चम या मान्दि राशि नवांश का जो स्वामी है वह जिस 
नवांश में बैठा है उससे नवम या पञचम जन्म लग्न होगा। अथवा गुलिक 
जिस नवांश में है उससे पठचम या नवम । यहां लरूग्न निश्चय करने के 
लिये कुछ हिंदायतें दी गई हैं उनको अमल में लाने के पूर्व क्या निरचय' 
करना चाहिये यह ऊपर बताया गया है। नवीन ज्योतिषियों के हितार्थ इसे 

पुन: समझाया जाता है । 


प्रथथ. . द्वितीय तृतीय 


चर राशि 

(मेष, कर्क, तुला, मकर) शुभ सम अघम 
स्थिर राशि अशुभ -शुभ सम 
(वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ) >05% 

हिस्वभाव राशि अधम सम शभ 


(मिथुन, कन्या, धन्‌ , मीन) 
उपयक्त फल छूग्न राशि, चर है, स्थिर या ह्विस्वभाव, प्रथम द्रेष्काण 
उदय हो रहा है, द्वितीय या तृतीय यह निर्चित क्र कहना चाहिये । 
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(१) मान्दि राशि, (२) मान्दिराशि पति, (३) मान्दि नवांश 
स्वामी नवांशपति, (४) गुलिक नवांश। ऊपर णो चार स्थान बताये 
गये हैं उनसे नवम या पञचम जन्म लग्न होगा । जिस प्रकार ऊपर मान्दि 
को आधार मानकर लरूग्न निरचय करना बताया गया है उसी प्रकार 
यदि चन्द्रमा बलवान्‌ हो तो चन्द्रमा को आधार मांनकर लग्न निश्चय करना 
चाहिये।। १६ ॥ 


कुर्षादात्मसुहृद्दगाणगश्ञशी कल्याणरूपं गुण 
श्रेयांस्युत्तमवर्गजस्तवपरगस्तननाथजातान्‌ गुणान्‌ । 
स्वत्रिशांशगता ग्रहा विदधते तत्कारकत्वोदितं 
तत्रको5पि सुहृदग्रहेक्षितयुतः स्वोच्चे5ययुक्तं नुपम्‌ ॥॥१७॥ 
यदि चन्द्रमा अपने द्रष्काण में हो या मित्र द्रेष्काण में हो तो जातक 
को उत्तम रूप और गुण प्रदान करता है। यदि चन्द्रमा को उत्तम वर्ग 
प्राप्त हो तो भी जातक बहुत भाग्यशाली होगा । यदि इससे भी अधिक 
अच्छे वर्गों में हो तो और भी उत्कृष्ट फल समझना चाहिये। साधारण 
नियम यह है कि चन्द्रमा जिस ग्रह की राशि में होता है उसके गूण ले लेता 
है। चन्द्रमा मन है जैसे ग्रह की राशि में रहेगा उसी ग्रह के अनुसार मन बन 
जावेगा । 
कौन-सा ग्रह किस बल का कारक है यह बताया जा चुका है। यदि 
यह देखना हो कि कोई ग्रह अपने कारकत्व का प्रभाव कंसा करेगा तो 
कंसे त्रिशांश में बेठा है यह देखें। अपने त्रिशांश में बठने का सर्वश्रेष्ठ 
फल, मित्र त्रिशांश में मध्यम फल, शत्रु त्रिशांश में अधम फल और क्र 
अधिशत्र त्रिंशांश में अधमाघम फल समझना चाहिये । यदि एक भी ग्रह 
अपनी राशि या उच्च राशि में हो और मित्र ग्रह के साथ या उससे देखा 


१. यद्यपि गुलिक और मान्दि एक ही वस्तु हैं किन्तु बहुत-से लोग 
म्रमवश इनको भिन्न-भिन्न मानते हैं । । 


७० फलदीपिका 


जाता हो तो मनुष्य को उत्तम घन भाग्य और पददी प्राप्त कराता है । 
बहुतों के मत से त्रिंशांश में उच्च या स्वग्रही ग्रह हो तभी यह फल 
घटित होगा ॥ १७ ॥ 


स्वोच्चे प्रदीप्त: सुखितस्त्रिकोणे स्वस्थः स्वगंहे मुदितः सुहज्े + 
शान्तस्तु सोम्यग्र हवगंयुक्तः शक्‍तो मतो5सो स्फुटरह्मिजालः ॥ १८॥ 


ग्रहामि भूतः स निपोडितः स्पात्‌ खलस्तु पापग्र हवगंयातः । 
स॒ुदुःखितः शत्र॒गहे ग्रहेन्द्रो नीचेडततिभीतो विकलो5स्तयातः ॥१९॥ 


पूर्ण प्रदीप्ता विकलास्तु शून्‍्यं मध्येबनुपाताच्च शुभ ऋरमेण । 
अनुक्रमंणाशु भमेव कुय नॉमानुरूपाणि फलानि तेषाम्‌ ॥२० ॥ 

अपनी उच्च राशि में ग्रह प्रदीप्त कहलाता है। अपनी मूल 
त्रिकोण राशि में इसे सुखित कहते हैं। अपनी स्वराशि में ग्रह स्वस्थ. 
कहलाता है। मित्र के घर में मृदित, सौम्यग्रह के वर्ग में हो और 
सौम्य ग्रह से युक्त हो तो ग्रह को शान्त कहते हैं। जब किसी 
ग्रह का प्रकाश मण्डल पृथ्वीसे दिखाई दे (अर्थात्‌ सूर्य के समीप 
रहने के कारण ग्रह अस्त न हो) तो ऐसा ग्रह शकक्‍त कहलाता है अर्थात्‌ 
शभ प्रभाव दिखाने की ताक़त उसमें होती है। अस्त ग्रह बहुत निदह्ृष्ट 
फल दिखाता है । इतना कमजोर रहता है कि वह कुछ भलाई करने के 
काबिल ही नहीं रहता । अस्त ग्रह को विकल भी कहते हैं अर्थात्‌ यदि 
अस्त न हो तो शक्‍त, यदि अस्त हो तो विकल | जो ग्रह युद्ध में दूसरे ग्रह 


१. यदि राशि द्रेष्काण नवांश आदि तीनों में स्ववर्ग या उच्च वर्ग 
में हो तो ग्रह उत्तम वर्ग में कहलाता है। बहुत-से ज्योतिषी दस वर्गों में 
से कोई से तीन वर्गों में शुभ या मित्र वर्ग प्राप्त होने से उत्तम वर्ग मान लेते 
हैं यह कमजोर बात है। 


शी 
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से 'हारा' हुआ हो उसे निपीड़ित कहते हैं। जो पाप ग्रह या ग्रहों के वर्ग 
में हो उसे खल कहते हैं । जो शरत्र्‌ गृह में हो उसे पूर्ण दुखी और जो अपनी 
नीच राशि में हो उसे अतिभीत कहते हैं । प्रायः जेसा कि प्रदीप्त सुखित, 
स्वस्थ, म्‌ दित, शान्त, शक्‍त, निपीड़ित, खल, सुदुःखित, नीच और विकल 
यह जो ११ अवस्थायें बतायी गई हैं--इनमें नाम के अनूसार ही फल 


१. हारा हुआ ग्रह किसे कहते हैं । जब दो ग्रह एक ही राशि, अंश 
कला में हों तो दो दोनों ग्रह्ृ॒ परस्पर यूद्ध में हैं--ऐसा समझा जाता 
है। दोनों ग्रहों का स्थानवल दिकबल और कालब॒ल निकालना चाहिये | 
षड्बल छ: प्रकार के बलों के योग को कहते हैं (१) स्थान बल (२) 
काल बल, (३) दिक्‌ बल, (४) अयन बल, (५) चेष्टाबल, (६) 
नंसर्गिक बल । परन्तु युद्धधर निकालने के लिये (१), (२), (३) का 
योग करते हैं । 

जो दो ग्रह युद्ध में हों--उनके बलों को देखिये अधिक बल में से 
कम को घटाइये । जो बचे उसे उन दोनों के विब परिमाण के अन्तर से 
भाग दीजिये । जो भजन फल आवे---उसे उस ग्रह के बल में जोडििये, 
जो उत्तर हो और उस ग्रह के बल में से घटाइये जो दक्षिण हो । जो ग्रह 
उत्तर को है वह जीता हुआ और जो दक्षिण को है वह हारा हुआ समझा 
जाता है । 


ग्रहों के बिब परिमाण निम्नलिखित हैं :--- 
ग्रह बिब परिमाण 
मंगल ९.४ विकला 
बुघ ६५६ । 
बृहस्पति १९०.४ 7 
शुक्र ० १६.६ 77 


शनि २१५८.० 7 
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समझना चाहिये । प्रथम ६ अवस्थाओं में ग्रह शुभ फल देता है। उच्च में 
१६ आना शुभ; सुखित में १४ आना; स्वराशि में १२ आना, मित्र राशि 
में १० आना, शान्त अवस्था में ८ आना और शकत अवस्था में ६ आना 
हाभ | निपीड़ित अवस्था में ६ आना अशुभ, खल अवस्था में ८ आना अशुभ 
फल; सुदुःखित अवस्था में १० आना अशुभ फल, नीच राशि में १२ आना 
अशभ फल, और विकल अवस्था में १६ आना अर्थात्‌ पूर्ण अशुभ फल 
संमझना चाहिये । अच्छी अवस्था वाले ग्रह की दशा अन्त्देशा- में शुभ 
परिणाम होंगे । निक्ृष्ट अवस्था वाले ग्रह की दशा अन्तदंशा में अशुभ 
फल होगा ॥ १८-२० ॥। 


चौथा अध्याय 
ग्रह बल 


इस अध्याय में ग्रह और भावों का बल कंसे ज्ञात करना चाहिये यह 
बताया गया है। इस सम्बन्ध में मंत्रेश्वर महाराज का मत क्या है यह जानने 
के पूर्व यह ज्ञात होना आवश्यक है कि अन्य आचार्यो का मत क्‍या है। 
जिनको षड्वल (ग्रहों का ६ प्रकार का वल ) निकालने का प्रकार मालूम है 
उन्हें तो फलदीपिका के इलोकों का अर्थ आसानी से समझ में आ जावेगा । 
किन्तु जिनका षड्बल से परिचय नहीं है उन्हें निम्नलिखित विवरण ध्यान 
से पढ़ लेना चाहिये । 

ग्रहों का षडबल भारतीय ज्यौतिष की एक विशेष चीज़ है। षड्बल--- 

(क) स्थान बल, (ख) दिक्‌ बल, (ग) काल बल, (घ) चेष्टा बल, 
(हु) नंसगिक बल तथा (च) दृक्‌ बल के योग को कहते हैं । अब इनमें 
से प्रत्येक को समझाते हैं । 

स्थान बल---यह १२ प्रकार के बलों का योग है । 

(१) उच्च बल---जब कोई ग्रह अपनी परमोच्च अवस्था में* 
होता है तो उसे १ रूप (5-६० षष्ट्यंश ) बल प्राप्त होता है; यदि वह 
परम नीचांश में हो तो उसे कुछ बल प्राप्त नहीं होता---अर्थात्‌ » प्राप्त 
होता है । मध्य में कहीं हो तो त्रराशिक से बल निकालना चाहिये । इसे 
उच्च बल कहते हैं । 

: (२) यदि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो (किसी ग्रह की मूल 


*जिस राशि के जिस अंश पर ग्रह परम उच्च होता है वह उसकी 
परमोच्च अवस्था और जिस राशि के जिस अंश पर वह परम नीच होता 
' है वह उसकी परम नीच स्थिति कहलाती है । 


छ्डं फलदीपिका 


त्रिकोण राशि किस अंश से किस अंश तक है इसके लिये देखिये सुगम 
ज्यौतिष प्रवेशिका पृ. ३१) तो उसे ४५ षष्ट्यंश बल प्राप्त होता है । 
यदि स्वराशि में हो तो केवल ३० षष्ट्यंश बल मिलता है; यदि अधिमित्र 
राशि में हो तो २२.५ षष्ट्यंश; मित्र राशि में हो तो १५ षष्ट्यंश; 
सम राशि में हो तो ७.५ षष्ट्यंश, शत्रु राशि में ३.७५ षष्ट्यंश, और 
अधिशत्रु राशि में हो तो सबसे कम--केवल १.८७५ षष्ट्यंश बल प्राप्त 
होता है । 

(३) यदि कोई ग्रह स्वहोरा में हो तो ३० षष्ट्यंश, अधिमित्र होरा 
में हो तो २२.५ षष्ट्यंश; मित्र होरा में १५ षष्ट्यंश, सम होरा में ७.५. 
षष्ट्यंश शत्रु होरा में ३.७५ षष्टयंश और अधि शत्रु होरा में केवल १.८७५ 
षष्टयंश । 

(४) यदि कोई ग्रह स्वद्रेष्काण में हो तो ३० षष्ट्यंश, यदि अधि- 
मित्र द्रेष्काण में हो तो २२.५; मित्र द्रेष्काण में १५ सम द्रेष्काण में ७.५; 
शत्र द्रेष्काण में ३.७५ और अधिवत्र द्रेष्काण में १.८७५ षष्ट्यंश । 

(५) यदि कोई ग्रह अपने सप्तमांश में हो तो ३० षष्ट्यंश, अधि- 
मित्र सप्तमांश में २२.५; मित्र सप्तमांश में १५; सम सप्तमांश में ७.५; 
शत्रु सप्तमांश में ३.७५ और अधिदशत्रु सप्तमांश में १.८७५ षष्ट्यंश । 

(६) यदि कोई ग्रह स्व नवांश में हो तो ३० षष्ट्यंश; अधिमित्र 
नवांश में हो तो २२.५; मित्र नवांश में १५; सम नवांश में ७.५; शत्रु- 
नवांश में ३.७५ और अधिदजत्रु नवांश में केवल १.८७५ षष्ट्यंश । 


टिप्पणी---द्रव्य का परिमाण रुपये आने, पंसे, में व्यक्त किया जाता है । 
वस्तु का मन, सेर, छटांके में । घडबल का परिमाण रूप में 
व्यक्त किया जाता है । जिस तरह एक रुपये में १०० नये पंसे 
होते हैं वसे ही एक रूप में ६० षष्टयंश होते हैं। यदि किसी 

ग्रह का बल पूरा-पूरा रूप” में व्यक्त नहीं किया जा सकता तो 
-  - रूप. .. षष्ट्यंश या केवल . . . षष्टयंश---इस प्रकार 
किया जाता है । 
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(७) यदि कोई ग्रह अपने द्वादशांश में हो तो उसे ३० षष्ट्यंश बल 
प्राप्त होता है; अधिमित्र द्वादशांश में २२.५; मित्र द्वादशांश में १५; 
सम द्वादशांश में ७.५; शत्रु द्वादशांश में ३.७५ और अधिवशत्रु द्वादशांश में 
१.८७५ षष्ट्यंश । 

(८) यदि कोई ग्रह अपने ही त्रिशांश में हो तो उसे ३० षष्टयंश 
बल प्राप्त होता है; अधिमित्र के त्रिशांश में हो तो २२.५ और मित्र के 
त्रिशांश में हो तो १५। यदि समग्रह के त्रिशांश में हो तो ७.५ षष्टयंश; 
दत्रु के त्रिशांश में ३.७५ और अधिवत्र के त्रिशांश में होने से केवल 
१.८७५ षष्टयंश । 

(९) सूर्य , मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि--इन पांचों में जो-जो 
ग्रह ओज राशि (मेष, मिथुन, सिंह, तुला, घनु, कुंभ) में हों उनको--- 
प्रत्येक को--१५ षष्ट्यंश बल प्राप्त होता है । 

(ख) चन्द्र और शुक्र इन दोनों में जो-जो युग्म राशि (वृषभ 
कक, कन्या, वृश्चिक, मकर या मीन ) में हो उसको---प्रत्येक को--१५ 
षष्टयंश बल मिलता है । 

(१०) (क) सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि--इन पांचों में 
जो-जो ग्रह ओज (मंष, मिथुन, सिंह, तुला, घनु या कुंभ) नवांश में हो' 
उनको--प्रत्येक को १५ षष्ट्यंश बल प्राप्त होता है । 

(ख) चन्द्रमा और शुक्र इन दोनों में जो-जो युग्म (वृष, कक, 


टिप्पणी---मान लीजिये सूर्य बृहस्पति के द्रेष्काण में है और बृहस्पति सूये 
का अधिमित्र है तो सूयं को २२.५ षष्ट्यंश बल प्राप्त होगा । 
यह श्रीपति पद्धति” का मत है। केशवी जातक” की टीका 
करते हुए कुछ विद्वानों ने लिखा है कि सूर्य बृहस्पति के द्रेष्काण 
में हो और बृहस्पति अपने अधिमित्र वर्ग में हो तो सूर्य को 
२२.५ षष्ट्यंश बल मिलेगा । हम श्रीपति पद्धति के विचार से 
सहमत हैं। केशवी जातक के टीकाकारों का. मत हमें मान्य नहीं । 
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कन्या, वृश्चिक या मीन) नवांश में हो उसको---प्रत्येक को---१५ षष्ट्यंश 
बल प्राप्त होता है | 

(११) जो ग्रह केन्द्र राशि में हो उसे १ रूप (5-६० षष्टयंश) जो 
पणफर राशि में हो उसे ३० षष्ट्यंश और जो आपोक्लिम राशि में हो उसे 
केवल १५ षष्ट्यंश बल मिलता है। 

(१२) (क) सूय्य, मंगल या बृहस्पति यदि किसी राशि के प्रथम 
द्रेष्काण में हों तो उनकी (जो हो--पश्रत्येक को) १५ षष्ट्यंश बल प्राप्त 
होता है। अन्य द्रेष्काण में होने से कुछ नहीं मिलता । 

(ख) शनि या बृध--जो भी--किसी राशि के द्वितीय 
द्रेष्काण में हो उसे १५ षष्ट्यंश बल मिलता है। 

(ग) चन्द्रमा और शुक्र इनमें से जो भी ग्रह किसी राशि के 
अन्तिम द्रेष्काण में हो उसे १५ षष्ट्यंश बल प्राप्त होता है । 

इन १२ प्रकार के बलों का योग स्थान बल कहलाता है। इनके संस्कृत 

नाम निम्नलिखित हैं :---(१) उच्च बल, (२)--(८) सप्तवर्गंज 
बल, (९) ओज युग्म राशि बल, (१०) ओज युग्म नवांश बल, (११) 
केन्द्रादिबल, (१२) द्रेष्काण बल। 


'दिक्‌ बल 
दिक्‌ बल कहिये, दिशा* बल कहिये एक ही बात है । 

(क) सूर्य और मंगल---इन दोनों में जो भी--दशम भाव 
मव्य पर हो उसे १ रूप बल प्राप्त होता है और यदि ये चतुर्थ भाव मध्य पर 
हों तो ० बल प्राप्त होता है। मध्य में अनुपात से निकालिये। _ 

(ख) चन्द्रमा और शुक्र इन दोनों में जो भी चतुर्थ भाव मध्य 
पर हो या हों---उसे १ रूप बल प्राप्त होता है और दशम भाव मध्य पर ० । 
मब्य में अनुपात से निकालिये । 


*प्रथम भाव मध्य को पूर्व, सप्तम भाव मध्य को पर्चिम, चतुर्थ 
भाव मध्य को उत्तर और दशम भाव मध्य को दक्षिण कहते हैं । 
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(ग) बृध और बृहस्पति प्रथमभाव (लरूग्न) मध्य पर हों 
तो इन्हे १ रूप बल प्राप्त होता है---यदि सप्तम भाव मध्य पर हों तो शून्य 
बल । मध्य में अनुपात से । 

(घ) शनि यदि सप्तम भाव मध्य पर हो तो उसे १ रूप 
बल प्राप्त होता है--यदि प्रथम भाव मध्य पर हो तो शून्य बल । मध्य में 
कहीं हो तो अनुपात से निकालिये | 
काल बल : 

यह ९ प्रकार के बलों का सम्मिश्रण है । काल बल के अन्तगंत जो ९ 
प्रकार के बल आते हैं---उन्हं नीचे बताते हैं--- 

(१) (क) सूय॑, बृहस्पति और शुक्र को--प्रत्येक को ठीक मध्याहन 
के समय १ रूप (5-६० पष्ट्यंश ) बल प्राप्त है। ठीक मध्य रात्रि के 
समय, कुछ प्राप्त नहीं होता । मध्य काल में अनुपात से निकालना चाहिये । 

(ख) चन्द्र, मंगल और शनि को--प्रत्येक को ठीक मध्य- 
रात्रि के समय १ रूप (5-६० षष्ट्यंश) बल प्राप्त होता है । ठीक 
मध्याहन के समय ० बल प्राप्त होता है। मध्य काल में अनुपात से 
निकालना चाहिये । 

(ग) दिन रात के चाहे किसी भी काल में जन्म हो बुध को 
सदंव १ रूप बल मिलता है। ढ 

(२) (क) जब सूर्य और चन्द्रमा एक-दूसरे से ठीक १८०” अंश 
पर हों तंब शूभ ग्रहों को ६० षष्ट्यंश बल प्राप्त होता है--जब दोनों 
(सूर्य और चन्द्र) बिल्कुल एक ही राशि एक ही अंश पर हों तो श्‌भ 
ग्रहों को ० बल मिलता है। मध्य में (सूयं और चन्द्रमा का अन्तर ०" से 
१८० तक हो) तो अनुपात से निकालना चाहिये । 

चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र शुभ ग्रह हैं। केशवी जातक 
का मत है कि पापयुत्त बुध को पाप'ग्रह मानना। परन्तु कुछ अन्य आचार्य 
बुध को इस बल के लिये सर्दव शूभ मानते हैं। हमारे विचार से बुघ 
शभ ग्रह ही है। 
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(ख) जब सूर्य और चन्द्रमा दोनों एक ही राशि, एक ही 
अंश पर हों तो क्र ग्रहों को ६० षष्ट्यंश बल प्राप्त होता है। यदि सूर्य ओर 
चन्द्र दोनों १८० अंश के अन्तर पर हों तो क्र ग्रहों को ० बल प्राप्त होता 
है। मध्य में (सूर्य और चन्द्रमा का अंतर ०--१८०---.इस बींच में हों) 
तो अनू पात से निकलना चाहिये । 

सूर्य, मंगल और शनि क्रर ग्रह हैं । 

इस बल को पक्ष बल कहते हैं । यह काल बल के अन्तगंत है। 

(ग) चन्द्रमा को जो पक्ष बल प्राप्त हो उसे दुगूना करना 
चाहिये ।' 

(३) (क) यदि दिन में जन्म है तो दिन मान (सूर्योदय से सूर्यास्त 
तक) के ३ भाग कीजिये। यदि प्रथम भाग में जन्म हुआ है तो बृध को 
एक रूप (६० पषष्ट्यंश) बल मिलेगा । यदि दिनमान के द्वितीय भाग में 
जन्म हुआ है तो सूर्य को एक रूप बल प्राप्त होगा और दिनमान के अंतिम 
तृतीयांश में जन्म हुआ हो तो शनि को एक रूप बल मिलेगा । 

(ख ) यदि रात्रि में जन्म है तो रात्रिमान के ३ भाग कीजिये 
यदि रात्रि के प्रथम हिस्से में जन्म है तो चन्द्रमा को १ रूप बल प्राप्त 
होगा--यदि द्वितीय हिस्से में जन्म है तो शुक्र को १ रूप बल मिलेगा 
और यदि रात्रि के अन्तिम तीसरे हिस्से में जन्म है तो मंगल को १ रूप 
बल मिलेगा । 

(ग) २४ घंट में किसी भी समय जन्म हो बृहस्पति को सदं व 
१ रूप बल मिलता है । 

(४) जब से सृष्टि आरंभ हुई है तब से ३६० दिन का १ वर्ष और 
३०---३० दिन का एक महीना---इस प्रकार जन्म दिन तक हिसाब कर 
निकालिये कि जब जन्म हुआ---उस वषं के प्रथम दिन कौन-सा वार था। 


१. चन्द्रमा को वक्र बल या चेष्टा बल प्राप्त नहीं होता क्योंकि चन्द्रमा 
सदव मार्गी रहता है---इसलिये इसका पक्ष बल दुगूना किया जाता है। 
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उस वार का स्वामी ग्रह वर्षशण हुआ। वर्षश जो भी ग्रह हो उसे १५ 
थष्ट्यंश बल प्राप्त होता है ।* 

(५) इसी प्रकार सृष्टि के प्रारंभ से ३०---३० दिन के प्रत्येक मास 
के हिसाव से---जन्म दिन किस मास में पड़ा--उस मास के प्रारंभिक दिन 
जो वार था, उस वार के स्वामी ग्रह को ३० षष्ट्यंश बल प्राप्त होता है।' 

(६) जिस वार को जन्म हो--उस वार के स्वामी ग्रह को ४५ 
'षष्ट्यंश बल प्राप्त होता है । 

(७) जिस ग्रह के होरा में जन्म हो उस ग्रह के ६० षष्ट्यंश बल 
मिलता है । किसी भी दिन---किसी भी समय किस ग्रह की होरा है--यह 
निकालने के लिये देखिये हमारी लि खत---अंक विद्या, पृष्ठ ९८-१०१। 


अयन बल : 


(८) आकाशीय मध्य रेखा से कोई ग्रह उत्तर की ओर होता है तो 
उसकी उत्तर क्रांति होती है--जब दक्षिण की ओर होता है तो उसकी 
दक्षिण क्रांति होती है। जब ठीक मध्य रेखा पर होता है उसकी श॒न्य क्रांति 
होती है । 

(क) सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र को २४" उत्तर क्रांति पर 
१ रूप बल प्राप्त होता है। और २४ दक्षिण क्रांति पर शुन्य बल | मध्य 
में अनुपात से निकालना चाहिये । 


(ख) चन्द्रमा और शनि को २४ दक्षिण क्रांति पर १ रूप बरू 


१. सृष्टि के आरंभ से जन्म दिन तक कितने वर्ष (३६० दिन के) 
कितने मास (३० दिन के) व्यतीत हुए, यह निकालने के लिये देखिये सूर्य 
सिद्धान्त---प्रथम अध्याय इलोक ४५-५१ । 

एक अन्य मत यह है कि इतना गणित करने की आवश्यकता नहीं है । 
जिस विक्रम संवत्सर में जन्म हुआ उस विक्रम संवत्सर के आरंभ के दिन 
जो वार हो---उस वार का स्वामी वर्षश हुआ । इसी प्रकार जन्म मास 
के प्रारंभ के दिन जो वार हो उसका स्वामी मासेश हुआ । 
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प्राप्त होता है और २४" उत्तर क्रान्ति पर शून्य बल । मध्य में अनुपात से 


निकालिये । 
(ग) बुध के विषय में विशेषता है इसकी क्रांति यदि ० हो 


तो इसे ३० षष्ट्यंश बल प्राप्त होगा और यदि यह ०" से २४“ उत्तर क्रांति 
की ओर जावे तो क्रमश: बल बढ़ता जावेगा---२४* उत्तर क्रांति पर ६० 
षष्ट्यंश बल प्राप्त होगा । यदि बुध उत्तर की बजाय-०” क्रांति से . 
दक्षिण की ओर जावे तो भी २४“ दक्षिण क्रांति पर पहुंचने पर इसे १ रूप 
बल प्राप्त होता है । ०” से २४" इन कांतियों के बीच अनुपात से निकालना 


चाहिये । 
(घ) सूर्य का जो अयन बल आवे उसे दुगू ना करना चाहिये ।* 


युद्धबल : ह 

(९) यह काल बल के अन्तगंत नवां बल है सूर्य और चन्द्रमा के 
अतिरिक्त पांचों ग्रहों में (मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि में) 
यदि कोई से दो ग्रह एक ही राशि, एक ही अंश, एक ही कला में हो तो 
उन दोनों में युद्ध समझा जाता है। युद्ध बल निकालने का प्रकार श्रीपति 
पद्धति, केशवी जातक य। पराशर होराशास्त्र में देखिये । यहां विस्तार 
भय से नहीं दिया जाता है । थोड़ा निर्दंश पृष्ठ ७३ की टिप्पणी में 
कर दिया गया है । 

ऊपर जो १ से ९ तक--नौ प्रकार के बल दिये हैं उन्‍हें कार बल के 
अन्तगंत समझना चाहिये । इनके संस्कृत नाम निम्नलिखित हैं :--- 


द १. सूर्य सदव मार्गी रहता है वक्री नहीं होता इस कारण इसे चेष्टा- 
बल या वक्र बल नहीं मिलता । इसलिये इसका अयन बल दुगूना कर दिया 


जाता है । 
२ बहुत कम ऐसा होता है कि मंगल, बुध, बृहस्पति शक्र, शनि इन 


पांचों में दो ग्रह एक ही राशि, एक ही अंश, एक ही कला में हों। तभी 
युद्ध बल निकालने की आवश्यकता होगी । 
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(१) नतोन्नत बल या दिवारात्रि बल, (२) पक्ष बल, (३) त्रिभाग 
बल, (४) अब्द बल, (५) मास बल, (६) वार बल, (७) होरा बल, 
(८) अयन बल, (९) युद्ध बल । बहुत-से लोग प्रथम सात बलों को ही 
काल बल कहते हैं। अयन बल और यद्ध बल को पृथक मानते हैं। 


चेष्टा बल : 

अब चेष्टा बल किसे कहते हैं यह समझाते हैं । सूर्य और चन्द्र कभी 
वक्री नहीं होते बाकी मंगल, ब़घ, बृहस्पति, शुक्र और शनि कभी मार्गी होते 
हैं, कभी वक्री । इनकी गति! या चेष्टा के कारण इन्हें जो बल मिलता है 
उसे चेष्टा. बल कहते हैं। यह बल निकालने के लिये मन्दोच्च, चेष्टा 
केन्द्र आदि निकालना पड़ता है--जिसके लिये बहुत गणित की आव- 
इयकता है यहाँ स्थानाभाव के कारण वह नहीं समझाया जा सकता | यहाँ 
कुछ स्थल गणना बताई जाती है (क) यदि ग्रह वक्री ही तो ६० षष्ट्यंश, 
(ख) अनुवक्र' होतो ३० षष्टयंश, (ग) विकल हो तो १५ षष्टयंश, 
(घ) समागम हो तो ३० षष्टयंश, (5) मन्द (गति बढ़ रही हो किन्तु 
मध्यम गति से कम हो ) मार्गी गति हो तो १५ षष्ट्यंश (च) मन्दतर 
(गति कम हो रही हो किन्तु मध्यम गति से अधिक हो--मार्गी हो ) हो 
तो ७॥ पषष्टयंश (छ) शीघ्य हो (मार्गी गति कम हो रही हो किन्तु 
मध्यम गति से अधिक हो ) तो ४५ पषष्टयंश (ज) शीघ्रतर हो (मार्गी 
गति बढ़ रही हो और मध्यम गति से अधिक हो ) तो ३० षष्टयंश बल 
प्राप्त होता है-। यह स्थल विचार है । सूक्ष्म बल गणित साध्य है। 
नसगक बल 

स्वभावत: कौन-सा ग्रह कितना वली है इसे नसगिक बल कहते हैं । 
यह कभी नहीं बदलता । 
सूर्य॑ ६०.०० षष्ट्यंश 
चन्द्र ५१.४३ ,, 
१. अनुवक्र गति को ऋजुगति भी कहते हैं । 


४ 
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श्क्र ४२८५७ 

बृहस्पति ३४.२८ ,, 

बघ २५.७० ,, 

मंगल १७.१४ ,, 

दनि ह ८.५७ ,, 
दूकू बल 


दुक बल कहते हैं दृष्टि को । जिस ग्रह पर श्‌ भ ग्रहों की दृष्टि होती 
है उसे श्‌ भ दृष्ट कहते हैं। दुक बल निकालने में जिस ग्रह की अन्य ग्रह पर 
दृष्टि होती है, उन दोनों का अन्तर (कितने अंश का फासला है) निकाल- 
कर गणितान सार दृष्टि निकाली जाती है ।* 


+*टिप्पणी--सूयय ,, चन्द्र, बुध, शुक्र की अपने से ३० अंश पर शून्य, ६० 
अंश पर चौथाई दृष्टि होती है: ९० अंश पर त्रिपाद, १२० अंश 
पर आघी, १५०“ पर शुन्य, १८० अंश पर पूर्ण २१०” पर 
त्रिपाद, २४० अंश पर आघी और २७० अंश पर चौथाई, ३०० 
अंश पर शनन्‍्य । मध्य में अन॒पात से निकालना चाहिये । मंगल 
बहस्पति तथा शनि की कितने अंश पर कितनी दृष्टि होती है 
यह नीचे बताया जाता है। 


मंगल बहस्पति शनि 
३० अंश पर शून्य श्न्य श्न्य 
६० ”.... चौथाई चौथाई पूर्ण 
९० /; पूर्ण त्रिपाद त्रिपाद 
१२० प्प आधी पूर्ण आधघी 
१५० न शन्य द्न्य श्न्य 
१८० पर पूर्ण पूर्ण पूर्ण 
२१० के पूर्ण तरिपाद त्रिपाद 
२४० ? आघी पूर्ण “आधी 
२७० 2; चौथाई चौथाई पूर्ण 
३०० श्न्य शन्य शान्य 


बीच के किसी अंश पर कितनी दृष्टि है यह त्रराशिक से निकालना 
चाहिये । है 
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यदि किसी ग्रह पर पापों ग्रहों की दृष्टि हो तो उसे पाप-दुष्ट कहते हैं। 
पाप दृष्टि भी उपय्‌ क्‍त प्रकार से गणित कर निकाली जाती है। जातक- 
पद्धति आदि में दृष्टि की सारणियां दी हुई रहती हैं । 

यदि शुभ दृष्टि अधिक हो तो पाप दृष्टि की उसमें से घटाकर जो 
शेष बचे उसे पूर्व के स्थान बल, काल बल आदि के सम्मिलित योग में जोड़ 
देना चाहिये। किन्तु यदि पाप दृष्टि अधिक हो तो इसमें से शुभ दृष्टि 
को घटाकर जो शेष बचे वह स्थान बल, काल बल आदि के सम्मिलित योग 
में से घटा देनी चाहिये। जो शेष बचे पडबलूपिंड या छ: प्रकार के बलों 
का योग कहलाता है । 

ग्रहों का बल कंसे निकाला जाता है इसका कुछ परिचय करा 

देने के बाद भाव बल निकालना वताते हैं । 


भाव बल 
भाव बल ३ बलों का सम्मिश्रण कर निकाला जाता है--- 
(१) भावेश बल, 
(२) भाव दिकबल तथा 
(३) शुभ दृष्टि बल । 
भाव के स्वामी के बल को भावेश बल कहते हैं । 


भावदिक्‌ बल 

(क) मिथून, कन्या, तुला कुंभ तथा घन का पूर्वाद्ध द्विषद राशियाँ 
हैं। यह यदि लग्न में हो तो एक रूप बल प्राप्त होता है । सप्तम में हो 
तो शून्य मध्य, में किसी भाव में हो तो अनुपात से । 

(ख) मंष, वृषभ, सिंह तथा घनु का उत्तराद्ध और मकर का पूर्वार्ध 
चतुष्पाद राशियाँ हैं। यदि यह दशम में हों तो एक रूप बल प्राप्त होता 
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है। यदि चतुर्थ में हों तो शून्य । बीच के किसी भाव में हो तो त्रराशिक 
से निकालिये | 

(ग) कक और वृद्दिचक कीट राशियाँ हैं। यदि यह सप्तम में हों 
तो एक रूप बल प्राप्त हीता है। लग्न में हों तो शन्य । मध्य के किसी 
भाव में हो तो त्र राशिक से निकालिये । 

(घ) मीन और मकर का पदिचमाददय जलराशियाँ है । यह 
चतुर्थ में हों तो तो इन्हें १ रूप बल प्राप्त होता है | दशम में शून्य । मध्य 
में अनुपात से । 


शभाशभ दृष्टिबल 

भाव पर शूभ दृष्टि अधिक हो तो उसमें से अशुभ दृष्टि कम करके, 
जो शष बचे उसे भावेश बल तथा भाव दिकबल में जोड़ने से भावेश बल 
होता है। 

यदि भाव पर अश्‌भ दृष्टि अधिक है तो अशुभ दृष्टि में से शुभ दृष्टि 
घटाकर जो शेष बचे उसे भावेश बल” तथा भाव दिक बल के योग में से 
घटाने से भाववल निकलता है। 

भाव पर शूभाशुभ दृष्टि केसे निकाली जाती है यह विस्तृत विषय 
है । जातक पद्धति आदि से समझना चाहिये | ५/ 

ऊपर जो ग्रह बल और भाव बल के,विषय में कुछ रूप रेखा मात्र 
दिखाई गई है वह केवल परिचय मात्र है। फल दीपिका के चतुर्थ 
अध्याय में मंत्रश्वर ने यही विषय बतलाया है । अब नीचे फलदीपिका के 
इलोकों का भावार्थ बताया जाता है :--- 


*जो ग्रह भाव का स्वामी हो । 
&/प्रहों का बडबल तथा भाव बल का विस्तृत परिचय प्राप्त करने 
के लिये देखिये (१) केशवी जातक, (२) श्रीपति पद्धति तथा वटश्रेणि 


भूदेव प्रणीत जातक-पद्धति । 
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वीय॑ घड़थविधमाह फालजबलं चेध्टाबल स्वोच्चजं 

दिग्वीय त्वयनो-ड्रवं॑ दिविषदां स्थानों ड्भूव॑ं च क्रमात्‌ । 
निश्यारेन्दुसिता: परे दिवि सदा ज्ञः शुवलपकीे शुभाः 

कृष्णेपन्य च निजाब्दमासदिनहो रास्वड्प्निव॒ृध्द या ऋ्रमात्‌ ॥ १॥ 

ग्रह का बल छः प्र कार का होता है काल बल, चेष्टाबल, उच्च बल, 

दिक्‌ बल, अयन बल और स्थान बल । मंगल चन्द्रमा और शुक्र रात्रि 
में बलवान होते हैं--अन्य ग्रह दिन में । बुध रात्रि हो या दिन सदंव 
बलवान समझा जाता है। शुूक्‍ल पक्ष में शुभ ग्रह बलवान्‌ होते हैं--- 
अन्य ग्रह कृष्ण पक्ष में । अब्द पति को चौथाई रूप बल प्राप्त होता है। 
मास पति (जो ग्रह मास का स्वामी हो) को आधा रूप बल मिलता है। 
दिन पति (जन्म के दिन जिस ग्रह का वार हो ) को रँ रूप तथा जन्म 
के समय जिस ग्रह की होरां हो उसे १ रूप बल मिलता है॥ १ ॥ 


राकाचनद्र स्थ चेष्टाबल्मुदगयने भास्वतो वक्षगातां 
युद्ध चोदकिस्थितानां स्फुटबहुलरुचां स्वोच्चबीये स्वतुज़ें । 
दिग्वीयं' खं5क भोमो सुहृदि शशिसितों विद्गुरू रूग्नगों चे- 
न्मन्दं5स्ते यास्यमार्ग बृधशनिशशिनोःन्येष्यनाख्ये परस्मिन्‌ ॥२॥ 
चन्द्रमा को पूर्णिमा के दिन पूर्ण चेष्टाबल प्राप्त होता है | सूर्य को 
उत्तर अयन में चेष्टाबल मिलता है। अन्य ग्रह जब वतक्री होते हैं तब उन्हें 
चेष्टा बल प्राप्त होता है। ग्रहों के यूद्ध में जो अस्त न हो और जो उत्तर 
की ओर हो उसे विजयी समझना चा।हिये। जब ग्रह अपने परमोच्च स्थान 

(अंश) पर हो तब उसे पूर्ण उच्च बली समझना चाहिये । 
अब दिक बल बताते हैं। दशम में सूयं और मंगल बली होते हैं । 
चन्द्रमा और शूक्र चतुर्थ में बली होते हैं। बुध और बृहस्पति लग्न में 

बली होते हैं । शनि सप्तम में । 
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अब अयन बल बताते हैं । शनि बूध और चन्द्र दक्षिण अयन में 
बलवान होते हैं। अन्य ग्रह उत्तर अयन में ॥ २ ॥ 


स्वोच्चस्वक्षेसहृद्ग हेष बलिनः घट्स स्ववर्गंषु वा 
प्रोकत स्थानबल चतुष्टयमुखात्पूर्णादपादा: ऋमात्‌ । 
मध्याद्य न्तकषण्डमत्यंबनिताः खेटा बलिष्ठाः ऋरमात्‌ 
मन्दा रज्ञगुरूशनोब्जरवयों नेजे बले वर्धनाः ॥३॥। 
ग्रह को अपनी उच्च, स्व (अपनी ) या मित्र राशि या छ: वर्गों में 
स्थित होने के कारण जो बल प्राप्त होता है उसे स्थान बल कहते हैं । 
ग्रह यदि केन्द्र में हो तो एक रूप बल मिलता है, पणफर में हो 
तो आधा रूप और यदि आपोक्लिम में हो तो चौथाई रूप बल 
मिलता है। 
नपूंसक ग्रह राशि के मध्यम में (११९ से २०९) पुरुष ग्रह राशि के 
प्रथम भाग (१ से १०” तक) में, तथा स्त्रीग्रह अंतिम भाग (२१* से 
३०" तक ) बली होते हैं । 
नेसर्गिक बल में शनि, मंगल, बृध, गुरु, शुक्र, चन्द्र तथा सूर्य क्रमश 
अधिकाधिक बलोी होते हैं । अर्थात्‌ शनि से बली मंगल, मंगल से बली 
बुध इत्यादि ॥ ३ ॥। 


वक्ं गतो रुचिररश्मिसमहपूर्णो 
नीचारिभांशसंहितोडपि भवेत्स खेटः । 

वीर्यान्वितस्तुहिन रश्सिरिवोच्चमित्र - _ 
स्वक्षेत्रगोषपि विबलो हतदीधितिइचेत्‌ ॥ ४ ॥। 
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चाहे ग्रह अपनी नीच राशि या नीच.अंश (नवांश) में भी हो यदि 
वह वक्री है. और सुन्दर किरण समूहों से पूर्ण है (अर्थात्‌ अस्त नहीं है.) 
तो बली समझा जाता है। चन्द्रमा की तरह---प्रह चाहे वह उच्च राशि 
स्वराशि और मित्रराशि में भी क्‍यों न हो--यदि उसकी किरणें मर 
गई हों (सूयं के समीप होने के कारण) तो वह निबंल होता है। भावार्थ 
यह है कि चाहे वृष या कर्क का ही चन्द्रमा क्यों न हो यदि वह अमावास्या 
का चन्द्र हो तो निबंल है और चाहे वृश्चिक का ही चन्द्रमा क्यों न हो यदि 
पूणिमा तिथि है तो वह बली है। यह सिद्धान्त अन्य ग्रहों पर भी लागू 
करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


तुड्भस्था बलिनोइखिलाइच दशशिनः इलाघ्यं हि पक्षोज्धू वं 
भानोदिग्वलमाह वक्रममने ताराप्रहाणां बलम्‌ | 
ककक्‍्यु क्षाजघटालिगो हि रंबलान्त्यो क्षा शिवषपाइ चात्यग: 
केतुस्तत्परिवेषबधन्व तु बली चेन्द्रकषोंगो निशि॥ ५ ॥॥ 
सब ग्रह तंगी (उच्च ) होने से बली होते हैं । चन्द्रमा के पक्ष-बल को 
विशेष महत्त्व देना चाहिये | सू्यं के दिग्वबल को मृख्यता है और अन्य ग्रहों 
के वक्र बल की । । 
राहु, कक, वृषभ, मेष, कुंभ और वृश्चिक में तथा केतु, मीन कन्या 
वृषभ ओर घधन्‌ के उत्तराद्ध में और परिवेष तथा इन्द्रचाप में बलवान 
होते हैं यदि रात्रि का समय हो और सूर्य तथा चन्द्र का योग हो (अर्थात्‌ 
सूर्य चन्द्र एक राशि में हों ) । 


रूप मानपभेडलिभेष्डधप्रिरपरेष्वद्ध बलं स्पात्तनो: 
तुल्यं स्वामिबलेन चोपलयगे नाथ 5तिवोयोत्कटम्‌ । 
स्वामोड्यज्ञयुतेक्षितं कबिय॒तें चान्यरयकक्‍्तेक्षिते 
शर्वर्या झिशि राशयो5हनि परे दोर्यान्विताः कीतिताः ॥६॥ 


८८ फ़लदोपिका 


यदि प्रथम भाव (छग्न) में मनुष्य राशि हो तो एक रूप बल मिलता 
है। यदि रूग्न में वृश्चिक हो तो हल रूप बल मिलता है । और कोई 
राशि लग्न में हो तो ३ रूप बल प्राप्त होता है । रूग्न को वही बल 
प्राप्त होता है जो उसके स्वामी रूग्नेश का बल है । यदि लग्नेश उपचयव 
में हों तो लग्न को बहुत बली समझना चाहिये। यदि लग्न शुक्र से युत 
हो अपने स्वामी बूघ या बृहस्पति से यूत हो या अपने स्वामी बूघ या 
बृहस्पति से दृष्ट हो और अन्य ग्रहों से यूत वीक्षित न हो--तो भी रूग्न 
को बलवान्‌ समझना चाहिये । भावार्थ यह है कि शुक्र से युत होने 
को महत्त्व है--श्‌ क्र की दृष्टि का उतना महत्त्व नहीं किन्तु लग्नेश बुघ, 
ब्‌ हस्पति---इनकी युति हो या दृष्टि हो--दोनों बली बनाती हैं। 
दिवा बली राशियाँ दिन में बली होती हैं। रात्रि बली राशियाँ रात्रि 
में बली होती हैं ॥ ६ ॥। 
(१) सूर्य स्पष्ट (राशि, कला, विकला में ४ रा. १३ अं. २० कला 
जोड़िये । जो योग आवे वह घूम हुआ। 
(२) १२ राशि अर्थात्‌ १२ रा. ०अ.० क.० वि. ० में से धूम 
घटाइये जो बचे वह व्यतीपात हुआ । ह 
(३) व्यतीपात की राशि, अंश कला विकला में ६ राशि अर्थात्‌ 
६-०-० जोड़िये यह परिवेष हुआ । 
(४) १२ राशि अर्थात्‌ १२ रा. ० अं. ० क ०.वि. में से परिवेष 
घटाइये यह इन्द्र चाप हुआ । 
उदाहरण के लिये किसी के जन्म समय का स्पष्ट सूर्य ७-२६-१ १-३८ है। 


(१) स्पष्ट सूर्य ७-२६-१ १-३८ 
एप ० २० 
_०- ९-२१-३८ घूम 
(२) १२- ०- ,०- ० 
-- ० - ९-२१-३८ 


११-२०-२८-२२ ब्यतीपात 
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स्वोच्चे पूर्ण स्वत्रिकोणे त्रिपादं स्वक्षेत्र>्ा्ध मित्रभे पादमव । 
द्विदक्षेत्रन्‍ल्पं नीचगे5स्तं गते5पि क्षेत्र वीयं निष्फल स्याद ग्रहानाम्‌ ॥ 

यदि ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो उसे १ रूप बल प्राप्त होता है, 
यदि मूल त्रिकोण राशि में हो तो ३।४ रूप स्वराशि में १॥२ रूप, मित्र 
राशि में १॥४। शर्त्रु राशि में बहुत कम बल मिलता है । यदि ग्रह नीच 
राशि में हो या अस्त हो तो उसे कुछ बल नहीं मिलता ।। ७ ॥ 


कन्द्रे ग्रहाणामुदितं बल यत्सुखे नभस्पस्तग हे. विल्ने । 
उपय्‌पर्यृंक्तपदकर्मेण बलाभिव॒रद्धि हि विकल्पयन्ति ॥८॥ 
चारों केन्द्रों में किसका कितना महत्त्व है यह बतलाते हैं। लग्न में 
पूर्ण बली, सप्तम में ३।४, दशम में १॥२ और चतुर्थ में ४ ॥ ८ ॥ 
अब किस दृष्टि को क्‍या महत्त्व देना यह समझाते हैं :--- 


श्रेष्ठति सा सप्तमद्षिटरेव सर्वत्र वाच्या न तथाषधन्‍्यदृषिरः ॥ 
योगादिषु नन्‍्यूनफलप्रदेति विद्वेषदृष्टिन तु कंश्चिदुक्ता ॥ ९॥ 
... सव्वंत्र सप्तम दृष्टि को ही श्रेष्ठ समझना चाहिये। अन्य दृष्टि (नवम, 
पंचम आदि ) का वह प्रभाव नहीं है । किन्तु कुछ अन्य आचार्यो का मत॑ 


(३) ११-२०-२८-२२ 


“-  ६- ०- ०- ० 

५-२०-२८-२२ परिवेष 
(४) ३ ००-०८ 
ग् ३२0-:२८ “पर 


६- ९-३१-३८ इन्द्रचाप 
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है कि जहाँ योग का विचार करना हो वहां गूर॒ु की नवम पचम (विशेष 
दृष्टि) मंगल की चतुर्थ, अष्टम (विशेष दृष्टि) तथा शनि की तृतीय, 
दशम (विशेष दृष्टि) भी सप्तम की भाँति ही पूर्ण फल देने वाली होती 
है॥ ९॥ ह 

ग्रहों की मित्रता या शत्रुता दो प्रकार की होती हैं--न॑ सगिक तथा 
तात्कालिक---शनमें किसको क्‍या महत्त्व देना यह बतलाते हैं :-- - 
नसगिक शत्रुसुहृत्त्वमंव भवेत्प्रमाणं फलकारि सम्यक्‌ । 
तात्कालिकं कार्यवशेन बाच्यं तच्छत्रुमित्रत्वमनित्यमेब ॥॥१०॥॥ 

ग्रहों की नंसगिक या स्वाभाविक मित्रता, शत्रुता आदि ही विश्येष 
फल देने वाली होती है--तात्कालिक शत्रुता, मित्रता कार्यवश' कहनी 
चाहिये---वह स्थायी नहीं होती । 

(जो ग्रह न॑ सगिक शरत्रु हैं--वह एक की महादशा एक-की अन्तर्देशा 
होने पर अच्छा फल नहीं दिखाते । रूग्न का शत्रु, या जिस भाव का विचार 
करना है उस भावेश का शत्रु भी अपनी दशा अन्तदंशा में अपने ज्त्रु के 
भाव को बिगाड़ता है--यह सब विचार करना चाहिये । ) 


निःशे षदोषहरणे द्‌ भवद्धने च 

वोय गुरोरधिकमस्त्पखिलग्रहे भ्यः । 
तद्बीयंपाददल शक्तिभूतो ज्ञशुक्रो 

चान्द्र बलं तु निखिलग्रहवी यंबीजम्‌ ॥ ११॥ 


१. मूल संस्कृत इलोक में 'कार्यवश शब्द आया है। यद्यपि फल- 
दीपिका जातक का ग्रंथ है---प्रश्न का नहीं, तथापि प्रइन कुंडली में कार्य? 
होगा या नहीं---इसमें तात्कालिक संबंध देखना । 


चौथा अध्याय ग्रह बल ९१ 


सब दोषों को दूर करने में और श्‌भ फल को बढ़ाने में बृहस्पति सबसे 
अधिक शक्तिशाली है । जितनी शूभता की सामथ्य बृहस्पति की है उसकी 
आधी शूक्र की समझनी चाहिये और शुक्र से आधी सामथ्य बुध की । लेकिन 
चन्द्रमा का बल सब ग्रहों की सामथ्यं का बीज (मूल) है। 


चन्द्रक्रियादि 
अब चन्द्रक्रिया, चन्द्र अवस्था तथा चन्द्रवेछठा- कसे निकालना और 
उनका क्‍या फल है यह बताते हैं। जन्मकुंडली विचार, प्रश्न कुंडली 
विचार तथा मुहूतं विचार तीनों में चन्द्र क्रिया, चन्द्र अवस्था तथा चन्द्रवेला 


का विचार कर । चन्द्र क्रिया कुल ६० होती हैं। चन्द्र अवस्था १२-तथा 
चन्द्र बेला ३६ । 


जन्मक्षेविघटी नीतर्ज्ञानाड्रनेनयभेजत्‌ । 
लब्धाइचन्द्र क्रियावस्थावे लाख्यास्तत्फलं ऋरमात्‌ ॥।१२ ॥॥ 


यह देखिये कि किस नक्षत्र में जन्म है या प्रइन या मुहूर्त के समय कौन- 
सा नक्षत्र है। जितने घड़ी और पल व्यतीत हो च्‌ के हों---उनके पल बना 
लीजिये :--- । 

(१) चन्द्रक्रिया---इन पलों में ६० का भाग दीजिये---जो भजनफलरू 
आवे उसका फल नीचे १३-१५ इलोकों में बताया है । 

(२) जन्म मुहूतं या प्रश्न के समय जितना नक्षत्र बीत चुका है--- 
उसकी पल बना लीजिये । ३०० का भाग दी जिये। जो लब्धि या भजनफल 
आया वह चन्द्र-अवस्था हुई प्रत्येक का फल नीचे १६वें इलोक में बताया 
गया है । 

(३) जन्म, प्रश्न या मुहृतं के समय जितने घड़ी, पल बीत चुके हैं-- 
उनके पल बनाकर १०० का भाग दीजिये | जो रब्धि या भजनफल आवे 


वह ॒चन्द्रवेला हुई। प्रत्येक चन्द्र वेखा का फल आगे इलोक १७-१९ में 
बताया है । 
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चन्द्र क्रिया फरू 
स्थानाद्श्नष्टस्तपस्वी परयुवति रतो द्यतकृद्धस्तिमुख्या- 
रूढः सिहासनस्थोी नरपतिररिहा वण्डनेता गुणी च। 
निष्प्राणहिछन्नमूर्डा क्षषकरचरणो बन्धनस्थो विनष्टो 
राजा वेबानधीते स्वषिति सुचरितः संस्मृतो धर्मकर्ता ॥१३॥॥ 
सहंब्यों निधिसंगतः श्रुतकुलो व्याख्यापरः शजत्रुहा 
रोगी शत्रुजितः स्वदेशचलितो भृत्यो विनष्टा्थंकः। 
अस्थानो च सुमन्त्रकः परमहीभर्ता सभायों गज- 
त्रस्तः संयुगभी तिमानतिभयो लीनोननदाताग्निगः ॥१४॥ 
क्षुदबाधासहितो5न्नसत्ति विचरन्मांसानोःसस्‍्त्रक्षतः 
सोद्दाहो धतकन्दुको विहरति झूतन पो दुःखितः । 
दाय्यास्थो रिपुर्सेवितरच ससुहद्योगी च भार्यान्वितो 
सिध्टाशी च पयः पिबन सुकृतकृत्‌ स्वस्थस्तथास्ते सुख ॥१५॥॥ 


(१) स्थान म्रष्ट, (२) तपस्वी, (३) दूसरे की युवती में रत, 
(४) जुआ खेलने वाला, (५) मुख्य हाथी पर चढ़ा हुआ, (६) सिंहासन 
पर ब ठा हुआ, (७) राजा, (८) शत्रुओं का नाश करने वाला, (९) सेना- 
पति या फौजदार, (१०) गुणी । 
(११) निष्प्राण (निःशक्त या मरा हुआ), (१२) जिसका सिर 
कटा हुआ है; (१३) जिसके हाथ और पैर में चोट लगी हुई है, (१४) 
गिरफ्तार (बन्धन में ), (१५) विनष्ट, (१६) राजा, (१७) वेदों को 
पढ़ता है, (१८) सोता है, (१.९). सच्चरित्र, (२०) घर्मांचरण करने 
वाला | 
(२१) अच्छे वंश (कुल) का- (२२) खजाना प्राप्त करने वाला, 


चौथा अध्याय ग्रह बल ९३ 


(२३) प्रसिद्ध या विद्वान्‌ कुल का, (२४) व्याख्या करने वाला, (२५) 
शत्रुओं का नाश करने वाला, (२६) रोगी (२७) शत्रुओं से हराया 
हुआ, (२८) जिसने अपना देश छोड़ दिया है, (२९) नौकर, (३०) 
जिसका धन नष्ट हो गया है । 

(३१) राजसभा में रहने वाला, (३२) अच्छा मंत्री या विचार देने 
वाला, (३३) दूसरे की पृथ्वी का स्वामी, (३४) पत्नी सहित, (३५) 
हाथी से डरा हुआ, (३६) डरपोक, (३७) बहुत डरा हुआ, (३८) छिप- 
कर रहने वाला, (३९) जो दूसरों को अन्न देता हो, (४०) अग्नि में 
पड़ा हुआ । 

(४१) भूखा, (४२) अन्न खाता हुआ, (४३) म्रमण करने वाला, 
(४४) मांस खाने वाला, (४५) अस्त्र से जिसको घाव लगा है, (४६) 
विवाहित, (४७) जिसके हाथ में गंद है, (४८) जुआ खेलने वाला, (४९) 
राजा, (५०) दुःखित । 

(५१) शब्या में लेटा हुआ, (५२) जिसकी सेवा शत्रु कर, (५३) 
मित्र सहित, (५४) योगी, (५५) भार्या सहित, (५६) मिठाई खाने 
वाला, (५७) दूघ पीने वाला, (५८) अच्छे कर्म करने वाला, (५९) 
स्वस्थ, (६०) सुखी ॥ १३-१५ ॥। 

चन्द्र-अवस्था फल 
आत्मस्थानात्प्रवासो महितनपहितो दासता प्राणहानि- 
भू पालत्वं स्ववंशोचितगुणनिरतो रोग आस्थानबत्त्वम्‌ । 
भीतिः क्षुद्बाघितत्वं युवतिपरिणयो रम्यशय्यानुषक्ति 
मं ष्टाशित्वं च गीता इति नियमवशात्ससख्द्रिन्दोरवस्था ॥१६॥ 

(१) अपने घर से बाहर गया हुआ, (२) किसी बड़े राजा का 
कृपा पात्र, (३) दासता से प्राण हानि, (४) भूपालत्व (राजत्व), (५) 
अपने कुलोचित गणों से युक्त, (६) रोग, (७) राज दरबार में होना, 
(८) भय, (९) भूख से व्याकुल (१०) यूवती से विवाह, (११) सुन्दर 
दाय्या में आराम की इच्छा, (१२) उत्तम भोजन करने वाला ॥| १६ ॥। 
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चन्व्वेला-फल 
मूर्डामयों मुदितता यजनं सुखस्थों 
नेत्रामयः सुखितता वनिताविहारः 
उग्रज्वरः कनकभूषणमश्रुमोक्षः 
क्ष्वेला नं निधवनं जठररय रोग: ॥ १७ ॥। 


क्रीडा जले हसनचित्र विलेखने 
क्रोधदच नृत्तकरणं घतभुक्तिनिद्रे 
दानक्रिया दशनरुक कलह: प्रयाण- 
मुन्मत्तता च सलिलाप्लवन विरोध: ॥ १८ ॥ 
स्वेच् छारनान क्षुद्ध॒यं इतरत्रलाभं रवेर गोष्ठी योधन पुण्यकर्म । 
पापा चार: करवर्मा प्रहषं प्राज्ञरेवं चन्द्रदेछा प्रदिष्या॥ १९ ॥ 

३६ चन्द्र वेछाओं का फल निम्नलिखित है :--- 

(१) सिरददं, (२) प्रसन्नता, (३) यज्ञ करना, (४) सुखी या 
घुखपूवं क बंठा हुआ, (५) नेत्र रोग, (६) सुखी होना, (७) स्त्रियों 
से विहार, (८) तीत्र ज्वर, (९) सोने के आभूषण, (१०) नेत्रों से आंसू 
बहाते हुए, (११) जहर खाना, (१२) संभोग करना । 

(१३) पेट का रोग, (१४) जल में क्रीड़ा करना, हंसना, चित्रकला 
करना, (१५) क्रोध, (१६) नृत्य करना, (१७) घी खाना, (१८) सोना 
(निद्रा), (१९) दान देना, (२०) दांत का रोग, (२१) कलह (झगड़ा), 
(२२) यात्रा करना, (२३) उन्मत्तता, (नशा या पागलपन), (२४) 
पानी में तरना । 

(२५) विरोध, (२६) अपनी इच्छा से स्नान करना, (२७) भूख, 
(२८) भय, (२९) शास्त्राध्ययन, (३०) अपनी मनमानी करने वाला, 
(३१) गोष्ठी (दोस्तों के साथ गपशप ), (३२) युद्ध करना, (३३) पुण्य 
कर्म, (३४) पापाचार, (३४) क्रुर कम करने वाला, (३६) हएष॑ ॥१९॥।। 
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चन्द्र क्रिया देखने के लिये एक नक्षत्र के ६० भाग 


१३ अंश २० कला एक नक्षत्र का मान होता है। प्रत्येक भाग १३ कला, 


२० विकल्ा का होता है। 


अंश कला विकला आअं. क्‌. वि. 


(१) ०-१३-२० (१६) ३-३३-२० (३१) 
(२) ०-२६-४० ( १७ ) ३-४६-४० (३२) 
(३) ०-४०- ० (१८ )४- ०- ० (३३) 
(४) ०-५३-२० (१९ )४-१३-२० (३४) 
(५) १- ६-४० (२० )४-२६-४० (३५) 
(६) १-२०- ०(२१)४-४०- ० (३६) 
(७) १-३३-२० (२२) ४-५३-२० (३७) 
(८ ) १-४६-४० (२३) ५- ६-४० (३८) 
(९)२- ०- ०(२४)५-२०- ० (३९) 
(१० )२-१३-२० (२५ ) ५-३३-२० (४०) 
(११ )२-२६-४० (२६ ) ५-४६-४० (४१) 
(१२) २-४०- ० (२७) ६- ०- ० (४२) 
(१३ ) २-५३-२० (२८ ) ६-१३-२० (४३) 
(१४) ३- ६-४० (२८ ) ६-२६-४० (४४) 
(१५) ३-२०- ०(३०)६-४०- ० (४५) 


अं. क. वि. अं. क. वि. 


६-५३-२० (४६) १०-१३-२० 
७- ६-४० (४७) १०-२६-४० 
७-२०- ० (४८) १०-४०- ० 
७-३३-२० (४९ ) १०-५३-२० 
७-४६-४० (५०) ११- ६-४० 
८- ०- ०(५१)११-२०- ० 
८-१३-२० (५२) ११-३३-२० 
८-२६-४० (५३ ) १ १-४६-४० 
८-४०- ० (५४) १२- ०- ० 
८-५३-२० (५५ ) १२-१३-२० 
९- ६-४० (५६) १२-३६-४० 
९-२०- ०(५७) १२-४०- ० 
९-३३-२० (५८) १२-५३-२० 
९-४६-४० (५९ ) १३- ६-४० 
१०-०- ०(६०) १३- २०-७० 


उदाहरण के लिये किसी का चन्द्र स्पष्ट ११-२०-३७-२१ है तो रेवती 
नक्षत्र का मान ११-१६-४० से १२-०-० तक होने से रे 


स्पष्ट चन्द्र 
रेवती नक्षत्र का प्रारंभ 
गत रेवती नक्षत्र 


११-२०-३७-२ १ 
११-१६-४०- ० 


३-५७-२१ 
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अब ऊपर की सारिणी (टेबिल) देखने से विदित हुआ कि ३-४६-४० 
पर १७वां भाग व्यतीत हो गया । १८वां भाग ४-०-० पर समाप्त होता 
है । इस कारण १७ भाग गत होने से १७वें भाग'का चन्द्र क्रिया का फल 
हुआ जो वेदों को पढ़ता है। अर्थात्‌ ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है । 


चन्द्र-अवस्था देखने के लिये एक नक्षत्र के १२ भाग किये १३ अंश, २० कला 
एक नक्षत्र का मान हीता हैं। एक भाग का मान १-६-४० हुआ । 


अं. क. वि. अं. क. वि. अं. कू. वि. 


(१) १- ६-४० (५)५-३३-२० (९) १०- ०- ० 
(२)२-१३-२० (६)६-४०- ० (१०)११- ६-४० 
(३)३-२०- ० (७) ७-४६-४० (११) १२-१३-२० 
(४)४-२६-४० (८)८-५३-२० (१२) १३-२०- ० 


, उदाहरण के लिग्रे गत रेवती नक्षत्र ३-५७“--२१” है (गत नक्षत्र 
का मान कसे निकालना हैं यह चन्द्र क्रिया के उदाहरण में ऊपर बताया 
गया है) । 

(३) भाग ३*-२०“-०” पर समाप्त होता है। (४) भाग ४"२६१४० 
पर समाप्त होगा। इस प्रकार ४ थे भाग का फल हुआ भूपालत्व अर्थात्‌ 
सम्मान । चन्द्र वेला देखने के लिए एक नक्षत्र को ३६ भागों में विभाजित 
किया। एक नक्षत्र का मान १३-२०” होता है । प्रत्येक भाग का मान 
२२ कला, १३ विकला २० प्रतिविकला हुआ | 
चन्द्र वेला देखने के लिये एक नक्षत्र को ३६ भागों में विभाजित किया। 
एक नक्षत्र का मान १३-२०” होता है। प्रत्येक भाग का मान ०-२२ कला, 
१३ विकला २० प्रतिविकला हुआ | 
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चन्द्र बंछा सारिणी 
अ. क. वि. प्र.वि. अं. क. वि. प्र.वि. अं. क. वि. प्र.वि. 


(१) ०-२२-१३-२० (१३) ४-४८-५३-२० (२५) ९-१५-३३-२० 
(२) ००४४-२६-४० (१४) ५-११- ६-४० (२६) ९-३७-४६-४० 
(३) १- ६-४०- ० ( १५) ५-३३-२०- ० (२७) १०- ०- ०- ० 
(४) १-२८-५३-२० (१६) ५-५५-३३-२० (२८) १०-२२-१३-२० 
(५) १-५१- ६-४० (१७) ६-१७-४६-४० (२९) १०-४४-२६-४० 
(६)२-१३-२०- ० (१८) ६-४०- ०- ० (३०)११- ६-४०- ० 
(७)२-३५-३३-२० (१९) ७- २-१३-२० (३१) ११-२८-५३-२० 
(८) २-५७-४६-४० (२०) ७-२४-२६-४० (३२) ११-५१- ६-४० 
(९)३-२०- ०- ० (२१) ७-४६-४०- ० (३३)१२-१३-२०- ० 
(१०) ३-४२-१३-२० (२२) ८- ८-५३-२० (३४) १२-३५-३ ३-२० 
(११)४- ४-२६-४० (२३) ८-३१- ६-४० (३५) १२-५७-४६-४० 
(१२)४-२६-४०- ० (२४) ८-५३-२०- ० (३६) १३-२०- ०- ० 


उदाहरण के लिये गत रेवती नक्षत्र ३ अं. ५७ क. २१ वि. है। (देखिये 
पृष्ठ ९५) । भाग (१०) ३-४२-१३-२० पर समाप्त होता है। भाग 
(११) ४-४-२६-४० पर समाप्त होता है।इस कारण ११ वें भाग 
में हुआ। इसका फल जहर खाना | अर्थात्‌ जीवन से ऊबकर ससे 


छोड़ने की प्रवृत्ति । 


जातके च मुहूर्त च प्रइने चन्द्रक्रियादय:ः । 
सम्यक फलघप्रदास्तस्माद्विशेषेण विचिन्तयेत्‌ ॥| २० ॥ 
जन्म कुंडली, मुह॒ते तथा प्रश्न कुंडली में चन्द्रक्रिया आदि का फल 
बहुत मिलता है इसलिये इनका विशेष विचार करें।। ३० ॥। 
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पक्षोद्धू$ब॑ं हिसकरस्य विदिष्टमाहुः 
स्थानो-ड्रूवं तु बलमप्यधिक्र परेषाम्‌ । 
तत्संप्रयुकतमितररधिकाधिक स्या- 
दन्यानि लेन संदृद्यानि बहुनि ते स्यः ॥ २१ ॥ 
चन्द्रमा के पक्षवल को विशिष्ट (विशेष महत्त्व का ) कहा है। अन्य 
ग्रहों के स्थान बल को विशेष महत्त्व देना चाहिये । 
वसे कई प्रकार के बलों के योग से--षड बल पिंड में ग्रहों के पडब॒लों का 
योग--किसी का किसी से अधिक हो जाता है क्‍योंकि कई प्रकार के बलों 
में कोई किसी प्रकार के वल में अधिक होता है, कोई किसी अन्य प्रकार 
के बल में । 
बलपिड 
सार्दानि षटतीक्ष्णकरो बलोयान्‌ चन्द्रस्तु घटपठच वसुन्धराज: 
सप्तेन्दुसनों रविवद्गुरोस्तु सार्दानि पञचाथ सितो बलोी स्थात्‌।२२॥ 
अब यह बात बताते हैं कि किंतने रूप” बल प्राप्त होने पर ग्रह को 
बली कहना । 
सूर्थ को यंदि ६॥५ रूप बल प्राप्त हों तो वह वली कहलाता है । चन्द्रमा 
६ रूप बल मिलने से बली और मंगल ५ रूप बल प्राप्त करने से ही बली 
समझा जाता है। इसी प्रकार वध को ७ रूप, बृहस्पति को ६॥। और शुक्र 
को ५॥। रूप बल प्राप्त होने से वह वबली कहलाता है ॥। २२॥। 


मन्दस्तु प">चव हि षड्बलानां संयोग एवापरथान्यथा स्युः । 

एवं ग्रहार्णां स्वबलाबलानि विचिन्त्य सम्यवकथयेत्फलानि ॥२३॥ 
शनि को यदि ५ रूप वल भी प्राप्त हो तो वह बली कहलाता है । यदि 

किसी ग्रह का पड्‌वलछ पिंड ऊपर बतायी गई संख्या से कम हो तो वह निबंछ 

समझा जावेगा । इस प्रकार किस ग्रह का कितना बल है यह अच्छी तरह 

विचार कर फलादेश करना चाहिये ।। २३ ॥। 
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ग्रहों को पड्बल पिंड में--प्रत्येक को कितने रूप प्राप्त होने 
से वह बली समझा जाना चाहिये यह बता च्‌के हैं । अब अन्य शास्त्रों 
के आधार पर यह बताया जाता है कि (१) स्थान, (२) दिक्‌, (३) 
चअेष्टा, (४) काल और (५) अयन--इन पांच प्रकार के बलों में 
प्रत्यके को कितना बल मिलने से वह बली समझा जावे | नंसगिक बल 
में कम-से-कम कितने रूप मिलने चाहिएं यह इसलिये नहीं कहा क्योंकि 
ने सगिक बल का परिमाण, प्रत्येक ग्रह का, प्रत्येक कुंडली में एक ही 
होता है । 


प्रह स्थान दिक्‌ू चेष्ठा. कारलू अयन योग 
रू. प. रू. प. रू. षप. रू. प. रू. ष. रू. ष. 
सूर्य रू४ड५पू ०-३५ ०-५० १-५२ ०-३० ए$रेर 
चन्द्र २-१३ ०-५० ०-२० १-४० ०-४० ५-५३ 
मंगल के रपट कर ०-४० १- ७ ०२ छः १३ 
ब्त्र २८४५० ०5३५ ७७०:५०७ ५१-२७ ०२ ० पर 
बुहसत्पति रूडदे५ष ०-३५ ०-५० १-५२ ०-३० छ७-हेर 
शक्र २-१३ ०-५० ०-२० १-४० ०-४० ५-५३ 
शनि १-३६ ०-३० ०-४० १-७ ०-२० ४-१३ 


एक रूप में ६० पष्ट्यंश होते हैं। यहाँ यह शंका नहीं करनी चाहिये 
कि इलोक २२ में तो यह कह दिया कि सूर्य के ६ प्रकार के बलों का योग 
६।॥। (६ रूप ३० पष्टयंश) हो तो बली समझना और यहाँ केवल पांच 
प्रकार के बलों का योग ६ रूप ३२ षष्टयंश बता दिया। यह इसी प्रकार 
है जैसे परीक्षा में ६ पत्र हों तो टोटल में ४० प्रतिशत में पास (सफल 
या उत्तीर्ण ) समझा जाता है, परन्तु प्रति पत्र में ३३ प्रतिशत से पास 
समझा जावे । 
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अब भाव बल वताते हैं :--- 


लग्नादिकानामधिपस्य पिण्डे रूपान्विते तद्बलपिण्डमाहुः। 
गह॒स्य यस्यां दिशि दिग्बल स्यात्त ड्ाववीये सहितस्य दृष्ट्र्ा॥ २४॥ 


लग्न आदि किसी भाव का बल निकालना हो तो---जिस भाव का 
बल निकालना है तो उस भावेश को जितना वल (जितने रूप) प्राप्त हों' 
उसमें भाव दिकवबल तथा भाव पर जो दुकबल हो वह जोड़ने से भाव बल 
निकल आता है भाव यदि अपने स्वामी, वृहस्पति, शुक्र या वुध से युत हो 
या अपने स्वामी, व॒हस्पति, बुध से दुष्ट हो तो वह वल भी जोड़ना 
चाहिये | देखिये इलोक ६ की व्याख्या पृष्ठ ८८ ॥ र४ ॥ 


भाव बल निकालने का प्रयोजन यह है कि भाव बली है तो उस भाव 
सम्बन्धी शुभ फल होगा । भाव निर्बल है तो उस भाव सम्बन्धी शुभ फल 
अल्प होगा, अशुभ फल अधिक होगा । 


त. 


१. एक टीकाकार ने लिखा है कि भावेश बल में एक रूप और 
जोड़ दे। 


पांचवाँ अध्याय 


कर्माजीव प्रकरण 


इस पाँचवें अध्याय का नाम है “कर्माजीव:” अर्थात्‌ किस कर्म 
(कार्य के करने) से या किस उपाय से या स्थान से आजीविका (जीवन 
चलाने का साधन) धन की प्राप्ति होगी । प्रायः वहुत से मनुष्य अपनी 
जन्मकुण्डली दिखाते समय यह पूछते हैं कि किस स्रावन से विशेष 
घन प्राप्ति की आज्ञा हैं अथवा किस रोजगार या बन्ध से विशप लाभ 
हो सकता है। उसी विषय “को इस अध्याय में समझाया गया है। 


श्र्थाप्त कथयह्विलग्नशशिनो: प्राबल्यतः खेचरी: 
कमंस्थ: पितृमातृशञात्रवसुहउद्भात्रादिभि: त्रीधनात्‌ । 

भृत्यादहा दिननाथरूग्नशशिनां सध्ये बलीयपांस्ततः 
कमंशस्थनवांशराशिपवदादर्त्ति जगुस्तद्विदः ॥ १ ॥ 


धन प्राप्ति कराने वाला कौनसा ग्रह है ? लग्न और चन्द्रमा 
इन दोनों में जो बलवान्‌ हो उससे दशम में कौनसा ग्रह है ? सूर्य 
हो तो पिता द्वारा धनप्राप्ति, चन्द्रमा हो तो माता से, मंगल हो तो 
शत्रु से, बुध हो तो मित्रों से, वृहस्पति हो तो भाई आदि से, श॒क्र हो तो 
स्‍त्री से, शनि हो तो नौकरों से। 
ऊपर रिब्तेदारों का निदेश मात्र कर दिया गया है। जब ये 
ज्योतिष की पुस्तकों बनी थीं तव भारतवर्ष में आय के कार्य और 
साधन वहुत सीमित थे। किन्तु आजकल कारखाने, मद्यीनरी, इम्पोट्टे, 
एकसपोर्ट आदि अनेक साधन नये हो गये हैं । इस कारण सूर्य से केवल 
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पिता ही नहीं कहना किन्तु सूर्य से जिन-जिन बातों का विचार किया 
जाता है उन सब साधनों में से एक या अधिक से द्रव्य प्राप्ति हो सकती 
है। इसी प्रकार चन्द्रमा आदि से समझना चाहिये | यदि लग्न से 
दशम में बलवान्‌ चन्द्रमा हो तो सफेद वस्तुओं से, जल से उत्पन्न 
पदार्थों से, चांदी से, मोती से, जल (समुद्र) से पार देशों से, व्यापार 
से, जनता के उपयोग में आनेवाले पदार्थों से धन प्राप्ति हो सकती 
है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों से विविध साधनों द्वारा धन प्राक्ति 
कहनी चाहिये । 

लग्न या चन्द्रमा से दशम में कौन सा ग्रह है। वह ग्रह अपने मार्ग 
से धन प्राप्ति करावेगा यह एक बात बतायी । अब दूसरी बात बताते 
हैं। यह देखिये कि छग्न, सूयं और दशम इन तीनों में बलूवान्‌ कौन 
है। जो इन तीनों में अधिक बलवान हो उससे चन्द्रमा राशि कौनसी 
पड़ती है ? उस दद्यमम राशि का स्वामी किस नवांश में है ? उस 
नवाश का स्वामी कौनसा ग्रह है ? जो ग्रह आवे उस ग्रह के गुण, 
स्वभाव, साधन से जातक को धन प्राप्ति होगी । उदाहरण के लिये 
एक कुण्डली दी जाती है | इसमें सिंह रूग्न है, सूर्य वृश्चिक 
और चन्द्रमा मौन में है । मान लीजिये 
लग्न सबसे वलवान्‌ है तो लग्न से 
छदशम व॒ष राशि हुई। इसका स्वामी 
शुक्र मान लोजिये तुला राशि में ५ 
अश' का है-तो ब॒ुक्र वुश्चिक नवांश में 
हुआ क्‍योंकि तुला राशि के ३९-२० से 
६९-४० तक वृश्चिक नवांश रहता है । 
वृश्चिक नवांश का स्वामी मंगल है। 
इस कारण मंगल के स्वभाव, गुण, साधन और वृत्ति द्वारा धन 
लाभ कहंग । 

यदि सुर्य बलवान्‌ हो तो सूर्य वृश्चिक में है इससे दशम सिंह राशि 


मह, 
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हुई, इसका स्वामी सुर्य हुआ | यह मान लीजिये २६० का वृश्चिक में है | 
इस कारण कुम्भ नवांश में होने से (क्योंकि वृश्चिक राशि में २३९-२० 

से २६"-४०८ तक कुम्म नवांश होता है) सूर्य का नवांशश शनि हुआ 
(क्योंकि कुम्भ का स्वामी शनि होता है) । इस कारण हानि स्वभाव, 
शनि प्रकृति, शनि स्वरूप, दनि सम्बन्धित व्यापार, कार्य, पदार्थों से 
जातक को लाभ होगा । अब तीसरा उदाहरण लीजिये । मान लीजिये 
चन्द्रमा सबसे बलवान है । तो चन्द्रमा से दशम धन्‌ राशि हुई। धनु का 
स्वामी बहस्पति हआ । अब यदि बहस्पति कन्या में १५०" का है तो 
पञ्चम नवांश में होने के कारण बृष नवांश में हुआ (क्योंकि कन्या 
राशि में १३९०-२०” से १६९-४० तक वृष का नवांश रहता है) जिसका 
स्वामी शुक्र है। इस कारण शुक्र की आक्ृति, प्रकृति, स्वरूप, स्वभाव, 
गुण, धर्म वाले व्यक्तियों से तथा शुक्र से सम्बन्धित व्यापारों से लाभ 
होगा । ऊपर यह बताया गया है कि रग्न सूर्य और चन्द्रमा उनसे 
दशमम राशि के स्वामी के नवांश के स्वामी के अनुसार धन लाभ 
होता है । क्‍या इनमें (लग्न, सूर्य, चन्द्र में) जो सबसे वली हों केवल 
उससे विचार किया जाय ? बहुत से ज्योतिषियों का मत है कि तीनों 
से विचार करना चाहिये क्योंकि किसी-किसी को तो एक ही प्रकार 
से घन लाभ होता है और किसी-किसी को अनेक उपायों ओर 
भार्गो द्वारा घन प्राप्ति होती रहती है । 


फुलद्गरममन्त्रजपेह्च दशाठद्याद्द्यतानृुतः कंबलभेषजायें: । 
धातुक्रियाह्दा क्षितिपालपुज्याज्जीवत्यसो पड़ःजबल्लभांश ॥२॥॥ 


जलो:द्वानां कऋ्रयविक्रपेण कृषिक्रियागोमहिषीसम्॒त्यः ॥ 
तीर्धाटनाद्दा वनिताश्रयाद्या निशाकरांशं वसनभयाद्वा ॥ ३ 0 
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भौमांदक धातुरणप्रहार॑महानसाजू मिवशात्सुवर्णात्‌ । 
परोपतापायुधसाहसंर्वा म्लेच्छाश्रयात्सूदकचो रवृत्या ॥४॥ 


काव्याग मेलेख कलिप्युपायेज्यों तिर्गणज्ञानवशा दुब्॒धांशे । 
परार्थवेदाध्ययनाज्जपाच्च पुरोहितव्याजवशात्प्रवृत्ति:॥ ५ ॥ 


जीवांशक भूसुरदेवतानां समाश्षयाज्धू मिपतिप्रसादात्‌ । 
पुराणशास्त्रागमनी तिमार्गाद्धमो पदेशेन कुसीदव॒त्या ॥ ६ !। 


सत्रीसंश्रयाद्गो सहिषी गजाइवस्तौंय त्रिकर्वा रजत गन्धेः । 
क्षी राद्यलद्धू। रपटीपटाओ: शुक्रांडकेअमात्यगुणे: कवित्वातू ॥७॥ 


दान्यंशक मुलफले: श्रमेण प्रेष्यं: खलनीचधनेः कुधान्य:। 
भारोहहात्कुत्सितमार्गव॒त्या शिल्पादिभिर्दास्मयवबंधाद्यः ॥ ८ ॥ 


ऊपर यह बताया गया है कि सूय, चन्द्र, लग्न से दशमेश के 
, नवांद्य राशि स्वामी के पदार्थ और कार्यो से लाभ होता है। किस 
ग्रह के क्या-क्या पदार्थ और कार्य समझें यह नीचे बताया जाता है । 


सूर्थ :--फल, फल वृक्ष, मन्त्र, जप, शठता (चालाकी, धोखा, 
शंतानी ), जुआ, झूछ बोलना, कम्बल, ऊन, ऊनी बस्त्र, दवा, दवा के 
पदार्थ, धातु क्रिया, (विविध धातुओं का काय) किसी सम्मानित 
व्यक्ति की या राजा की (या सरकार की) नौकरी द्वारा । 


चन्द्रमा:--जल से उत्पन्न पदार्थ, (मोती, मू्‌ गा, सिंघाड़ा) अथवा 
ज़ल-पार देशों से आने-जाने वाले माल से) खती से, गाय, भेंस, दूध, 
दही, घी आदि से, तीर्थाटन से, किसी स्त्री के आश्रय से, या कपड़ की 
खरीद-फरोख्त से । 
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संगल:---यदि नवांश का स्वामी मंगल हो तो आय के निम्नलिखित 
झाधन हैं :--धातु (लोहा, तांवा, आदि विविध घातुओं का कायं, 
बिजली, रेडियो आदि) लड़ाई-झगड़ा, युद्ध, डाकाजनी, फौज की नौकरी, 
सोना (सोने की खरीद-फरोझूत या सुनार या सर्राफ का काम), भोजन 
बनाने का (क्योंकि यह अग्नि से सम्बन्धित कायं है) रेस्टोरन्ट, होटल, 
आदि का कायं, दूसरे को कष्ट या पीड़ा पहुंचा कर शस्त्र या हथियार 
द्वारा, साहस के कार्यों से, म्लेच्छों के आश्रय से, खुफिया विभाग में काम 
करने से, पुलिस का कार्य या मुखबिर की हैसियत से, या चोरी से घन 
की प्राप्ति होती है। 


बध:--यदि नवांशश वध हो तो काव्य से, धामिक ग्रन्थों द्वारा, 
लेखक वृत्ति से (जिसमें छिखने-पढ़ने का काम अधिक पड़ता हो) किसी 
उपाय से (चतुरता, दकाली, कमीशन आदि) ज्योतिष से. पांडित्य से, 
दूसरे के लिये वेद आदि के अध्ययन से, पुरोहिती के कार्य से या 
नहानेबाजी से द्रव्य उपाजं॑न होता है। 


हमारे विचार से आजकल की परिस्थिति को देखते हुए समाचार 
पत्रों में कायं करने से, संवाददाता होने से, रेल, डाक, तार आदि 
बिभागों में कार्य करने से या विदेशी दूतावासों में नौकरी करने से 
भी “बुध द्रव्योपार्जनज करवा सकता है । पुस्तक लेखन, आढ़त का कार्ये 
यह्‌ सभी बुध के अन्तगंत आ जाते हैं । 


'बृहस्पति :--यदि नवांशेश बृहस्पति हो तो ब्राह्मणों का आश्रय 
लेने स, देवालयों में रहने से, या मन्दिरों या मठों के आश्रय में रहने 
से, या राजा की कृपा द्वारा, पुराण, ज्ास्त्र, वेदादि, के पठन- 
पाठन से, नीति के मार्ग में रहने से (अर्थात्‌ सद्वृत्ति से, सुनीति से, 
अनीत्ति और अन्याय द्वारा नहीं) धर्म के उपदेश द्वारा धन का लाभ 
होता है | वृहस्पति एक और प्रकार से भी धन लाभ कराता है वह है 
ब्याज (सूद) द्वारा। जिन व्यक्तियों को सूद की काफी आमदनी होती 
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है उनकी जन्मकुण्डली में अवश्य बृहस्पति बलवान्‌ होता है ऐसा हमारा 
मत है। बैंक भी बृहस्पति के अन्तर्गत आते हैं । 

शक्त:--यदि नवांशश शुक्र हो तो किसी स्त्री के आश्रय द्वारा 
(चाहे वह अपनी पत्नी हो या अन्य स्त्री या वेश्या या महारानी या 
फिल्‍म एक्ट्रेस या अन्य कोई महिला), गाय, भंस, हाथी, घोड़े, आदि 
द्वारा, गाने-बजाने के उपायों द्वारा, या वाद्य अन्त्रों से, नाच-गान से 
चाँदी से, सुगन्धित वस्तुओं से, दूध, दही, घी आदि से अल्कारों से, 
रेशमी और बढ़िया वस्त्रों से, काव्य द्वारा या किसी राजा के या किसी 
उच्चाधिकारिणी महिला के मन्त्री या सहायक होने से, घन प्राप्ति होती 
है। हमारे विचार से सिनेमा, चलचित्र या अन्य जितने भी सौन्दये 
विलास और भोग के साधन हैं वह सब शुक्र के वर्ग में हैं। इस 
कारण इन उपायों द्वारा भी श॒क्र घन दिलाता है। 

शनि :--यदि नवांशश शनि हो तो मूल (जो वनस्पति पृथ्वी के 
अन्दर रहती है) फल, शारीरक परिश्रम द्वारा, नौकरी द्वारा (स्वयं 
दूसरे की नौकरी करे या स्वयं अन्य व्यक्तियों को नौकर रक्‍्ख), दुष्टों 
द्वारा या नीच जनों के धन से धनी हो। जिस व्यक्ति को नीच आद- 
मियों से थोड़ा-थोड़ा धन प्राप्त होता हो और इस थोड़-थोड़ द्रव्य के 
संग्रह द्वारा वह धनी हो जाये तो उसे नीच जनों से घनी होना कहेंगे। 
उदाहरण के लिये यदि कोई मजिस्ट्रट मुलजिमों से रिश्वत ले लेकर 
घनी हुआ हो या कोई सुपरिटेण्डण्ट जेलकेकदियों से रिश्वत ले लेकर 
घनी हुआ हो तो इन दोनों को ही नीच जनों के धन से धनी कहेंगे । 
शनि जब नवांशश होता है तो कुधान्यों से (गहूं, चावल आदि उत्तम 
घान्य समझे जाते हैं और मोटे धान्यों को कुधान्य कहते हैं) कृत्सित 
(अन्याय, अधमं, अनीति ) अर्थात्‌ निन्दित मार्गों से धन दिलाता है। 
कत्ल करने से जो घन प्राप्त हो या रिश्वत से या वेद्या के यहां 
दलाली' करने से यह सब निन्दित मार्ग समझे जाते हैं । शनि परिश्रम 
द्वारा धन दिलाता है, अनपढ़ आदमी हो तो जमीन खोदेगा, बोझा 
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ढोयेगा, शिक्षित हो तो दिन भर कुर्सी पर परिश्रम करेगा । शनि 
लकड़ी का काम (लकड़ी की खरीद-फरोख्त, फर्नीचर आदि) द्वारा भी 
घन दिलाता है। 


अंदोश बलवत्ययत्नधनसंप्राप्ति बलोनेंशपे 

स्वल्पं प्रोक्तफल भवदुदयत:ः कर्मक्षेदश फलम्‌ । 
अंशस्पोक्त॒दिशं वर्देत्पतियुते दृष्ट स्वदेश फल 

सत्यन्य: परदेशज तदधिपस्यांशे स्वदेश स्थिर ॥९॥ 


यह नवांश का स्वामी जो कि पहले इलोक की व्याख्या में बताया 
गया है यदि बलवान्‌ हो तो आसानी से घन प्राप्ति हो जाती है किन्तु 
यदि यह नवांशश स्वयं दुबंछ हो तो बहुत थोड़े घन की प्राप्ति होती 
हैं । अब यहां यह विचार करते हैं कि किस देश में या किस दिश्ञा में 
धन प्राप्ति होगी । ($) दशम स्थान में जो राशि है उसको व्यक्त 
करने वाले देश और उस राशि की दिशा में धन प्राप्ति होगी या 
(४) दशम का स्वामी जिस नवांश में होगा उस नवांश राशि से 
सम्बन्धित देश और उस नवांश राशि की दिशा में घन प्राप्ति होगी। 
मान लीजिये प्रथम श्लोक की व्याख्या में जो उदाहरण कुण्डली दी 
गई है उसका विचार करना है और छरूग्न बलवान्‌ है तो वृष राशि 
सम्बन्धित देश और दिशा में तथा वृष का स्वामी शुक्र वृश्चिक नवांश 
में है इस कारण व॒श्तिवक राशि से सम्बन्बित देश और दिशा में धन 
प्राप्ति होगी । किन्तु एक वात ध्यान में रखनी चाहिये। यदि यह राशि 
या नवांश राशि अपने स्वामी से युत या वीक्षित हो तो मनुष्य स्वयं 
अपने देश में रहकर घनोपार्जन करेगा । यदि दशमेश स्थिर नवांश में 
हो तो भी जातक अपने ही देश में धनोपार्जन करेगा । किन्तु यदि--- 
ऊपर जो दशम राशि या दशमराशीश स्थित नवांश राशि यह जो दो 
राशियां बताई गई हैं इनमें उनके स्वामी के अतिरिक्त अन्य ग्रह बठे 
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हों या स्वामी के अतिरिक्त अन्य ग्रह देखते हों तो अन्य देश में 
भाग्योदय होता है अर्थात्‌ अपनी जन्म भूमि में भाग्योदय नहीं होता । 
विदेश में जीविका उपार्जन करता है। कुछ अन्य ज्योतिष ग्रन्थों में यह 
भी लिखा है कि भाग्येश चर राशि में हो तो विदेश में भाग्योदय यदि 
स्थिर राशि में हो तो स्वदेश में भाग्योदय और यदि द्विस्वभाव राशि 
में हो तो कभी स्वदेश में कभी परदेश में कार्य करने से धन प्राप्ति 
या भाग्योदय हो । 


छठा अध्याय 
योगाध्याय 


रुचकभ द्र कहंसक मालवा: 
सशशका इति पञ्च च कोतिताः । 
स्वभवनोच्चगतेष्‌ चतुष्टये 
क्षितिसुतादिषु तान्‌ क्रमशों बदत्‌॥ १॥ 


इस अध्याय में अनेक योग बताये गये हैं | सर्व प्रथम पञच महापुरुष 
योग दिये हैं | यदि मंगल मेष, वृश्चिक या मकर राशि का होकर जन्म- 
कुण्डली में केन्द्र में बंठ तो रुचक' योग होता है। यदि मिथुन या कन्या 
राशि में स्थित बंध केन्द्र में हो तो “भद्र!ँ योग होता है। यदि कक, 
घन या मीन राशि में स्थित होकर बहस्पति केन्द्र में हो तो “हंस” योग 
होता है । यदि वृष, तुला या मीन राशि में स्थित शुक्र हो और केन्द्र 
में हो तो मालग्य योग होता है । यदि तुला, मकर या कुम्भ राशि में 
शनि बठा हो और जन्म लग्न चतुर्थ, सप्तम, या दशम इन चारों स्थानों 
में से किसी एक में हो, तो 'शश” योग होता है । अब ऊपर पांचों में से 
किसी एक में उत्पन्न व्यक्ति का स्वरूप या भाग्योदय कंसा होगा यद्‌ 
बताते हैं । ॥ १ ॥॥ 


दीर्घास्यों बहुसाहसाप्तविभव: शूरो5रिहन्ता बढी 

गविष्ठो रुचक प्रतीतगुणवान्‌ सेनापतिजित्वरः । 
आयुष्मान्‌ सकुशाग्रब॒द्धिरसछो विद्वज्जनश्लाधितो 

भूषो भद्रकयोगजो5तिविभवदचास्थानको छाहलः ॥ २ ॥ 
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हंसे सम्द्विरभिष्टुत: क्षितिपति: शड्भाब्जमत्स्पाडूः दे- 
श्चिन्ने: पादकराड्रितः शुभवपुर्म प्टान्नभुग्धासिकः । 
पुष्टाड्रो धृतिमान्धनी सुतवधभाग्यान्वितो वर्धनों 
मालव्य सुखभुवसुवाहनयञ्ञा विद्वान्प्रसन्नेन्द्रियः ॥॥ ३ ॥ 


शस्तः सर्वजन: सुभृत्यबलूवान्‌ ग्रामाधिपों वा नपो 

दुव्‌ त्त: शशयोगजोष्न्यवनितावित्तान्वित: सौरुषवान्‌ । 
लग्नेन्द्रोरपि योगपञऊ्चकमिदं साम्राज्यसिद्धिप्रदं 

तेष्वेकादिषु भाग्यवान्‌ नुपसमो राजा नृपेन्द्रो5घिक: ।॥॥४॥ 


जो व्यक्ति रुचक योग में पंदा होता है उसका दीघे चेहरा 
हो, बहुत साहस से घन प्राप्त करे । शूर और बली हो, शत्रुओं को 
मारने * वाला और अभिमानी हो | एसा व्यक्ति अभिमानी प्रकृति का 
होता है और सेनापति हो (सेनापति से तात्पयं समझना चाहिये 
उच्च पदाधिकारी ) अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध, कीतिमान्‌ हो और 
प्रत्येक उद्योग में विजयी हो | 


जो व्यक्ति भद्रयोग में पंदा होगा वह कुशाग्र* बृद्धि, शुद्ध हो 
(दरीर, वस्त्र, रहन-सहन स्वच्छ हो) और विद्वान्‌ आदमी उसकी प्रशंसा 
करे। स्वभाव में, भाषण देने में बहुत चतुर हो । ऐसा व्यक्ति अत्यन्त 
वेभवशाली होता है और राजा (उच्च पदाधिकारी) होता है | 


जो हंस योग में उत्पन्न हो उसके हाथ और परों में शंख, कमल, 
मत्स्य और अकुंश के चिह्न हों। उसका शरीर देखने में बहुत शुभ 


बा अनजाने अ-+5 


* शत्रु को पछाड़ना या हराना भी मारने के बराबर है। 
* कुश के अग्र भाग के सामान बुद्धिवाला अर्थात्‌ तीक्र बुद्धि । 
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(सुन्दर, सौम्य) हो । ऐसा व्यक्ति उत्तम भोजन करने वाला हो और 
सज्जन लोग उसकी प्रशंसा कर | 


जो व्यक्ति मालव्य योग में पंदा होता है वह घंयंवान्‌ और पुष्ट 
अंग वाला होता है । उत्तम भोजन करने वाला, विद्वान, प्रसन्‍नमुख, 
दान्तचित्त, पुत्र और स्त्रियों के सुख से युक्त, सदंव वृद्धि को प्राप्त, 
यशस्वी और अच्छी सवारियों का (मोटर आदि) का भोकक्‍ता हो । 


जो व्यक्ति शश योग में उत्पन्न होते हैं वे अत्यन्त प्रभावशाली 
होते हैं। किसी ग्राम के मालिक हों या नृप (बहुत से मनुष्यों का स्वामी) 
अर्थात्‌ उच्च पदाधिकारी हो। ऐसा व्यक्ति स्वयं वलवान्‌ होता है और 
उसकी मातहती में अच्छ-अच्छे लोग काम करते हैं । एसे लोगों की 
अन्य लोग तारीफ जरूर करेंगे। किन्तु वास्तव में शश योग में उत्पन्न 
लोगों का आचरण उत्तम नहीं होता । ऐसे-व्यक्ति अन्य पुरुषों की 
स्त्रियों में आसक्त रहते हैं । ऐसे लोग घनी और सुखी होते हैं । 


ऊपर पांच योग बताये गये हैं। मंगल, बृध, वृहस्पति, शुक्र शनि- 
इनमें से कोई ग्रह स्वराशि या उच्च राशि का होकर केन्द्र में हो तो क्रमशः 
यह पांचों योग बनते हैं। यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि 
मन्न्नेदवर महाराज का कथन है कि यदि चन्द्र लग्न से केन्द्र में भी उपयु क्‍त 
पांचों ग्रहों में कोई स्व॒राशि या उच्च राशि का होकर चन्द्र केन्द्र में 
हो तो साम्राज्य और सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। कहने का 
तात्पय है कि जैसे जन्म रूग्न से केन्द्र का विचार करना वंसे ही चन्द्र 
लग्न से भी विचार करना चाहिये। यदि कोई एक ग्रह उपयुक्त 
प्रकार से योग कारक हो तो मनुष्य भाग्यवान्‌ होता है। यदि दो ग्रह 
योग बनावें तो राजा के समान हो । तीन ग्रह योग बनावें तो राजा 
हो; चार ग्रह योग बनावें तो महाराजा हो और जिसकी कुण्डली में 
रुचक, भद्र, हंस, मालव्य और हाश ये पाँचों योग हों वह इससे भी 
उच्च पदवी प्राप्त करता है । 
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इस कुण्डली में रुचक, मालव त़था शश योग हैं। जन्मलग्न से केन्द्र 

में स्व॒राशि का मंगल है इसलिये रुचक योग हुआ । जन्मलग्न से चंतुर्य 
(केन्द्र में) घ्वराशि का शुक्र हुआ 
अतः मालव योग हुआ | और जन्म 
लग्न से सप्तम (केन्द्र ) में स्वराशि का 
दानि होने से शश योग हुआ । यदि कन्या 
में बुध हो तो मिथुन में चन्द्रमा है, 
उससे केन्द्रमें उच्च बृुधहोने के कारण 

भद्र योग हो जावेगा। यदि मीन में 
बृहस्पति हो तो चन्द्रमा से दशम में 
स्व॒राशि का बृहस्पति हो जाने से चन्द्र रमन से हस योग _भी-बन जावेगा । 
प्राय: ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथों में .यह पंच महापुरुष योग वताये 

गये हैं । परन्तु मानसागरी नामक पुस्तक में इस "महापुरुष योगे का 
भंग कसे हो जाता है यह भी लिखा है। मानसागरी कर्ता लिखते हैं कि 
यद्यपि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि के केन्द्र में, अपनी उच्च या 
राशि में स्थित होने से महापुरुष योग बताया गया है किन्तु यदि जो. ग्रह 
महापुरुष योग बना रहा है वह सूर्य या चन्द्रमा के साथ हो तो--ऐसे 
महापुरुष योग के प्रभाव से जातक 'राजा' (या राजतुल्य) नहीं होता 
है परन्तु उसकी दज्ञा में (या अन्तदैज्ञा में) केवल सत्फल (शुभ फल) 


होता है। 


विधोस्तु सुनफानफाधुरुधुरा: स्वरिः फोभय- 
स्थितविरविभिग्रेहरितरथा तु केमद्रुम: । 
हिमत्विषि चतुष्टये ग्रहयुतेश्य केमद्रुमो 
न, हीति कथितो5थवा हिमकरादग्रहेंः केन्द्रगः ॥५॥॥ 





स्वयमधिगतवित्तः पार्थिवस्तत्समों वा 
भवति हि सुनफायां धीधनख्यातिमांदच । 
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प्रभुरगदशरोरः शीलबान ख्यातकोति- 
विंघयसुखसुवेषों निवं तस्चानफायाम्‌ ॥ ६ ॥ 


उत्पन्नभोगस्‌ खभाग्धनवाहनाड्च - 

स्त्यागान्बितो धुरुष॒राप्रभवः सभृत्यः । 
केमद्र॒मे मलिनबु:खितनोचनिःस्वाः 

प्रेष्याः खलाइच नृपतेरपि बवंशजाता: ॥ ७ ॥। 


अब चार योग बताते हैं । इन चारों योगों का विचार चन्द्र राशि 
से किया जाता है| इन चारों योगों में जहां ग्रह का उल्लेख किया 
जावे वहां मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि केवल इन पांच ग्रहों को 
समझना चाहिये | सर्य की गणना इनमें नहीं करनी चाहिये :--यदि 
चन्द्रमा से द्वादश में कोई ग्रह हो और द्वितीय में कोई ग्रहनहीं हो तो 
अनफा योग होता है । यदि चन्द्रमा से द्वादश में कोई ग्रह न हो और केवल 
द्वितीय में हो तो सुनफा योग होता है| यदि चन्द्रमा से द्वितीय और द्वादश 
दोनों स्थानों में ग्रह हों तो दुरुधरा योग होता है। यदि चन्द्रमा से 
द्वितीय और द्वादश में--दोनों स्थानों से किसी में भी कोई ग्रह न हो 
तो केमद्रुम योग होता है। कुछ लोगों का मत है कि निम्नलिखित योगों 
में से कोई हो तो केमद्रुम योग नहीं होता । 

(१) यदि चन्द्रमा के साथ कोई ग्रह हो । 

(२) यदि हरग्न से केन्द्र में कोई ग्रह हो । 

(३) यदि चन्द्रमा से केन्द्र में कोई ग्रह हो । 


मन्त्रदवर महाराज ने यह लिखकर कि कुछ अन्य लोगों का मत 


* जन्म कुंडली में जिस राशि में चन्द्रमा हो उसे चन्द्र राशि या 
चन्द्र लग्न कहते हैं । 
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ऐसा है, यही पुष्ट किया कि उनके विचार से तो चन्द्रमा से ठितीय और 
द्वादश में कोई ग्रह न हो तो केमद्रुम* योग होता है । केमद्रुम योग का 
फल अच्छा गहीं । केमद्रुम योग होने से मनुष्य मल्नि, दुःखित, निर्घन, 
दूसरे की मातहती में काम करने वाला, नगण्य होता है। 

केमद्र्म योग की इतनी निनन्‍्दा की गई है कि यदि राजवंश में 
पंदा हो तो भी उपयुक्त बातें उसमें लागू हों । किन्तु पाठकों का विद्ेष 
ध्यान इस ओर दिलाया जाता है कि केवल किसी एक योग से नतीजे 
पर नहीं पहुंचना चाहिये | 

अब ऊपर जो अनफा, सुनफा और दुरुधरा यह जो तीन योग 
पृथक्‌-पृथक बताये गये हैं, उनका फल बताते हैं । जो सुनफा योग में 
पंदा होता है वह पार्थिव (राजा) हो या उसके समान हो । सुनफा योग 

ला बुद्धिमानू, धनवान्‌ होता है और उसको ख्याति प्राप्त होती है। जो 

अनफा योग में पंदा होता है वह देखने में उत्तम होगा, शीलवान्‌ हो, 
उसको सांसारिक भोग के साधन उपलब्ध हों, सन्‍तोषी और प्रसन्न हो, 
उत्तम वस्त्र घारण करें और उसका शरीर स्वस्थ रहे। अनफा योग 
वाला शीलवान्‌ होता है और समाज में प्रतिष्ठित होता है । जो व्यक्ति 
दुरुघरा योग में उत्पन्न हो वह त्यागशील हो, सुखी हो; धनी हो, 
उसको सवारियों की कमी न रहे और सांसारिक सुश्षों के अनेक साधन 
जेसे-जसे उसे उपलब्ध हों वसे वंसे उनका भोग करता रहे । 


हित्वन्दु शुभसिवेवास्युभयचर्याल्या: स्व॒रिःफोभ य- 
स्थानस्थ: सवितुः शुभः स्य॒ुरशुभस्ते पपसंज्ञा: स्मृताः। 

सत्पाइवें शभकतंरीत्युदयभे पापंस्तु पापाह्नयो 
लग्नाद्वित्तगत: श्‌ भस्तु सश भो योगो न पापेक्षिते: ॥ ८ ॥। 


*+ इस सम्बन्ध में देखिये बहज्जातक के अध्याय तेरह इलोक २ 
की टीका । 
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ऊपर के इलोकों में सूर्य के अतिरिक्त कोई ग्रह चन्द्रमा से द्वितीय, 
द्वादश या दोनों घरों में हो या न हो ऐसे योग बताये हैं। भब सूर्य से 
द्वित्तीय, द्वादश या इन दोनों घरों में कोई ग्रह (चन्द्रमा के अतिरिक्त) 
हो तो क्‍या योग होते हैं यह बताते हैं । 

(१) सूर्य से द्वितीय, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनमें से 
एक या अधिक ग्रह हों तो शुभवेसि योग होता हैं । 

(२) यदि सूर्य से द्वादशा मंगल, बूघ, बृहस्पति शक्र, शनि कोई 
ग्रह हो तो शुभवासि योग होतः है । 

(३) यदि इन पांचों ग्रहों में से एक या अधिक सूर्य से द्वादश 
में हो और एक या अधिक सूर्य से द्वितीय में हो तो उभयचरी योग 
होता है। उभयचरी का अथ है दोनों ओर । किसके ? सूर्य जिस राशि में 
में है उस राशि के दोनों ओर चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य ग्रह होने से 
यह शुभ योग बनता है । 

ऊपर जो तीन योग दिये गये हैं वे प्रायः सब ज्योतिष की पुस्तकों 
में उपलब्ध होते हैं परन्तु इस सम्बन्ध में मन्त्र इवर महाराज कुछ 
विशेव निर्देश करते हैं । यदि शुभ ग्रह सूर्य के एक या दोनों ओर योग बनावें 
तो उनके मत से शुभवेसि, शुभवासि तथा शुभ उभयचरी योग हुआ । 
किन्तु यदि शुभ ग्रह के बजाय पाप ग्रह योग बनावें तो क्रमश: पापवेसि 
पापवासि तथा पाप उभयचरी योग हुए । 

द जसे सूर्य के एक ओर या दोनों ओर ग्रह होने से योग बताये हैं 
वेसे ही लग्न सें भी विचार करना चाहिये। यदि लग्न के दोनों ओर 
(द्वितीय और द्वादश में) पाप ग्रह हों तो पाप कर्त्री योग हुआ | किन्तु 

यदि छग्न के दोनो ओर अर्थात्‌ द्वितीय स्थान तथा द्वादश स्थान में शुभ 

ग्रह वठ हों तो शुभ कर्त्री हुआ । 

यदि द्वितीय में (लूग्न से दूसरे) शुभ ग्रह बंठा हो और इस शुभ 
ग्रह को कोई पाप ग्रह नहीं देखता हो तो सुशभ॒ नामक योग होता है । 
स्मरण रहे कि लग्न से द्वितीय में अच्छा योग बताया गया है। छरग्न 
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से द्वितीय में कोई शुभ ग्रह नहीं हो और लग्न से द्वादश में हो तो 
कोई योग नहीं होता। इसका कारण यह है कि द्वादइश अनिष्ट स्थान 
माना गया है। ॥ ८ ॥। 


जात: स्यात्‌ सुभग: सुखी गुणनिधिर्धोरों नुपो धा्ििको 
विख्यात: सकलप्रियोइतिसुभगो दाता महीशप्रियः। 

चार्वद्भः प्रियवाकप्रपञु्च रसिको वाग्मी यशस्वोी धनी 
विद्यादत्र सुवेसिवास्युभ यचरयाख्येषु पादक्रमात्‌ ॥ ९ ॥ 


जो व्यक्ति शुभवेसि योग में उत्पन्न हो वह देखने में सुन्दर, सुखी, 
गुणनिधि, धीर, धामिक और अनेक व्यक्तियों पर हुकूमत करने वाला 
होता है। जो व्यक्ति सुवासि योग में उत्पन्न हो वह अति सुन्दर, दाता, 
राजा का प्रिय (अच्छे ओहदे वाला) और विख्यात हो; उसको सब लोग 
चाह । जो व्यक्ति शुभ उभयचरी योग में उत्पन्न हो वह याग्मी (अच्छा 
बोलने वाला-वक्ता) प्रिय वचन बोलने वाला यशस्वी और धनी होता 
है । उसके सब अंग मनोहर होते हैं और सबको प्रसन्‍न-करते वाला होता 
है ।। ९. ।। 


अन्यायाज्जननिन्दको हतरुचिहंनिश्रियो दुर्जनो 
मायावी परनिन्दकः खलयुतो दुव॒ त्तज्षास्त्राधिक: । 
लोक स्यादपकोतिदु:ःखितमना विद्यार्थभाग्यतच्युतो 
जातइचाश भवेसिवास्युभयचयचख्यिषु पादक्रमात्‌ ॥१०॥। 


जो व्यक्ति पापवेसि में पंदा हो वह अन्याय से दूसरों की निन्‍्दा 
करे। कान्तिहीन हो, छोटे आदमी की सोहबत करे और स्वयं दुर्जन हो 


* पापवेसि या अशुभवेसि एक ही बात है। 
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जो* अश भवासि में उत्पन्न होता है वह भी दूसरों की निन्‍्दा करने 
वाला, मायात्री, दुष्टों का मित्र, स्वयं दुराचरण करने वाला लेकिन 
शास्त्रों की दुहाई देने वाठा हो । जो अशुभ उभयचरी योग में उत्पन्न 
होते हैं वे विद्याहीन, भाग्यहीन, घनहीन रहते हैं। उनका चित्त सदंव 
दुःखित रहता है और उन्हें अपकीति (निन्दा) प्राप्त होती है। 


जवात॒को विभयरोगरिपु: सुखी स्था- 
दाढ्यः श्रिया च श्‌ भकतेरियोगजातः । 
निःस्वो5श चि्रिंसुखदा रसुतो5ड्भहीन: 
स्यात्पापकर्ते रिभवो5षचिरमायुरेति ॥ ११ ॥ 


जो व्यक्ति शुभ कर्त्री योग में उत्पन्न होता है वह दीर्घायु, सूखी 
लक्ष्मीवान्‌ और वंभव से युक्‍त होता है। उसे शत्रुओं तथा रोगों से 
भय नहीं होता अर्थात्‌ न तो उसके शत्रु होते हैं न रोग होते हैं। किन्तु 
जो पाप कर्त्री में पंदा होते हैं वह दरिद्र, अपवित्र, दु:खी अंगहीन, 
अल्पाय, भार्यारहित, पुत्ररहित होते हैं; संक्षेप में यह है कि शुभ कर्त्री 
का शूभ फल है और पाप कर्न्नी का पापफल है। यह आवश्यक नहीं 
कि सब लक्षण अक्षरश: मिलें, भावार्थ लेना चाहिये ॥ १ ॥ 


आचारवान धर्मंमतिः प्रसन्न: 
सोभाग्यवान्‌ पार्थिवमाननीयः । 
म॒दुस्वभाव: स्मितभाषणइच 
धनी भवेच्चामलयोगजातः ॥ १२ ॥ 


* अशुभवासि और पापवासि एक ही बात है। 
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जो अमला योग में पंदा होता है, वह आचारवान्‌ धर्म में मति 
रखने वाला, प्रसन्न, सौभाग्यवान्‌, राजा द्वारा सम्मानित, मृदु स्वभाव 
का, मुस्कराकर बोलने वाला और घनी होता है। ॥ १२ ॥ 


स॒श_भ श्‌ भकतंर्या वस्‍्यादो सुनभादिवत्‌ । 
श्‌ भेः क्रमात्फल ज्ञेयं विपरीतमसदग्रहं: ॥ १३ ॥। 


सुशुभ, शुभकरत्री और शुभवेसि का फल, सुनफा आदि योगों के 
ही समान समझना चाहिये अर्थात्‌ सुवेसि और सुशभ का वही फल 
समझ जो सुनफा का और शुभवासि का वही फर समझना 
चाहिये जो अनफा का | शुभ उभयचरी का फल दुरुघरा के समान 
समझना चाहिये | सूर्य के (१) आगे की राशि में (२) पीछे की 
राशि में (३) तथा दोनो ओर की राशियों में शुभ ग्रह होने से ही 
शुभ फल बताया है। यदि पाप ग्रह यह योग करें तो अशुभ फल समझना 
चाहिये । अर्थात्‌ शुभवेसि आदि का जो फल बताया है उससे 
बिल्कुल उलटा .। ॥ १३ ॥ | 


ओजेष्वककन्दुलग्नान्यजनि दिवि पुमांइचेन्महाभाग्ययोगः 
सत्रीणान्तद्व्यत्ययेस्थाच्छशिनि सुरगुरो: कन्द्रगे केसरोति । 
जीवान्त्याष्टारिसंस्थे शशिनि तु शकट:ः केन्द्रगे नास्ति लग्ना- 
च्चन्द्रे केन्द्रादिगेडकादिधमसमवरिष्ठाख्ययोगाः प्रसिद्धा: ॥ १४॥ 


* ऊपर सुनफा, अनफा, दुरुधरा, केमद्रुम, सुवेसि, सुवासि, शुभ 
उभयचरी, पापवेसि, पापवासि, शुभ कर्त्री, पापकर्तन्नी और सुशुभ केवल 
इन योगों के लक्षण बताये गये हैं, अमलछा योग का लक्षण अभी तक 
मूल में नहीं आया है। 
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(क) यदि पुरुष की कुंडली हो और निम्नलिखित चारों योग 
उस कुण्डली में हों तो महामाग्य योग होता है । (१) दिन में जन्म 
हो अर्थात्‌ सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले। (२) रूग्न 
ऊनी*---विषम राशि का हो (३) सूर्य विषम राशि का हो (४) 
चन्द्रमा भी विषम राशि में हो । स्मरण रहे पुरुष की कुण्डली में चारों 
योग होंगे तभी महाभाग्य होगा । यदि एंक भी बात की कमी हुई 
तो योग नही होगा । 

अब यह बताते हैं कि स्त्री की कुण्डली में महाभाग्य योग कें लिये 
क्या-क्या बातें जरूरी हैं :-- 

(१) रात्रि में जन्म हो अर्थात्‌ सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के 
पहले । (२) सम लग्न हो (३) सम राशि में चन्द्रमा हो (४) सम 
राशि में सूर्य हो। इन चारों बातों का रहना आवश्यक है तभी कन्या 
की कुण्डली महाभाग्य योगवाली कहलावेगी । 

(ख) अब दूसरे योग बताते हैं चाहे स्त्री की कुण्डली हो चाहे 
पुरुष की कुण्डली हो निम्नलिखित योग दोनो में एक ही प्रकार से लागू 
होंगे । यदि चन्द्रमा बृहस्पति से केन्द्र में हो तो इसको केसरी योग 
कहते हैं । बहुत से ज्योतिष ग्रन्थों में इस योग का नाम गज केसरी योग 
भीहे। # 
(ग) यदि चन्द्रमा से छठ, आठवें या बारहवें स्थान में बृहस्पति 
हो तो शकट योग होता है किन्तु यदि चन्द्रमा लग्न से केन्द्र में हो तो 
दकट योग नहीं होता । 

(घ) यदि सूय से केन्द्र में चन्द्रमा हो तो अधम योग होता है। 


* १, ३, ५, ७, ९, ११, यह ऊनी राथियां हैं, २, ४, ६, ८, १०, 
१२ यह पूरी (सम) राशियां हैं । 

१ से मंष, २ से वृष, ३ से मिथुन, ४ से कर्क इसी प्रकार समझना 
चाहिये । 
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(डः) यदि सूर्य से पणकर स्थान में चन्द्रमा हो तो सम योग 
होता है। 

(च) यदि सूययं से तृतीय, षष्ठ, नवम या द्वादश स्थान में चन्द्रमा 
हो तो वरिष्ठ योग होता है। 

अब आग के इझलोकों में उपय क्त छः: योगों का पृथक्‌-पूंथक्‌ 
फल बताते हैं । । 


महाभाग्ये जात: सकलनयनानन्दजनको 
वदान्यों विख्यात: क्षितिपतिरशीत्यायुरमलः । 
सधूनां योगेइस्मिन्‌ सति धनसुमाडल्यसहिता 
चिरं पुत्र: पोत्रें: श्‌ भमपगता सा सुचरिता ॥ १५ ॥ 


जो व्यक्ति महाभाग्य योग में उत्पन्न होता. है वह सबके नेत्रों को 
आनन्द देने वाला, उदार, विख्यात, निर्मल चरित्र का, भूमि का स्वामी, 
राजा के समान एऐश्वयं शाली होता है। जिन स्त्रियों की कुण्डलियों में 
यह योग हो वह उत्तम चरित्र की, सौभाग्य शालिनी, घनवती होतीं हैं । 
पति, पुत्र, पौत्रों का सुख उन्हें चिरकाल तक प्राप्त होता है और 
सर्देव सौभाग्यवती रहती हैं ॥ ॥ १५ ॥ 


केसरीव रिपुवर्गनिहन्ता प्रोढृ्वाक्‌ सदसि राजसवृत्ति: । 
दीघंजो व्यत्तियशाः पट॒बुद्धिस्तेजला जयति कंसरियोग ॥ १६ ॥। 


अब केसरी योग का फल बताते हैं। जो व्यक्ति केसरी योग में 
उत्पन्न होता है वह केसरी (शर) की तरह अपने शरत्रवर्गों को 
नष्ट कर देता है। एसा ब्यक्ति सभाओं में प्रौढ़ (जिसका वाणी पर 
आधिपत्य हो, किसी विषय पर गम्भीरतापूवंक और अधिकार से बोलना 
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भ्रौढ़ भाषण कहलाता है) भाषण करने वाला, राजसवृत्ति* का होता 
है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु हो। बहुत उसकी तीक्न बुद्धि हो, महान्‌ 
यश प्राप्त करे और अपने स्वाभाविक तेज से ही ओरों को जीत 
ले | ॥ १६ ॥ 


क्वचित्क्वचिड्धाग्यपरिच्युतः सन्‌ पुनः पुनः सर्वमुपति भाग्यम्‌। 
लोक5प्रसिद्धोएपरिहायेमन्त: शल्य प्रपन्न: शकटे5ति:दुखी ॥॥२१७ ॥॥ 


अब शकट योग का फल वताते हैं। शकट योग में उत्पन्न व्यक्ति 
अत्यन्त दुःखी होता है, इसके हृदय में ऐसा दुःख का काँटा लगा हुआ 
होता है कि उससे छुटकारा पाना कठिन है । ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त 
हीं कर सकता और साधारण जीवन व्यतीत करेगा। कभी-कभी एसे 
व्यक्ति का सितारा बहुत तेज हो जाता है और कभी सितारा बिलूकुरू 
गिर जाता है। इसी कारण कहा है कि कभी-कभी भाग्य से हीन हो 
जाय और फिर भाग्य को प्राप्त हो । 
साथ ही कुण्डली में चन्द्रमा से छठ बृहस्पति होने के कारण -शकट 
योग होना चाहिये था परन्तु केन्द्र में चन्द्र होने से नहीं हुआ। 


माननीय स्वगंवासी पंडित 
जवाहरलाल जी की जन्म कुण्डली । 
प्रयाग में १४ नवम्बर सन्‌ १८८९ 
को सूर्योदय से ४१ घड़ी ३८ पल 
पर जन्म हुआ। 





# रजोगुण प्रधान काये, शान, शौकत आदि। 
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एक अन्य स्थान पर यह भी लिखा है कि चन्द्रमा से ३, ६, १०, ११, में 
शभ ग्रह हो तो वसुमान्‌ योग होता है। रूग्न से ३, ६, १०, ११ में 
दभ ग्रह होने से अतिवसुमान योग होता* है, इसी प्रकार लिखा है 
कि यदि चन्द्रमा से ६, ७, ८ में सौम्य ग्रह हों तो बहुत उत्तम योग 
होता है । कहने का तात्पयं यह है कि किसी-किसी योग में गुण और 
अवगुण दोनों होते हैं। साथ की कुण्डली में चन्द्रमा और बृहस्पति दोनों 
ग्रह बलवान्‌ हैं और अपने-अपने घर के हैं । इस कारण शुभ फल करेंगे 
ही। ॥ १७ ॥। 

अब अघम, सय और वरिष्ठ योग का फल बताते है :-- 

(क) यदि अघम योग में उत्पन्न हो तो द्रव्य, सवारी, यश, सुख, 
सम्पत्ति, ज्ञान, बुद्धि, विनय, निपुणता, विद्या, उदारता और सुख योग; 
इनका बहुत कम फल प्राप्त हो । 

स्व० जयनारायण जी व्यास (जो कभी जोघपुर के चीफ मिनिस्टर 
रह और पदच्युत हो गये, कभी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे और 
पदच्युत हो गये) की जन्मकुण्डली में शकट योग है। इस कारण 
जीवन में अनेक चढ़ाव-उतार देखने पड़ । 

श्री जयनारायण जी व्यास का जन्म विक्रम संवत्‌ १९५५ में माघछ 
कृष्ण नवमी शनिवार को सूर्योदय के १२ घड़ी ४८ पल पर हुआ । 





* बृहज्जातक अध्याय १३, इलोक ९। तथा वृहज्जातक अध्याय 


१३, रोक २ । 
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फष्टमध्यमव राह्न ययोगे द्रव्यवाहनयश: सुखसंपत्‌ । 
ज्ञानधीविनयनपुणविद्यात्यागभोगजफलान्यपि तद्वत्‌ ॥ १८ ॥ 


(ख) यदि सम योग में जन्म हो तो ऊपर जो बातें बतायी 
गई हैं उनका मध्यम सुख प्राप्त हो । 

(ग) यदि वरिष्ठ योग में जन्म हो तो ऊपर बतायी गई सब बातों 
का श्रेष्ठ फल प्राप्त हो अर्थात्‌ द्रव्य, सुख आदि प्रचुर मात्रा में मिले। 


चन्द्राद्दा वसुमांस्तथोीपचयगलंग्नात्समस्ते: श्‌ भ- 
इचन्द्राव््योग्न्यमलाह्बयः श्‌ भखगय गो विलग्नादपि । 
जन्मेशें सहिते विलूग्नपतिना कन्द्रे5धिमित्रक्षेंगे 
लग्नं पद्यति कश्चिदत्र बलवान्योगो भवत्पुष्कलः ॥ १९॥। 


तिष्ठेयू: स्वग॒हे सदा वस॒मति दव्याण्यनल्पान्यपि 
क््मंशः स्यादसले धनी सुतयद्यः संपद्यतो नीतिमान्‌ । 
श्रीमान्‌ पुष्कलयोगजो नृपवर: संसानितो विश्वुतः 
स्वाकल्पाम्बरभूषितः द्‌ भवचा: सर्वोत्तम: स्पात्प्रभुः ॥२०॥ 


इस इलोक में चार योग बताये गये हैं, वसुमान्‌ु, अमला और 
पुष्कल । इन्हीं की क्रमश: व्याख्या करते हैं--- 


(१) यदि समस्त शुभग्रह रूग्न से गिनने पर ३, ६, १०, ११ इन 
स्थानों में हों (यह लाजमी नहीं कि एक तीसरे में, एक छठ, एक 
दसवें में एक ग्यारहवें में हो--सब ग्रह उपचय* स्थान में हों यह 
आवश्यक है) तो वसुमान्‌ योग होता है । 


* लग्न से ३, ६, १०, ११---इन स्थानों को उपचय स्थान 


कहते हैं । 
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(२) यदि, चन्द्रमा जिस राशि में है, उस राशि से उपचय राशि 
में-- (अर्थात्‌ तीसरे, छठ, दसवें, ग्यारहवें इन राशियों में सब शुभग्रह 
हों--चाहं किसी राशि में एक या अधिक शुभग्रह हों--परन्तु ३, ६, 
१०, ११ इन्हीं चारों राशियों में सब शुभग्रह--ब॒ध, बृहस्पति, शुक्र 
हों तो भी वसुमान्‌ योग होता है। 

(३) यदि लग्न या चन्द्रमा से दशम में शुभ ग्रह हो तो अमला 
योग होता है। 

(४) यदि लग्न का स्वामी और चन्द्रमा जिस राशि में हैं उनके 
स्वामी एक साथ केन्द्र में हों और किसी अधिमित्र के धर में हों और 
कोई बलवान्‌ ग्रह लग्न को देखे तो पुष्कल योग होता है । 

ऊपर जो चार योग बताये हैं उनका क्रमश: फल बताते हैं । 

(१) जो वसुमान्‌ योग में पंदा होता है वह सदंव अपने घर में 
रहेगा और उसके पास बहुत द्रव्य होगा । पहले समय में परदेश में 
रहना कष्ट का लक्षण और अपने घर में रहना सुख का लक्षण समझा 
जाता था । 

(२) जो अमला योग में उत्पन्न हो वह भूमि का स्वामी, घनी, 
नीतिज्ञ, पुत्र और सम्पत्ति से युक्त, यशस्वी हो। 

(३) जो पुष्कल योग में उत्पन्न हो वह राजाओं द्वारा सम्मानित 
किया जावे, धनी और प्रत्तिद्ध हो, उत्तम वस्त्र और आभूषण धारण 


करे । शुभ वाणी बोले, बहुतों का मालिक हो और श्रेष्ठ पदवी को 
प्राप्त हो । 


सर्वे पञचस्‌ षट्सु सप्तसु शुभा मालाइच पडकत्या स्थिता 
यदयेवं मृतिबड़व्ययादिषु गहेष्वन्नाश भारुया: स्मृताः । 

स्वक्षोच्चे यदि कोणकण्टकयुतों भाग्येशशुक्रावुभो 
लक्ष्म्याख्योष्ध तथाविधे हिमकरे गौरीति जीवेक्षिते ॥२१॥ 
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जनाधि कारी क्षितिपालशस्तो भोगी प्रदाता परकार्यकर्ता। 
बन्धुप्रियः सत्सुतदारयुक्तो धीरः सुमालाह्नययोगजात: ॥॥२२॥। 


कुमार्गयुक्तो5शु भमालिकरूये दुःखो परेषां वधकृत्‌ कतध्नः ) 
स्यात्कातरों भूसुरभक्तिहोनो लोकाभिशप्तः कलह॒प्रियः स्थात्‌ ॥२३॥ 


नित्यं मद्भलशीलया वनितया क्रोडत्यरोगी धनो 
तेजस्वी स्वजनान्‌ सुरक्षति महालक्ष्मीप्रसादालयः । 
श्रेष्ठान्दो लिकया प्रयाति तुरगस्तम्बे रमध्यासितो 
लोकानन्दकरो महीपतिवरो दाता च लक्ष्मीभव: ॥॥२४॥ 


सुन्द रगात्र: इलाघितगोत्र: पार्थिवमित्रः सद्गुणपुत्रः। 
पड्डजवक्त्रः संस्तुतजत्रो राजति गोौरोयोगसमुत्थः ॥ २५॥। 


इन इलोकों में चार योग बताये हैं। शुभ माला, अशुभ माला, 
लक्ष्मी और गौरी । इन चारों योगों को क्रमश: वताते हैं । 

(१) यदि सब ग्रह पंक्ति से पांचवें, छठ, सातवें घरों में हों तो 
शभ माला योग होता है। 

(२) यदि समस्त ग्रह छठ, आठवें, बारहवें इन स्थानों में क्रम से 
हों तो अशुभ माला योग होता है। द 

(३) यदि नवें स्थान का स्वामी और शाक्र दोनों अपने घर में या 
उच्चराशि.में स्थित होकर लग्न से केन्द्र या त्रिकोण में हों तो लक्ष्मी 
योग होता है। 


(४) यदि चन्द्रमा स्व॒राशि या उच्चराशि का होकर लग्न से केन्द्र 
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या त्रिकोण में हो और बृहस्पति उसे देखता हो तो गौरी योग 
होता है। 

जो व्यक्ति सुमाला या शव भमाला योग में उत्पन्न होता है वह अनेक 
व्यक्तियों पर अधिकार रखने वाला भोगी, दाता, बन्धुप्रिय, उत्तम स्त्री 
पुत्रों से युक्त और घीर हो। और राजा द्वारा प्रशंसित या सम्मानित 
हो। ऐसा व्यक्ति 'परकायकर्ता”' हो। 'परकार्यकर्ता' शब्द के दो अर्थ 
हैं । दूसरे का कार्य करने वाला अर्थात्‌ नौकरी पेशा हो । इस शब्द का 
दूसरा अर्थ हो सकता है दूसरे का उपकार करने वाला । 

जो अशुभ मालिका योग में उत्पन्न होते हैं वे दूसरों का वध करने 
वाले, कृतघ्न, कलह॒प्रिय (झगड़ाल) और ,कुमागंगामी होते हैं । एसे 
लोग कायर होते हैं और लोग उनकी निन्‍्दा करते हैं। एसे व्यक्ति 
ब्राह्मणों का (या बड़ों का) सम्मान नहीं करते और दुःख उठाते हैं । 

जो लक्ष्मी योग में उत्पन्न होता है वह अच्छे स्वभाव वाली स्त्री 
के साथ नित्य क्रीड़ा करता है। ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है। अपने 
आदमियों की अच्छी प्रकार रक्षा करने में समर्थ होता है और लक्ष्मी 
का कृपा पात्र बनता है। लक्ष्मी की कृपा पात्र होने का अर्थ है घनी 
होना । ऐसा व्यक्ति नीरोग रह । घोड़ा, हाथी, पाछकी की सवारी उसे 
प्राप्त हो । सब लोगों के लिये आनन्द कारक हो। उसकी दानवीरता की 
प्रशंसा हो और पृथ्वी का श्रेष्ठ स्वामी हो । संक्षेप में लक्ष्मी योग 
उत्तम राज योग माना गया है| 

जो गौरी योग में उत्पन्न हो वह सुन्दर शरीर वाला, राजा का 
मित्र, सदगुणों और पुत्रों से युक्त, शत्रुओं को जीतने वाला, प्रशंसित 
हो । उसकी वंश की सब लोग प्रशंसा करें और उसका मुख कमर 
के समान हो। संक्षेप में, इसे भी बहुत शुभ योग माना गया है। 


शुक्रवाक्पतिसूधाक रात्मजं: केन्द्रकोणसहितंद्वितीयग: । 
स्वोच्चमित्रभवनेषु वाक्पता बींयंगे सति सरस्वतीरिता ॥ २ ६॥ 
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धीम न्नाटकगद्यपद्यगणना ला रश्षास्त्रेष्व य॑ 
निष्णातः कविताप्रबन्ध रचनाश्ञास्त्रार्थपारंगत: । 


कीर्त्पाक्राग्तजात्त्रपोषइतिधनिको दारात्मजरन्वितः 
स्यात्‌ सारस्वतयोगजो नृपवरे: संपूजितो भाग्यवान्‌ ॥२७॥॥ 


इन इलोकों में “सरस्वती” योग तथा उसका फल बताते हैं। 
यदि बुब, बृहस्पति, शुक्र रग्न से केन्द्र (१,४, ७, १०) कोण (५, 
९) या द्वितीय स्थान में हों और बृहस्पति स्वराशि मित्र राशि या 
उच्च राशि में बलवान्‌ हो तो 'सरस्वती' योग होता है । साथ में पृज्य' 
स्वामी करपात्री जी महाराज की 
जन्मकुण्डली दी जाती है। इनका 
जन्म उत्तरप्रदेश में प्रतापगढ़ में ११ 
अगस्त सन्‌ १९०७ को हुआ । इसमें 
बुध, वृहस्पति, शुक्र रूग्न-से केन्द्र में 
हैं ओर बृहस्पति उच्च राशि का 
वलवान्‌ है। बृहस्पति के ५" अंश हैं 
ओर वह परमोच्च है उसे केन्द्र 
बल प्राप्त है तथा पूर्ण द्विकबछ भी प्राप्त है। इस प्रकार बृहस्पति के 
पूर्ण बलवान्‌ होने से बहुत उत्तम रूप से 'सरस्वती” योग घटित 
होता है। 

अब सरस्वती योग का फल बताते हैं । जिस व्यक्ति की जन्म- 
कुण्डली में सरस्वती योग हो वह बहुत बुद्धिमानू, नाटक, गद्य, पद्म 
(काव्य ) अलंकार श्ञास्त्र तथा गणित झ्ञास्त्र में महान्‌ पटु और विद्वान्‌ 
होता है। काव्य रचना, प्रबन्ध (सुन्दर लेख या सून्दर पुस्तक लेखन) 
तथा शात्त्रार्थ में भी एसा व्यक्ति पारंगत (पूर्ण पंडित) होता है । 
तीनों लोकों में उसकी कीति फंलती है। अति घनी होता है । स्त्री 
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पुत्र आदि के सुख से यक्‍त हो ऐसे योग वाले व्यक्ति राजाओं द्वारा 
- पूजा किये जाते हैं अर्थात्‌ - सम्मानित किये -जाते हैं । और बहुत 
भाग्यवान्‌ होते हैं। 


लग्नाधीश्वरभास्करामृतक रा: कन्द्रत्रिकोणाशिता: 
स्वोच्चस्वक्षे सहृद्‌र हानपगताः श्रीकष्ठयोगो भवेत्‌ । 
तद्व ड्ागेवभाग्यनाथशशिजाः श्रीनाथयोगस्तथा 
वागींशात्समपसूर्यजा यदि तदा वरिड्चियोगस्ततः ॥२८॥ 


रुद्राक्षाभरणो विभूतिधवलरूच्छायो महात्मा शिव 
ध्यायत्यात्मनि सनन्‍्ततं सुनियम: दा बनते दीछित: । 
साधूनामुपका रकः परमतेष्वेव नसूयो भवेत्‌ 
तेजस्वीं शिवपृजया प्रम॒दितः श्रीकण्ठयोगो:द्भूवः ॥२९॥। 


लक्ष्मीवान्‌ सरसोक्तिचाटुनिपुणो नारायणाडूगड्धितः 
तन्‍नामाड्िःतहच्यपद्यमनिशं संकीतंयन्‌ सज्जने: । 
तड्भक्तापचितों प्रसन्नवदनः सत्पत्रदारान्वितः 
सर्वेषां नयनप्रियोइतिसुभगः श्रीनाथयोगो-द्रूव/ ॥ ३० ॥ 


ब्रह्मत्तनपरायणो बहुमतिवेंदगप्रधानो गणी 
हृष्टो वेदिकमार्गतो न चलति प्रस्यातशिष्पन्नजः । 
सोौम्योक्तिबहु वित्तरारतनय: सद्ब्रह्मतेजोज्वलन्दी- 
घायुविजितन्द्रियो नतन॒पो वेरिज्चियोगो-ड्ू व: ॥ ३१ ॥ 


इन इलोकों में तीन नये योग बताये हैं :---(१) श्रीकंठ योग (२) 
श्रीनाथ योग (३) और वेरिडज्च्ियोग | श्रीनाथ विष्णु को कहते 
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हैं। श्रीकंठ शिव को और विरज्चि ब्रह्मा को । इन्हीं तीनों के नाम से 
यह तीन योग लिखे गये हैं । 

(१) यदि लग्न का स्वामी, सूर्य आर चन्द्रमा अपनी स्वराशि 
मित्रराशि या उच्चराशि में स्थित होकर रूग्न से केन्द्र या त्रिकोण में 
स्थित हों तो श्रीकंठ योग होता है । 

(२) यदि बुध, शुक्र और भाग्यस्थान का स्वामी यह तीनों 
उच्चराशि, स्वराशि या मित्रराशि में स्थित होकर, लग्न से केन्द्र या 
त्रिकोण में हों तो श्रीनाथ योग होता है । 

(३) यदि पञ्चम का स्वामी, बृहस्पति और शनि ये तीनों उच्च- 
राशि, स्वराशि या मित्रराशि में स्थित होकर लग्न से केन्द्र या त्रिकोण 
में हों तो विरड्चि योग होता है। 

(१) जो व्यक्ति श्रीकंठ योग में पदा होता है वह रुद्राक्ष धारण 
करने वाला, विभूति लगाने से शरीर की घवल कान्ति वाला महात्मा, 
सदेव भगवान्‌ शंकर का ध्यान करने वाला, घामिक और सदाचार के 
नियमों को अच्छी तरह पांलन करने वाला, भगवान्‌ शिव के सम्प्रदाय 
में दीक्षित होता है। ऐसा व्यक्ति साधु लोगों का उपकार करता है| 
और दूसरे घामिक सम्प्रदायों से न द्वंए करता है न ईर्षा करता है। ऐसा 
व्यक्ति सतत शिवाराधन से सुप्रसन्न और तेजस्वी होता है | यह समस्त 
लक्षण श्रीकंठ योग वाले व्यक्ति में पाये जायेंगे 

टिप्प्रणी:--यदि तीनों योग कारक ग्रह उच्च हों तो पूर्ण फल 
होगा । यदि स्वराशि के हों तो उससे न्‍्यून फल और यदि मित्र राशि 
के हों तो उससे भी न्‍्यून फल समझना चाहिये। चतुर्थ अध्याय में जो 


* मूल इलोक मे आत्मप शब्द आया है । इसका अर्थ है आत्म- 
स्थान का स्वामी, अध्याय १ इलोक १२ में यह लिखा है कि आत्मा का 
विचार पंचम स्थान से करे, इस कारण आत्मप शब्द का अर्थ पञ्चमेश 
किया है! 
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ग्रहों का बल निकालना बताया गया है उसके अनुसार सूर्य, चन्द्र और 
लग्नेश जितने अधिक वबली होंगे उतना ही अधिक विशिष्ट फल होगा ॥२९॥। 

(२) जो व्यक्ति श्रीनाथ योग में उत्पन्न होगा वह लक्ष्मीवान्‌ 
(धनी ), सरस* वचन बोलने वाला (अर्थात्‌ जिसके वचन, वाणी, लेख 
या उक्त में सरसता हो) अपने वचनों से दूसरों को प्रसन्न करने में 
निपुण, भगवान्‌ नारायण के चिह्नों से (शंख, चक्र आदि) से चिह्नित 
होता है । ऐसे व्यक्ति अन्य सज्जनों के साथ सदंव भगवान्‌ नारायण 
सम्बन्धी हुथ (हृदय को आनन्द देने वाले) स्तोत्रों या नामावली, 
का संकीतंन करते रहते हैं | शो लोग विष्णु भक्त होते हैं उनका ये: 
लोग बहुत प्रसन्‍न हृदय से आदर करते हैं। जो लोग श्रीनाथ योग में 
उत्पन्न होते हैं थ्रे स्‍्वय बड़ सुन्दर होते हैं और उनके दर्शन कर अन्य 
लोगों के नेत्रों को भी बहुत आनन्द्र प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को 
अच्छे पुत्रों का और स्त्री का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ॥ ३० ॥ 

(३) अब विरड्नि योग में उत्पन्न जातक का फल बताते हैं । 
जिसकी कुंडली में विरड्चि योग हों वह बहुत बुद्धिमान हो; 
वेदिक धर्माचाय्य हो; ब्रह्मज्षान परायण हो और गुणी हो | ऐसा व्यक्ति 
सदंव ही प्रसन्नचित्त रहेगा और वेदोक्त मार्ग से कभी विचलित 
नहीं होगा । उसके अनेक प्रख्यात शिष्य होंगे | सौम्य वचन वाला, 
बहुत घन, पुत्र स्त्री आदि के सुख से युक्त । ऐसे व्यक्ति के मुख- 
मण्डल पर सात्विक ब्रह्म तेज की उज्ज्वलता रहती है । ऐसे व्यक्ति 
दीघायु और जितेन्द्रिय होते हैं, और राजा लोग भी उन्हें नमस्कार 
करते हैं । ॥३१॥ 


अन्योनन्‍्य भवनस्थयोविहगयोलंग्नादिरिःफान्तकं 
भावाधोश्व रयो: क्रमेण कथिताः षट्षष्टियोगा जने: । 


* सरस की परिभाषा काव्य ग्रन्थों में देखिये । 
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त्रिदद्देन्यमुदीरितं व्ययरिपुच्छिद्रादिनाथोत्यिता- 
स्त्वष्टो शौयंपते: खला निगदिता: शेषबा महाख्या: 
स्मृता: : ॥३२॥ 


मूर्ख: स्थादपवादको दुरितकृन्नित्यं सपत्नादितः 

ऋरोक्ति: किलदेन्यजइचलमत्तिविच्छिन्नकार्योद्यम: । 
उद्धत्ततरच खले कदाचिद्खिल भाग्यं लभेताखिलं 

सौम्योक्तिइच कदाचिदेवमशुभं दारिद्र॒यदुःखादिकम्‌ ॥३३॥ 


श्रीकटाक्ष निलयः प्रभुराद्यद्िचत्रवस्त्रकनकाभ रणदच । 
पार्थिवाप्तबहुमानसमाज्ञों यानवित्तसुतवांइच महाख्ये ॥३४॥ 


इन तीन इलोकों में ६९/ गोग कताये हैं। यदि दो स्थानों 
(भाव) के स्वामी परस्पर स्थान परिवर्तन कर ले तो ये योग बनते 
हैं। (१) छूग्नेश द्वितीय मे, द्वितीयेश रूग्न में; (२) रूग्नेश चतुर्थ में, 
चतुर्थेश रूग्न में '(३) छग्नेश पतञ्चझर में, फ्ज्चमेद्र रूगन में “(४) 
लग्नेश सप्तम में, सप्तमंश लग्न में (५) छग्नेश नवम में; नवमश 
ल्ूग्न में (६) लूग्नेश दशम में दशमंश लग्न में, (७) रूग्नेश* लाभ 
में, लाभमश लग्न में (८) ठेंघनेश०» चतुर्थ में और चतुर्थेश घने 
में (९) धनेश पजञज्चम में, पञ्चमेश धन में (१०) धनेश सप्तम 
में और सप्तमेश घन में (११) वनेश भाग्य में और भाग्येश 
घन में (१२) घनेश दशम में और दशमश धन में (१३) घनेश 


* लाभ ग्यारहवें स्थान को कहते हैं। 
0 घनेश दूसरे घर के मालिक को कहते हैं । 
० भाग्य स्थान नवम स्थान को कहते हैं। 
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लाभ में, लांभश धन में (१४)* सुखेश पञ्चम में और पज्चमेश 
सुख में (१५) सुखेश सप्तम में और सप्तमेश सुख में (१६) सुखेश 
भाग्य में और भाग्येश सुख में (१७) सुखेश दशम में, दशमेश सुख में 
(१८) सुखेश लाभ में, लाभश सुख में (१९) पज्चमंश सप्तम में, सप्त- 
मेश पंचम में (२०) पंचमेश भाग्य में और भाग्येश पंचम में (२१) 
पंचमेश दशम में और दशमश पंचम में (२२) पंचमंश लाभ में तथा 
लाभश पंचम में (२३) सप्तमेश भाग्य में और भाग्येश सप्तम में (२४) 
सप्तमेश दद्म में और दशमेश सप्तम में (२५) सप्तमंश लाभ में और 
लाभश सप्तम में (२६) भाग्येश राज्य? में और राज्येश भाग्य में (२७). 
भाग्येश लाभ में और लाभश भाग्य में (२८) राज्येश लाभ में और लाभेश 
राज्य में । ि 
ऊपर जो २८ योग बताये गये हैं उन सबको “महायोग' कहते हैं। 
अब इनका फल बताते हैं | जो व्यक्ति महायोग में पंदा होता है उस पर 
लक्ष्मी का कृपा कटाक्ष होता है अर्थात्‌ वह घनी होता है। ऐसा जातक 
अनेक व्यक्तियों का स्वामी, घनिक, सुन्दर वस्त्र और आभूषण धारण 
करने .वाला, राजा (या सरकार) से सम्मानित और पुरस्क्ृत होगा। 
उच्च पदवी पर काम करे और उसे राजा से अधिकार मिले | ऐसे व्यक्ति 
को धन, पुत्र और सवारी का सुख प्राप्त हो । 


अब बाकी ३८ एसे योग बताते हैं जो अच्छे नहीं समझे जाते। इन 
३८ योगों को दो भागों में बाँठा गया है। इनमें ८ तो खलू योग कहलाते 
हैं और वाकी के ३० योग, देनन्‍्य योग । 


* चौथे स्थान को सुख स्थान कहते हैं और चौथे घर के रवामी 
को सुखेश कहते हैं। 

£ दशम स्थान को राज्य स्थान कहते हैं और दशमंश. को 
राज्येश । 


छठा अध्याय : योग १२३३ 


(१) यदि व्ययेश” लग्न में हो और हरूग्नेश व्यय में (२) यदि 
व्ययेश द्वितीय में हों और द्वितीयेश व्यय में (३) यदि व्ययेश तृत्तीय 
में हो और तृतीयेश व्यय में (४) यदि व्ययेश सुख में हो और सुखश 
व्यय में (५) यदि व्ययेश पंचम में हो और पंचमेश व्यय में (६) यदि 
व्ययेश षष्ठ में हो और षष्ठंश व्यय में (७) यदि व्ययेश सप्तम में 
हो और सप्तमंश व्यय में (८)यदि व्ययेश अष्टम में हो और अष्टमेश 
व्यय में (९) यदि व्ययेश भाग्य में हो और भाग्येश व्यय में (१०) यदि 
व्ययेश राज्य में हो और राज्येश व्यय में (११) यदि व्ययेश लाभ में 
हो और लाभश व्यय में । 


(१२) यदि अष्टमेश रूर्न में हो और रूग्नेश अष्टम में (१३) यदि 
अष्टमेश धन में हो और घनेश अष्टम में (१४) यदि अष्टमेश ततीय' 
में हो और तृतीयेश अष्टम में (१५) यदि अष्टमंश सुख में हो और 
सुखंश अष्टम में (१६) यदि अष्टमेश पंचम में हो और पंचमेश 
अबष्टम में (१७) यदि अष्टमंश छठ में हो ओर षष्ठेश अष्टम में (१८) 
यदि अष्टमंश सप्तम में हो और सप्तमेश अष्टम में (१९) यदि 
अष्टमंश भाग्य में हो और भाग्येश अष्टम में (२०) यदि अष्टमेश 
राज्य में और रांज्येश अष्टम में (२१) यदि अष्टमेश लाभ में हो और 
लाभ अष्टम में । 


(२२) यदि षष्ठ्श लरूग्न में हो और लग्नेश षष्ठ में (२३) यदि 
बष्ठश वन में और धनेश षष्ठ में (२४) यदि षष्ठेश तृतीय में और 
तृतीयेश षष्ठ में (२५)यदि षष्ठेश सुख में और सुखश षष्ठ में (२६) 
यदि पष्ठश पंचम में और पंचमेश षष्ठ में (२७) यदि पष्ठेश सप्तम 
में और सप्तमंश षष्ठ में (२८) यदि षष्ठेश भाग्य में और भाग्येश 


. * बारहवें घर को व्ययस्थान और इस स्थान के स्वामी को 
 व्ययेश कहते हैं । 
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षष्ठ में (२९) यदि षष्ठेश राज्य में और राज्येश षष्ठ में (३०) यदि 
षष्ठेश लाभ में और लाभंश षष्ठ में हो तो दंन्‍्य योग होता है । 

यह तीसों योग दन्‍्य योग कहलाते हैं । जो व्यक्ति द॑न्य योग में 
उत्पन्न होता है वह स्वयं मूर्ख परन्तु दूसरों की निन्‍दा करने वाला, दुष्ट- 
कर्मा और सदंव शत्रुओं से पीड़ित रहता है। ऐसा व्यक्ति ऋर वचन 
बोलता है और स्थिर मति का नहीं होता । वह जिस भी कार्य को 
प्रारम्भ करेगा उसमें विध्च और विच्छेद उत्पन्न हो जावेंगे । 

अब आठ खल योग बताये जाते हैं । 

(१) छग्नेश तृतीय में-तृतीयेश लग्न में (२) घनेश तृतीय 
में-तृतीयेश घन में (३) तृतीयेश चतुर्थ में-चतुर्थेश तृतीय में (४) तृतीयेश 
पंत्रम में-पंचमरा तृतीय में (५) तृतीयेश सप्तम में सप्तमेश तृतीय में 
(६) तृतीयेश भाग्य में - भाग्येश तृतीय में (७) त॒तीयेश राज्य में - 
राज्येश तृतीय में (८) तृतीयेश लाभ में - छाभेश तृतीय में । 

यह ८ योग खलयोग कहलाते हैं । यह आदठढों दुष्ट प्रभाव उत्पन्न 
करने वाले हैं इस कारण इन्हें 'खल” कहा है। जो व्यक्ति खल योग 
में उत्पन्न होता है वह कभी अनाचार के मार्ग पर चलने वाला कभी 
सदाचार के मार्ग पर आरूढ़ - कभी अखिल सौभाग्यशाली कभी पूर्ण 
दरिद्रता और दु:ख प्राप्त करने वालां, कभी शुभवाणी बोलने वाला और 
कभी दुष्ट - इस प्रकार शुभ तथा अशुभ दोनों प्रभावों से युक्‍त होता है । 
हाष में इसका फल उत्तम नहीं माना है - शुभ प्रभाव कम और अशुभ 
प्रभाव अधिक है- इसीलिये 'खल' संज्ञा दी गई है। ३२-३४ ॥। 

यहाँ यह बताना आवश्यक है कि स्वयं मन्त्रश्वर महाराज ने इसी 
अध्याय में आगे इलोक ५७-७० में छठ घर का स्वामी यदि दुः 
स्थान में पड तो हषंयोग, आठवें घर का स्वामी यदि दुः स्थान में पड़े 
तो 'सरल योग” और बारहवें घर का स्वामी यदि दुः स्थान में पड़े तो 
“विमल योगः बतलाया है । फिर इन इलोकों में जो छठ स्थान का 
स्वामी आठवें या बारहवें के स्वामी से स्थान परिवतंन करे, या आठवों 
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का स्वामी बारहवोें के मालिक से स्थान परिवतंन करे तो दंन्य योग- 
जिसका फल अच्छा नहीं है, क्‍यों कहा ? इसमें हेतु यह है कि आगे के 
५७ इलोक से ७० इलोक तक जो योग बताये गये हैं उनमें स्थान परिवतंन 
_ वाली बात नहीं कही गई है ओर इन ३२ से ३४ इलोकों में स्थान 
परिवतंन की शर्त लगाई गई है। 


किन्तु उत्तर कालछामृत खंड ४ इलोक २२ में छठे, आठवें, बारहवें 
घर के मालिकों के परस्पर स्थान परिवर्तन का जो उत्तम फल बताया 
गया है ठह फलदीपिका के मत से बिल्कुल उलटा पड़ता है। उत्तर 
कालामृत का इलोक है। 


रन्ध्य शो व्ययषेष्ठगो रिपुपतो रन्ध्य व्यये वा स्थिते 
रि: फेशोडएि तथव रन्ध्ररिपुर्भ यस्यास्ति तस्मिन्वदेत्‌ । 
अन्योन्यक्षेगता निरीक्षणयुताइचान्य रयुकतेक्षिता 
जातो$सौ नूपति: प्रशस्तविभवों राजाधिराजश्वर: ॥ 


अर्थात्‌ (१) यदि आठवें घर का स्वामी बारहवें या छठे घर में 
हो (२) यदि छठे घर का स्वामी आठवें या बारहव घर में हो (३) 
यदि बारहवें घर का स्वामी आठवें या छठे घर में हो और (४) यह 
तीनों स्वामी एक दूसरे की राशि में हों या एक दूसरे से देख जाते हों 
आऔर (५) अन्य भावों के स्वामियों से युत (सहित) या वीक्षित न 
हों (अर्थात्‌ अन्यभवनों के स्वामियों से सम्बन्ध न करते हों तो) ऐसे 
योग में उत्पन्न: मनुष्य बहुत वंभव वाला राजाधिराज नृपति होता है। 

इसे विपरीत राजयोग कहते हैं । अर्थात्‌ जो ग्रह सामान्यतः अनिष्ट 
फल उत्पन्न करने वाले हैं, उनसे शुभफल उत्पन्न हो । यह उनके 
साधारण फल से जो उलटा फल हुआ इस कारण (विपरीत उलटे को 
कहते हैं) इसे विपरीत राजयोग की संजा दी है। 


इसमें और फलदीपिका के योगों में कुछ विभिन्‍नता है। वह यह 
कि फलदीपिका में दो ग्रहों का (षष्ठश, अष्टमंश, या द्वादशेण में से 
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कोई से दो ग्रहों के) परस्पर स्थान परिवरतंन का फ़कू बताया गया है। 
परन्तु उत्तर कालामृत में छठ, आठवें तथा बारहवें के मालिक तीनों दुः- 
स्थान* में हों, परस्पर युत (सहित) या ईक्षित (एक दूसरे से देखें जाते) 
हों और अन्य किसी शुभ स्थान के स्वामियों से सम्बन्ध न करें यह 
आवश्यक शर्त लगाई गई है । 

अस्तु, उत्तर कालामृत के इस इलोक का हवाला तो प्रसग वश दे 
दिया गया है। अब प्रस्तुत विषय पर आइये । शुभ स्थानों के स्वामियों 
के परस्पर स्थान परिवतंन से जो महायोग कहे गये हैं उनके उदाहरण 
में कुछ जन्म कुण्डलियाँ नीचे दी जाती हैं । 


नीचे श्रीमती इन्दिरा गांधी की जन्म कुण्डली दी जा रही है । इनका क्‍ 
जन्म प्रयाग में सूर्योदय के ४१ घड़ी ५२ पल २३ विपल बाद १९ नवम्बर 
१९१७ को हुआ | स्पष्ट लग्न और स्पष्ट ग्रह निम्नलिखित हैं :--- 

लग्न ३-२७"-१३* 

सूर्य ७-४०--८' 

चन्द्र ९--५९-३७ 

मंगल ४-१६"-२३“ 

बुध ७-१२९-१५* 

बृहस्पति १-१५९-१? कत्रीं 

शक्र ८-२१९-०, 

शनि ३-२१९--४७ 

राहु ८-१०९-३३' 

केतु २-१०"-३३* के 

इनकी जन्म कुण्डली में ग्नेश सप्तम में तथा सप्तमेश लग्न में है, 

यह एक महायोग हुआ ॥<द्वितीयेश पंचम में, पंचमेश द्वितीय में है। 
यह दूसरा महायोग हुआ । किन्तु षष्ठेश लाभ में और लाभेश षष्ठ में 
है यह दन्‍य योग है। 





+ ६, ८, १२ स्थान को दुः स्थान कहते हैं। 
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अब इंग्लेणएण की महारानी एल्जिबंथ की जन्म कुण्डली दी जाती 
है ! इनका जन्म २१ अप्रैल १९२६ को लन्‍्दन में २ वजकर ४० मिनिट 
पर हुआ । उस समय घड़ियाँ १ घंटें आगे बढ़ा दी गई थीं इसलिए 
वास्तविक समय एक बजकर ४० मिनिट था । इनकी जन्म कुण्डली 
नीचे दी जाती है। 


लग्न ८-२८-२३८ 
सूर्य ०-७-२२ 

चन्द्र २-१९-१७ 
मंगल ९-२८-३ 
बूध ११-११-५० 
बृहस्पति ९-२९-१३ 
शुक्र १०-२२-८ 
दइनि ७-२१-३६ 
राहु २-२७-४१ 
केतु ८-२७-४ १ 





इनकी कुण्डली में धनेश द्वादश में तथा द्वादशश घन में है, यह दंन्य 
योग हुआ । सूर्य, मंगल अपनी उच्च राशि म्रें है, चन्द्रमा अपने घर का 
है; यह सब उत्तम योग हैं । राजकन्या होने से महारानी हो गईं । परन्तु 
इनका राजयोग क्रमशः पतनोन्मुख है । 

नीचे श्री रोवर्ट निक्‍सन की जन्म कुण्डली दी जा रही है। ये 
अमेरिका के प्रेसीडन्ट हैं। इनका जन्म ९ जनवरी १९१३ को 
केलीफोनिया में (अक्षांश ३३-४७ उत्तर, देशान्तर ११७-५१ पद्चिचम 
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में) वहां के स्टण्डड समय के अनुसार रात्रि को ९ बजकर ३० मिनिट 
' पर हुआ । 


7 लग्न ४-२३-३३-२६ 
2 सूर्य ८-२६-४५-४८ 
चन्द्रमा ९-२७-२६ 
मंगल ८-७-७ 

बुध ८-७-२४ 
बृहस्पति ८-९-६ 
ह॒क्त १०-११-४३ 
शनि 2१-४-४० 
राहु ११-१४-८ 
केतु ५-१४-८ 





सप्तमेश राज्य में, राज्येश सप्तम में है यह महायोग है । रूग्नेश, 
चतुर्थेश, पंचमेश, नवमश एक साथ भी राजयोग कारक है परन्तु यहाँ 
केवल महायोग के उदाहरण के लिए यह कुण्डली दी गई है। 

नीचे स्वर्गीय महामहोंपाध्याय श्री शिवकुमार शास्त्री जी की जन्म 
कुण्डली दी जाती है । शुभ विक्रम संवत्‌ १९०४ फाल्गुन कृष्ण एकादशी 
ब॒घे श्री सूर्योदयादिष्टम्‌ ४॥२०। 


१८.2 १ हे लग्नेश चतुर्थ में, चतुर्थेश छूग्न में 
महायोग करता है । 
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लग्नाधिपाप्तभपतिस्थित राशिनाथ: 
स्वोच्चस्वभेषु यदि कोणचतुष्टयस्थः । 
योग:स काहल इति प्रथितो$थत्तद्वत्‌ 
लग्नाधिपाप्तभपतियंदि पर्वंताख्यः ॥ ३५ ॥ 


वद्धिष्णुरायें: सुमतिः प्रतननः क्षेमडुःर: काहलुजो नुमान्य: । 
स्थिरार्थंसो रूप: स्थिरकायंकर्त्ता क्षितीव्वर:ः पर्वतयोगजातः ३ ६॥। 


(१) जन्म कुण्डली में देखिये कि रूग्नेश किस राशि में बंठा है--- 
उस राशि का स्वामी जिस राशि में है --- उस राशि का स्वामी अपनी 
उच्च राशि या स्वराशि में स्थित 
होकर केन्द्र या त्रिकोण में हो तो 
काहल योग होता है। साथ की कुण्डली 
में मेष ग्न है। इसका स्वामी मंगल 
हुआ । मंगल सिंह राशि में बंठा 
है इस सिंह राशि का स्वामी 
सूर्य है-सूर्य कुम्भ में बेठा है; और 
कुंभ का स्वामी शनि तुला में उच्च 


। हक 
हे हे ११ 
का होकर लग्न से केन्द्र में बंठा 


है इस कारण काहल योग हुआ । जो 


काहल योग में उत्पन्न होता है वह अच्छी बुद्धि वाला, वर्द्धिष्णू (वृद्धि 
को प्राप्त) श्रेष्ठ, प्रसन्‍न, दूसरों का कल्याण करने वाला और जनता 
द्वारा मान्य होगा अर्थात्‌ लोग उसका आदर करेंगे । 
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देखिये श्री आशुतोष मुकर्जी की जन्म कुण्डली । इन बंगकेसरी का 
जन्म २९ जून सन्‌ १९६४ को हुआ । 
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इस कुण्डली में लग्नेश शुक्र मेष 
में है। मेष का मालिक मंगल है। 
मेष का मालिक (मंगल) अपनी 
राशि में है। परन्तु केन्द्र या त्रिकोण 
में नहीं है इसलिये योग नहीं हुआ । 





देखिये श्री के०के० शाह मंत्री भारत-सरकार की जन्म कुण्डलो । इनका 
जन्म २७-१०-१९०८ को वृश्चिक लग्न में हुआ । 


लग्न का स्वामी मंगल है। यह 
लब्नेश मकर में है, मकर का स्वामी 
दनि है।शनि कुंभ में, कुंभ का 
स्वामी शनि केन्द्र में है इसलिये काहल, | 
योग हुआ 





(२) इसी प्रकार यह देखिये कि जन्म कुण्डली में रग्नेश जिस 
राशि में है उस राशि का स्वामी कहां है। यदि लग्नेश जिस राशि में है 
उस राशि का स्वामी अपनी उच्च राशि या स्वराशि में स्थित होकर 
केन्द्र या त्रिकोण में हो तो पर्वत योग होता है । 
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देखिये साथ की उदाहरण कुण्डली 
में लग्नेश, मंगल, धन्‌ राशि में हैं 
और इस घन्‌ राशि का स्वामी 
बृहस्पति अपनी उच्च राशि (कर्क 
में) स्थित होकर केन्द्र में है, इस 
कारण पव॑त योग हुआ । जो पव॑त योंग 
में उत्पनन होता है। उसका सुख 
और घन दोनों स्थिर रहते हैं 
वह स्थिर कार्य करने वाला होता है अर्थात्‌ उसके किये हुये कार्य दी 
काल तक रहते हैं । मकान बनाना, वाग लरूंगाना, फंक्टरी बनाना आदि 
स्थिर कार्य हैं। धर्मशाला बनाना, कुएँ या तालाब खुदवाना यह भी 
परोपकार के स्थिर काय हैं। पर्वत योग वाला मनृष्य क्षितीश्वर (पृथ्वी, 
भूमि का मालिक या उच्च पदाधिकारी होता है ॥ ३५-३६॥। 





धर्मकर्ंभवनाधिपती द्वौ संयुतो महितभावगतो चेत्‌ । 
राजयोग इति तद्वदिह स्यात्‌ केन्द्रकोणयुतियंति शह्भू ॥३७॥ 
भेरीशड्डप्रणाद्ध, तमुदुपटिकाजातवत्तातपत्रो 
हस्त्यइवान्दोलिकाद: सह मगधकृतप्रस्तुतिर्भ मिपालः । 
नानारूपोपहा रस्फुरितक रयुतेः प्रारथितः सज्जनः स्यथा- 
द्राजा स्थाक्छड्टायोगे बहुवरवनिताभोगसम्पत्तिपूर्ण: ३ ८॥। 
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श्री शाह की जन्म कुण्डली में पव॑ंत योग भी होता है क्योकि लग्नेश 
(मंगल) स्थित राशि (मकर) का स्वामी हानि स्वराशि में केन्द्र में 
है । साथ में श्री मोरार जी देसाई की 
कुंडली दी जाती है । इनका जन्म, 
२९ फरवरी १८९६ को मिथुन 
लग्न में हुआ | मिथुन लग्न का स्वामी 
बुध मकर में है । मकर का स्वामी 
शनि अपनी उच्च राशि में त्रिकोण 
में है इस कांरण पर्वत योग 
हुआ | 





(१) यदि नवम और दशम भवन के स्वामी दोनों संयुक्त होकर 
किसी शुभ भाव में एक साथ बंठे तो राजयोग होता है। 

(२) यदि किसी केन्द्र का स्वामी किसी त्रिकोण के स्वामी के 
साथ संयुक्त होकर किसी शुभ भाव में बंठे तो शंख योग होता है। ।॥३७॥ 

जो व्यक्ति राजयोग में उत्पन्न होता है वह राजा या राजा* के 
समान पदवी वाला होता है। जब वह यात्रा करता है तो भरी, शंख 
डोल आदि बाजे साथ में बजते हुये चलते हैं; उसके सिर पर छत्र रहता 
है । उसके साथ-साथ, हाथी, घोड़े, पाछठकी आदि बहुत सी सवारी 
चलती हैं। भाट और चारण उसकी स्तुति या प्रशंसा गाते रहते हैं 
और बहुत से बड़े-बड़े आदमी नाना रूप के सुन्दर उपहार हाथों में लिये 
भेंट करने के लिय प्रस्तुत रहते हैं। बहुत सी श्रेष्ठ वनिताओं का भोग 
और सम्पत्ति प्राप्त होती है। ॥३८॥ 


* जिस समय आज से संकड़ों वर्ष पहले मन्त्रेश्वर महाराज ने 
फलदीपिका का निर्माण किया उस समय भारतवपषं में हजारों राजा 
थ। ऐसे-ऐस व्यक्ति राजा थे जिनकी आय ३०-४० या ५० हजार 
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संख्यायोगा: सप्तसप्तक्षेसंस्थे- 
रेकापायाह्वल्‍ूककीदा मपादाम्‌ । 

कंदाराख्य: शलयोगो युगं च्‌ 
गोलद्चान्यान पृवंम॒क्तान्विहाय ॥३९॥। 


वीणापोगे नृत्तगीतप्रियोरर्थी 

दासम्नि त्यागीभूषतिश्चोपकारी । 
पाशे भोगी सा्थंसच्छोलबन्धुः 

केदा राख्ये श्रीकृषिक्षेत्रयुक्त:॥४०॥ 


शले हिल्रः क्रोधशीलो दरिद्र: 
पाषण्डी स्याद्‌ द्रव्यहीनो युगाख्ये । 
. “निस्व:ः पापी स्लेच्छयुक्त: कुशिल्पी 
गोले जातइचालसो5ल्पायुरेव ॥ ४१ ॥ 


: #(१) यदि सूर्य आदि सात ग्रह ७पृथक्न-पृथक राशियों मे हों तो 
वललकी योग होता है। इसे वीणा योग भी कहते हैं। जो इस योग में 
उत्पन्न होता है वह नाचने, गाने बजाने का शौकीन और घनी होता 
है। (२) यदि सातों ग्रह कुल ६ राशियों में हों---चाहे किसी भी क्रम 


से अधिक नहीं थी इसलिये जहां-जहां राजा शब्द आवे उसका शब्दार्थ 
न लेकर भावार्े--उच्च पदाधिकारी, धन वेभव सम्पन्न--यह अर्थ 
लेना चाहिये । 

+* यहां जो योग बताये गये हैं उनमें सूयं, चन्द्र, मंगल, बूघ 
बृहस्पति, शुक्र, शनि इन' सातों ग्रहों का विचार करना चाहिये । राहु 
ओर केतु का विचार इनमें नहीं किया जाता । 
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से तो दाम योग होता है। जो इस योग में उत्पन्न होता है वह राजा 
के समान दूसरों का उपकार करने वाला और स्वयं त्यागी होता है। 
(३) यदि ७ ग्रह केवल ५ राशियों में हों तो पाश योग होता है ।इस 
पोग में उत्पन्न भोगी, घनी, सुशीक्क और बन्धुयुकत होता है। (४) 
यदि सातों ग्रह कुछ ४ राशियों में हों तो केदार योग बनता है । इस 
योंग वाले व्यक्ति को खेत, खेती और लक्ष्मी का शुभ योग होता है (५) 
यदि कुल ग्रह ३ राशियों में हों तो शूल योग होता है । इस योग वाला 
व्यक्ति हिसक प्रवृत्ति का क्रीधी और दरिद्र होता है। (६) यदि सूर्य 
आदि सातों ग्रह केवल दो राशियों में हों तो युग योग होता है। इस 
योग में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति पाखण्डी और धनहीन होते हैं। (७) 
यदि सुर्य आदि सातों ग्रह एक ही राशि में हों तो गोल योग होता है । 
जो गोल योग में उत्पन्न हो वह आलसी अल्पायू, दरिद्री, पापी, म्लेच्छों 
की संगति में रहने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति शिल्पकाय में भी निपुण 
नहीं होता! ॥३९-४१।। 

(१) यदि चन्द्रमा से छठ, सातवें, आठवें शुभ ग्रह हों तो अधि- 
योग होता है। 


सोम्यरिन्दोद्य नषडुन्ध्ासंस्थेस्तद्वल्लग्नात्संस्थितेर्वाधियोग:..। 
नेता सन्‍त्री भूषति: स्यात्कर्मेण ख्यातः श्रीमान्दीघेजीवी सनसस्‍्वी ॥॥ 
अधियोगभवो नरेश्वरः स्थिरसंपद्बहुबन्धुपोष कः । 

असुना रिपवः पराजिताश्चिरमायलंभते प्रसिद्धताम्‌ ॥४३॥। 


(२) यदि लग्न से छठे, सातवें, आठवें शूभ ग्रह हों तो भी अधि- 
योग होता है। यदि यह तीनों पूर्ण बली हों अर्थात्‌ बुध, वृहस्पति, शुक्र 
तीनों पूर्ण बली हों तो अधियोग में उत्पन्न मनुष्य भूषति होता है यदि 
तीनों मध्यबली हों तो जातक मन्त्री होता है यदि बूघ, वृहस्पति शुक्र 
हीन बली हों तो मनुष्य नेता होता है किन्तु शुभ प्रभाव तब भी रहता 
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है। अधियोग० में उत्पन्न मनुष्य रूृक््मीवान्‌, दीर्घायु और मनस्वी होते 
हैं। अधियोग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य स्थिर सम्पत्ति वाले, बहुत 
से बन्धुओं का पोषण करने में तत्पर और अनेक व्यक्तियों पर हुकूमत 
करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रुओं को पराजित करने में सफल 
होते हैं और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं ।।४२-४३॥ 


भादेः सोम्ययुतेक्षितंस्तदथिपं: सुस्थानगर्भास्वर: 
स्वोच्चस्वक्षेगतविलग्नभवनाञोगाः ऋरमादद्वादश । 

संज्ञाइचाम रधेनुशोयेजलधिच्छत्रास्त्रक मासुरा- 
भाग्यर्यातिसुपारिजातमुसलास्तज्ज्ञयंथा कीतिताः ॥४४॥ 


प्रत्यहं ब्रजति वृद्धिमुदग्रां शुक्लचन्द्र इ॒व शोभनशीलः । 
कोतिमान्‌ जनपतिद्िचरजीबी श्रीनिधिभेवति चामरजातः ॥४५)॥ 
सानलपाननविभवो5खिलविद्यापुष्कलो5धिक कुट म्वविभूति: । 
हेमरत्नधनघान्यसम॒द्धो राजराज इच राजति धेनौं ॥४६॥ 


* बहुत से लोगों के विचार से चन्द्रमा से छठे, सातवें, आठवें 
तीनों घरों में बुध, गुरु, शुक्र हों--अर्थात्‌ ६, ७, ८ इन तीनों में 
कोई घर खाली न हो तभी अधियोग होता है किन्तु ऐसा नहीं 
है क्‍योंकि श्रुतकीति का वाक्य है कि व्यास तथा अन्य प्राचीन 
ज्योतिषियों के अनुसार चाहे ६, ७, ८ इन तीनों घरों में कोई 
खाली भी हो--यदि बूघ, बृहस्पति, शुक्र एक साथ या अलग-अलग 
या दो एक साथ, एक अलग, किसी भी प्रकार से स्थित हों तो अधि 
योग होता है । 
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को तिमद्ू रनुजरभिष्ट्तो लालितो महितविक्रमयुक्तः । 
शौयंजोी भवति राम इवासो राजकार्यनिरतो5तियशस्बी ॥४७॥ 


गोसंपद्धनधान्यशोभि सदन बन्‍्धुप्रपु्णं वर- 
स्‍त्रोर॒त्नाम्बरभूषणानि महितस्थानं च सर्वोत्त मम्‌ । 

प्राप्नोत्यम्नुधियो गज: स्थिरसुखो हस्त्यइवयानादिगो 
राजेड्यो ह्विजदेवकार्यनिरतः कृपप्रपाकृत्पथि ॥॥४८॥ 


सुसंसारसोभाग्यसन्तानलक्ष्मी 
निवाप्तो यशस्वी सुभाषी मनीषी। 
अमात्यो महीशस्य पूज्यों धनाढ्यः 
स्फ्रत्तीकणबुद्धिभंवेच्छत्रयोगे ।।४९॥। 


दत्रन्‌ बलिष्ठान्‌ बलवन्निगह्म क्रप्रवृत््या सहितोडभिमानी । 
म्रणाड्िताज़़ इय विवादकारो स्यादस्त्रयोगे दृढगात्रयुक्तः ॥५०॥ 


परदारपराडमुखो भवेद्व रदारात्मजबन्धुसंश्रित: । 
जनकादधिकः शुभंग णमंहनीयां श्रियमेति कामजः ॥॥५१॥ 


हन्त्यन्यकाय पिशुनः स्वकार्यपरो दरिद्रशच्र दुराग्रही स्थात्‌ ॥ 
स्वयंक्तानर्थपरंपरातें: कुकमंकच्चासुरयोगजातः ॥॥५२॥। 


खज्चच्चाम रवाद्यपोषनिबिडासान्दो लिकां शाइवतोीं 

लक्ष्मों प्राप्प महाजने: कृतनति: स्पाद्धमंमार्गे स्थित: । 
प्रीणात्येष पितन्‌ सुरान्द्रिजगणांस्तत्त त्प्रिये: . पूजने: 

स्वाचारः स्वकुलोद् ह: सुहृदयः स्याउ्भाग्ययोगो:डूजः ॥५३॥। 
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सत्क्रियां सकललोकसंमतामाचरन्नव॒ति सज्जनान्वप:।॥ 
पुत्रसित्रधनदा रभाग्यवान्‌ ल्यातिजों भवति लोकविश्वुतः ॥५४॥ 


नित्यमद्भलयुतः पृथिवीद्ः संचितार्थ निच्चय: सुकुटुम्बी । 
सत्कथाअवणभक्तिरभिज्ञों पारिजातजननः शिवतातिः: ॥५५॥। 


कृच्छलब्धधनवान्‌ परिभूतो छोलसंपदुच्ितव्ययशीलः । 
स्वयेंमेव लभषन्तेत्यदशायां जाल्मकोी मुसलज३चपलइच ॥॥५६॥ 


(१) यदि रूग्न में शुभ ग्रह हों या रूग्न को शुभ ग्रह देखते हों 
और लग्नेश अस्त न होकर उत्तम स्थान में स्व॒राशि का या स्वक्षेत्री 
होकर बंठा हो तो चामर योग होता है। जो इस योग में उत्पन्न होता 
है वह शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की तरह वृद्धि को प्राप्त होता है। शुक्ल 
पक्ष के चन्द्रमा की भाँति वह सुन्दर और सुशील भी होता है। ऐसा व्यक्ति 
लक्ष्मीवानू, कीतिवान, दीघाय्‌ और जनपति (अनेक जनों पर हुकूमत 
करने वाला) हो । 


(२) यदि दूसरे घर में शुभ ग्रह हों या दूसरे घर को शुभ ग्रह 
देखते हों और दूसरे घर का मालिक उदित होकर स्वराशि या उच्च- 
राशि में स्थित होता हुआ सुस्थान में बंठा हो तो घेनु योग होता है। ऐसा 
व्यक्ति सुवर्ण, धन, धान्य और रत्न से समृद्ध, राजराज के समान होता है। 
राजराज के दो अर्थ हैं राजाओं का राजा और कुबर । भावार्थ यह है 
कि ऐसा व्यक्ति घनी होता है। दूसरे घर से विद्या, कुटुम्ब, भोजन, पान 


* शोभनशील का अर्थ उत्तम शील वाला भी हो सकता है। 
* दु: स्थान का अर्थ है ६, ८, १२। बाकी के सुस्थान या 
उत्तम स्थान समझ जाते हैं। 
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(पीने की वस्तु) आदि का भी विचार किया जाता है। और दूसरा 
स्थान तथा दूसरे स्थान के स्वामी के बलवान होने से ऐसे व्यक्ति को 
उत्तम भोजन, पेय पदार्थे, विद्या, बड़े कुटुम्ब का सुख, आदि प्राप्त होंगे। 
दक्षिण भारत में दूसरे घर से भी विद्या का विचार किया जाता है। 
वास्तव में दूसरा घर मुख, जिह्दा या वाणी का है। वाणी और विद्या 
में वहुत समानता है। 

(३) यदि तृतीय भाव में शुभ ग्रह हों या इस भाव को शुभ ग्रह 
देखते हों और तृतीय भाव का स्वामी अस्त न हो और अपनी राशि या 
उच्चराशि में स्थित होकर उत्तम स्थान में हो तो 'शौयं” योग होता है; 

ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है और उसके छोट भाई 
यशस्वी और अ्रातृ॒भकक्‍त होते हैं। इसके भाई लोग जातक 
की प्रशंसा भी करते हैं। कहने का तात्पयं यह है कि तृतीय स्थान का 
भाई बहिन, पराक्रम सम्बन्धी पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति 
स्वयं भी बहुत यशस्वी होता है और राज्य कायं में निरत रहता है। 
फलितार्थ यह है कि. अच्छे सरकारी ओहदे पंर आसीन होता है। 
मन्त्रेश्वर महाराज ने तो यह भी लिखा है कि “राम” के समान पराक्रमी 
हो किन्तु इसे अर्थवाद समझना चाहिए। 

(४) यदि चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह हों या शुभ ग्रह चौथे स्थान 
को देखते हों, चतुर्थव अस्त न हो और अपनी स्वराशि या 
उच्चराशि में स्थित होकर उत्तम स्थान में हो तो अम्बुधि या 
जलधि योग होता है। अम्बुधि या जरूधि समुद्र को कहते हैं। इस 


* संस्कृत में राम के तीन अर्थ हैं परशुराम, रामचन्द्र और 
बलराम---तीनों ही बड़े पराक्रमी थे। 
* अर्थवाद का अर्थ है किसी बात की बहुत प्रशंसा करना । जहाँ 
अर्थवाद हो वहाँ अक्षरश: अर्थ न लेकर भावार्थ मात्र लेना चाहिये यह 
संस्कृत शास्त्रों की परिपाटी है। 
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योग में उत्पन्न मनृष्य को यो सम्पत्ति (गाय, बेल आदि) घन-घान्य, 
आदि पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं । इसका मकान बहुत सुन्दर होंता 
है। बन्धुओं की बहुतायत रहती है | अथात्‌ बन्धुओं से सुख श्राप्त होता 
है। उत्तम स्त्री, रत्न, वस्त्र, भूषणण आदि के साथ-साथ आदरणीय 
उत्तम स्थान प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य का खुख स्थिर होता है अथात्‌ 
दींघं कार तक वह सुखी रहता है। उसे हाथी, घोड़े, पाछकी आदि का 
पूर्ण सुख प्राप्त हो और राजा भी उसका सम्मान करे। ऐसे मनुष्य 
देवताओं और ब्राह्मणों के भक्त अर्थात्‌ धाभिक कार्यों में प्रवत्त रहते है और 
कुएँ खुदवाना, प्याऊ लगवाना आदि कार्य करते रहते हैं। संक्षेप में चतुर्थ 
सुख स्थान है इससे बन्चु, सुख, मकान, सवारी, जलरूकाये, आदि जितनी 
बातों का विचार किया जाता है उन सबका सुख जातक को प्राप्त होता है। 

(५) यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह हों या इसे देखते हों और पांचवें 
घर का मालिक अस्त न हो और अपनी राशि का या अपनी उच्चराशि में 
स्थित होकर उत्तम स्थान में बंठा हो तो छत्र योग होता है। ऐसा 
जातक संसार के सब सौभाग्यों से युक्त, सन्‍्तान सुख वाला, धनी, यशस्वी 
बुद्धिमान, उत्तम भाषण करने वाला, तीक्षण बुद्धि, जिसको बहुत स्फूर्ति हो 
(जिसके विचार में उत्तम बुद्धि की नवीन बातें जागृत हों) राजा का 
मन्त्री होता है। ऐसे व्यक्ति को राजा या सरकार से सम्मान प्राप्त होता 
है। सक्षेप में पंचम भाव और पंचम भावेश के सुधर जाने से पंचम 
भाव सम्बन्धी सब सुख प्राप्त होता है। 

(६) यदि छठ भाव का स्वामी अस्त न होकर स्वराशि या उच्चराशि 
में स्थित होकर उत्तम स्थान में बंठा हो और छठा भाव शुभ ग्रह 
युत या शुभग्रहों से वीक्षित हो तो अस्त्र योग होता है। साघारणत: छठा 
स्थान दुःस्थान या निकृष्ट स्थान समझा जाता है किन्तु छठ5 का स्वामी 
छठ में हो तो इसे खराब नही कहेंगे क्‍योंकि वह स्वयूही हुआ। प्रायः 
ज्योतिषी कहा करते हैं कि छठ ग्रह में पाप ग्रह का होना अच्छा है 'षष्ड 
पापा: वित्तलाभं प्रकुय” उनके कयत का आधार यह होता है कि छठा 
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शत्रु स्थान है। पाप ग्रह शत्रुओं का नाश करेगा इसलिये उत्तम है। यह 
भी प्रसिद्ध उक्ति है कि ३, ६, ११ इन स्थानों में मंगल, शनि, राहु हो 
तो उत्तम हैं । इसका भी आशय यही है कि पाप ग्रह छठ में रहकर शत्रु 
ओर रोग को नष्ट करेगा। अब मन्त्रेश्वर महाराज का मत लीजिये। 
वे इस सिद्धान्त को पकड़ते हैं कि किसी भाव का सुख तभी प्राप्त 
होता है जब भावेश बलवान्‌ हो--पहली बात । इसमें तो किसी को 
आपत्ति हो ही नही सकती। किन्तु दु:स्थान का स्वामी किसी दुःस्थान 
में बंठ तो भी अच्छा ही माना जाता है यह बात फलदीपिका में भी 
आगे इसी अध्याय के ५७वें इलोक में बताई गई है| वह देखिये । दूसरी 
बात यह है कि शुभ ग्रह जहाँ बंठे हों उस भाव के सुख को बढावेंगे। 
इसी प्रकार शुभ ग्रह जिस भाव को देखते हों उस भाव सम्बन्धी फल 
में भलाई पंदा करेंगे । पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म कुण्डली में 
(देखिये पृष्ठ १२१) छठ स्थान में बहस्पति और केतु हैं; शनि इस भाव 
को आधी दृष्टि से देखता है मंगल पूर्ण दुष्टि से और शुक्र व बुध चौथई 
दृष्टि से देखते हैं इसलिये शभाशुभ दोनों दृष्टियों के होने के कारण 
तथा शुभ ग्रह बृहस्पति एवं पाप ग्रह केतु दोनों के छठ घर में बठने 
के कारण पूर्ण रूप से अस्त्र योग घटित नहीं होता किन्तु षष्ठेश का 
मालिक बलवान्‌ होकर अपने घर में बंठा है इस कारण हम तो “अस्त्र' 
योग मानेंगे । अब पाठक स्वयं देखे कि यह योग उनमें कहां तक घटित 
होता है। मन्त्र श्वर महाराज ने अस्त्र योग का निम्नलिखित फल कहा 
हैः-- 
जो अस्त्र योग में पंदा होता है वह बड़े बड़ बलवान्‌ शत्रुओं को 
अपनी जबर्दस्त ताकत से दबा देता है। बहुत क्रूर प्रवृत्ति वाला अभि- 
मामी होता है।. ऐसे व्यक्ति के शरीर के अवयव दृढ (मजबूत) होते हैं; 
किन्तु शरीर में ब्रण के चिह्न भी होते हैं। अस्त्र योग में उत्पन्न व्यक्ति 
विवादकारी होता है। पंडित जी बहस मुबाहिसा में कितने बढ़े हुए थे 
गौर उनकी तकरीर कंसी होती थी यह पाठक स्वयं विचार कर लें। 
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(७) यदि सप्तम स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और सप्तम 
स्थान में शुभ ग्रह बठे हों एवं सप्तम स्थान का स्वामी स्वराशि या 
उच्चराशि का होकर उत्तम स्थान पर बंठा हो तो “काम” योग होता 
है। सप्तमंश अस्त नहीं होना चाहिए । जो व्यक्तित काम योग में उत्पन्न 
होते हैं वे लोग परदार पराझमुख होते हैं अथात्‌ व्यभिचारी नहीं 
होते । ऐसे व्यक्ति को उत्तम स्त्री, सन्‍्तान और बन्धुओं का सुख प्राप्त 
होता है। ऐसा आदमी अपने शुभ गुणों से बहुत लक्ष्मी प्राप्त करता 
है और अपने पिता से अधिक उच्च षददवी प्राप्त करता है। 

(८) यदि अष्टम स्थान में शुभ ग्रह हों या शुभ ग्रह इस स्थान 
को देखते हों और अष्टमेश स्वराशि, उच्चराशि का अस्तंगत न होकर 
उत्तम स्थान में बंठा हो तो आसुर योग होता है। इसका फल निदृष्ट 
है। ऐसा आदमी स्वार्थी कुकर्मी, दरिद्री, दुराग्रही (बुरी तरह जिद 
करने वाला) चुगलखोर ओर दूसरों का काम विगाड़ने वाला होता 
है। अपने किये हुये दुष्ट कार्यो के परिणाम स्वरूप ऐसा मनुष्य स्वयं 
हानि और दुःख उठाता है। 

(९) यदि नवम भाव में शुभ ग्रह बठ हों, नवम भाव को शुभ ग्रह 
देखते हों, नवम भाव का स्वामी सूर्य किरणों के सान्निष्य से अस्तंगत 
न होकर अपनी राशि या अपनी उच्चराशि में स्थित होता हुआ उत्तम 
स्थान में बलवान्‌ बंठा हो तो “भाग्य' योग होता है। ऐसा व्यक्ति जब 
पालकी में जाता है तो उसके दोनों ओर चंवर रहते हैं और उसके 
साथ-साथ आगे पीछे बाज बजते हुये चलते: हैं। प्राचीन समय में इस 


* इलोक ४४ से ५६ तक जो योग बनाये गये हैं उनमें यह स्मरण 
रखना चाहिये कि जिस भावेश का विचार कर रहे हों वह अस्त नहीं 
होना चाहिये । अस्त होने से उस ग्रह की किरणें--सूर्य की किरणों 
से मिश्रण हो जाने से जल जाती हैं, इस कारण उसका सब प्रभाव नष्ट 
हो जाता है, कमजोर ग्रह पूर्ण शुभ प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता। 
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प्रकार की सवारी प्राप्त होना-चंवर पालकी और बाजों के साथ, 
परम एद्वर्य समझा जाता था। ऐसे आदमी को सदंव रहने वाली लक्ष्मी 
प्राप्त होती है अथात्‌ सदव पूर्ण धनी रहता है । बड़े बड़े आदमी 
ऐसे व्यक्ति को नमस्कार करते हैं। यह अपने माता पिता का, पितरों, 
ब्राह्मणों, और देवताओं का पूजन कर सद व उनको प्रसन्न रखता है। 
भाग्य योग में उत्पन्न व्यक्ति अपते कुछ की कीतति को बढाने वाला, 
आधचारनिष्ठ, सहृदय होता है। नवम में शूभ ग्रह होने से शुभ हृदय 
वाला और पाप ग्रह होने से कुकर्म वत्ति वाला मनुष्य होता है। नवम 
पर शुभाशुभ दृष्टि का भी यही अथे समझना चाहिये। 

(१०) यदि दशम भाव में शभ ग्रह बंठ हों और दशम भाव को 
शुभ ग्रह देखते हों तथा दशम का मालिक अस्त न होकर उत्तम स्थान 
में बठकर अपनी उच्चराशि या स्वराशि में स्थित हो तो ख्याति योग 
होता है। जो इस योग में उत्पन्न हो वह उत्तम कर्म करता है और 
उसके कार्य की सब प्रशंसा करते हैं । ऐसा व्यक्ति नृूप होकर अपनी 
प्रजा की अच्छी रक्षा करता है; और लोक में ख्याति प्राप्त करता है । 
ऐसे जातक को स्त्री, पुत्र, मित्र और घन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है 
और भाग्यवान्‌ होता है । 


(११) यदि लाभश अस्त न होकर अपनी स्वयं की राशि या _ 
उच्चराशि में स्थित होकर लग्न से उत्तम स्थान बंठा हो और छाभ 


ऊपर के बारहवों योगों में भाव विवेचन करते समय बारंबार 
यह आया है:--शुभ ग्रहों की भाव पर दृष्टि हो और भाव शुभ ग्रहों 
से युत हो । शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा मिलाकर और शुभ ग्रहों सहित 
बुध को भी लेते हुये कुल चार शुभ ग्रह हुये और यह साघारणत: 
सम्भव नहीं कि दो बठ हों और दो वेखते हों इसलिये अर्थ यह 
समझना चाहिये कि पाप ग्रह बंठा न हो, शुभ ग्रह बंठा हो। पाप ग्रह 
देखता न हो, शुभ ग्रह देखता हो । 
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स्थान में शुभ ग्रह बंठ हों या इस स्थान (एकादश) को शुभ ग्रह 
देखते हों तो सुपारिजात योग होता है। जो इस योग में उत्पन्त होता 
है वह अच्छे कुटुम्ब वाला, अर्थ संग्रह करने से धनी, नित्य मंगल 
(शुभ) कार्यों में भाग लेने वाला, पुण्य कथाओं के सुनने में तथा भक्ति 
में समय लगाने वाला, विद्वान्‌ और सत्कर्म करने वाला होता है। 

(१२) यदि वारहवें घर में शुभ ग्रह बठे हों या इस घर को शुभ 
ग्रह देखते हों ओर इस घर का मालिक स्वराशि था उच्चराशि में 
स्थित होकर रग्न से उत्तम स्थान में बंठा हो तो मुसल योग होता हैं 
जो मुसलू .योग में उत्पन्न होता है उसको बड़ी कठिनता से घन 
प्राप्ति होती है। उसकी सम्पत्ति चंचल होती है अथात्‌ कभी घन रहता 
है और कभी नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति बहुत व्यय करने वाला होता है 
परन्तु वाजिव काम में ही खर्च करता है। ऐसे व्यक्ति को अन्य लछोग 
(शत्रु) दवा लेते हैं । मुसलयोग में उत्पन्न व्यक्ति चपल और मूर्ख 
होता है किन्तु उसे जीवन के अन्त में स्व प्राप्ति होती हैं। 

लग्न से १२ भाव पर्यग्त यदि प्रत्येक शुभ ग्रह से युत वीक्षित हो 
ओर भावेश उंच्चराशि या स्वराशि में स्थित होकर रूग्न से उत्तम 
स्थान में बंठा हो तो क्रमशः १२ योग होते हैं और उनके पृथक्‌-पृथक 
क्या-क्या फल होते हैं यह ऊपर बताया गया है। अब अन्य १२ योग 
बताते हैं । 


दुःस्थर्भावगृहेश्व रे रशुभसंयुवतेक्षितेर्वा ऋणा- 

ज्ु वे: स्युस्त्ववयोगनिःस्वमृतयः प्रोक्‍्ताः कुहः पासर:। 
हर्षो दुष्छृतिरित्यथापि सरलो निर्भाग्यदुर्योगको 

योगा द्वादश ते दरिद्रविमले प्रोक्ता विपश्चिज्जने: ॥॥५७॥ 


अप्रसिद्धि रतिदुःसहदेन्यं स्वल्पमायुरवमानसमसच्धिः । . 
संयुतः छु चरित:ः कुतनु: स्थाचचड्चलस्थिति रिहाप्यवयोगे ॥५८॥ 


१५४ फलदोपिका 


सुबधनशन्यों विफलकुटम्बः कुजनसमाजः कुदशनचक्षुः । 
मतिसुतविद्याविभवविहीनो रिपुहतवित्त: प्रभवति निःस्वे ॥५९॥ 
अरिपरिभूतः सहजविहोीनो 

मनसि विलज्जो हतबलवित्तः । 
अनुचितकर्म भ्रमपरि खिन्‍नो 

विकृतिगण: स्थादिति मृतियोगे॥६०॥। 
सातृवाहनसुहत्सुख भूषाबन्धुभिविरहितः स्थितिशन्यः । 
स्थानमाश्चितमनेन ह॒त॑ं स्पात्‌ कुस्त्रियामभिरतः कहुयोगे ॥६१॥ 
दुःखजीव्यनतवागविवेझी वञुचको मृतसुतोष्प्यनपत्यः । 
नास्तिको5ल्पकुजनं भजते5तो घस्मरों भवति पामरयोगे॥६२॥ 


सुखभोगभाग्यदृढगात्रसंयुतो 
निहताहितो भवति पापभीरुकः । 
प्रथितप्रधानजनवल्लभो धन- 
य्ुतिमित्रक्मीतिसुतवांइच हर्षजः ॥॥६३॥। 
स्वपत्नीवियोगं परस्त्रीरतीच्छा 
दुरालोकमध्वानसंचा रवृति: । 
प्रमेहादिगुह्यातिसुर्वीशपी डां 
वर्देदृदुष्कृतो बन्धुधिक्कारशोकम्‌ ॥६४।॥ 
दीर्घायुष्मान्‌ दृढ्मति रभय: श्रीमान्व्रद्यातुतघनसहित: । 
सिद्धारम्भो जितरिपुरमलो विख्याताख्य: प्रभवति सरले॥६५॥ 
पित्राजितक्षेत्रगहादिनाशकइ त्‌ 
साधन गुरून्निन्दति धर्मरवाजितः । 
प्रत्नातिजी र्गाम्ब रधच्च दुर्गतो 
निर्भाग्ययोंगे बहुदुःखभाजनम्‌ ॥६६॥ 


श्५५्‌ 


शरीरप्रयासे: कृतं कर्म यत्तत्‌ 
त्रजेन्निष्फ लत्वं लघ॒त्वं जनेष॒ । 

जनद्रोहकारी स्वकुक्षिभरिः स्थात्‌ 
अजन्न प्रवासी च दुर्योगजातः ॥॥६७॥१ 


ऋण ग्रस्त उग्रो दरिद्राग्रगण्यो 
भवेत्कणंरोगी च सोभआ्रात्नहीनः । 
अकाये प्रवत्तो रसाभासवादी 
परप्रेष्यक: स्यादुदरिद्रास्ययोंगे ॥६८॥। 


किड्चिद्व्ययों भ्रिधनाभिवद्धि 
प्रयात्यय॑ सर्दजनानुकल्यम । 
सुखी स्वतन्त्रो महनीयव॒ृत्ति 
ग्‌ंणः प्रतीतो विभलो-उद्भवः स्थात्‌ ॥६९॥। 

(१) यदि रूग्न या रमग्नेश अशुभ ग्रह से युत* या वीक्षित हो 
और लग्नेश दुःस्थान में हो दो “अवयोग” होता है। जो अवयोग में 
पंदा होता है उसकी स्थिति बहुत चचल होती है। ऐसा व्यक्ति 
असज्जनों के साथ रहता हैं; न उसका द्वरीर अच्छा रहता है 
(शरोर में कोई न कोई रोग रूगा रहे); न उसका चरित्र ही अच्छा 
होता है । जातक स्वल्पायू भौर अप्रसिद्ध रहता है; और घोर 
दरिद्रता, तथा अपमान को प्राप्त होता है। 

मन्त्रशवर महाराज ने बहुत सुन्दर लिखा है। लग्न और रग्नेश के 
बलवान्‌ होने से सारी कुण्डली सुधर जाती है और रूग्न तथा लग्नेश 
के दुबंछ होने से सारी कुंडली बिगड़ जाती है, ऐसा हमारा विचार है । 





* साथ रहने को युत कहते हैं । वीक्षित का अर्थ है --' देखा 
जाता हो” 


कि 
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(२) यदि दूसरे घर का मालिक पाप ग्रह से यूत वीक्षित हो या 
६,८,१२ इन तीनों स्थानों में से कहीं हो और दूसरे घर में पाप ग्रह 
बेठे हों या पाप ग्रह दूसरे भाव को देखते हो तो “निःस्वयोग” होता 
है । जिसके पास अपना कुछ नही अर्थात्‌ दरिद्री--यह “नि.स्व” का 
अर्थ है। ऐसे जातक के दांत और नेत्र खराब होते हैं। अच्छे वचन 
नहीं बोलता । इसका कुटुम्ब भी विफल होता है। जिसके कुटुम्ब में 
बहुत से आदमी हों वह सफल कुटुम्ब जिसके घर में स्त्री, पुत्र कन्या 
आदि न हों मान लीजिये कि केवल मात्र स्त्री है तो वह विफल कुटुम्ब 
हुआ । निःस्व योग वाला मनुष्य अच्छी संगति में नहीं रहता । ऐसा 
व्यक्ति बुद्धि, पुत्र, विद्या और वंभव से हीन होता है । उसके घन को 
शत्रु लोग हर लेते हैं । 

संक्षेप में जिन-जिन बातों का विचार दूसरे घर से किया जाता 
है उन सबकी हानि होती है! 

(३) यदि तृतीय स्थान का स्वामी दुःस्थान में स्थित हो और 
तृतीय भवन और तृतीयेश अशुभ ग्रहों से युत या वीक्षित हो तो 'मृति' 
योग होता है। ऐसे योग में उत्पन्न मनृष्य शत्रुओं से पराजित, अनुचित 
कर्म करने वाला, परिश्रम से खिन्‍न (बहुत परिश्रम करना पड़े जिसके 
कारण चित्त में खेद हो) और निर्लज्ज हो । उसके बल और घन 
का हरण हो जाएं। और उसे भाई बहिनों का सूख न हो। ऐसे 
व्यक्ति का अपने ऊपर काब्‌ नहीं रहता । इस कारण ऐसे कर्म करता 
है जिसके लिये उसे बाद में पदचात्ताप .होता है । 

(४) यदि लग्न से चौथा घर या चतुर्थेश अशुभ ग्रहों से यूत या 
वीक्षित हो और चतुर्थेश ६,८,१२ इन स्थानों में से किसी में हो, तो 
कुहयोग होता है। जो इस्त योग में उत्पन्न हो उसे माता, सवारी, मित्र, 
आभूषण तथा बन्धुओं का सुख प्राप्त नहीं होता । चौथा घर सुख स्थान 
कहलाता है और इस घर के बिगड़ जाने से मनृष्य सुखहीन होता 


* ६, ८, १२ इन भावों को दुःस्थान कहते हैं 
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है । ऐसे व्यक्ति को कहीं आश्रय नही मिलकतता--कोई न कोई संकट 
ऐसा उपस्थित हो जाता है कि अपना स्थान छोड़ना पड़ता है| ऐसा 
व्यक्ति कुंसत्री (खराब औरत ) में अभिरत होता है। 

संक्षेप में चौथे घर से जिन बातों का विचार किया जाता है उन 
सबके कारण क्लेश उठाना पड़ता है। चौथे घर से स्त्री का विचार नहीं 


किया जाता । सुख का विचार किया जाता है। कुस्त्री में रत होना 
सबसे बड़ क्लेश की जड़ है । 


यद्यपि मन्त्रश्वर महाराज ने यह 
नहीं लिखा है, परन्तु हमारा अनुभव 
हैकि शनि यदि चौथे घर में हो और 
चौथे घर का मालिक भी बिगड़ा हो 
तो बुढ़ापा बहुत दरिद्रता में बीतता है । 
साथ वाली कुडली एक ऐसे सज्जन की 
है जिन्होंने विलायत की यात्रा की और 
लन्दन के सुप्रसिद्ध संवोय होटल में 
ठहरे । जवानी में बड़े-बड़े बाग वाली आलीशान कोठियों में रहे परन्तु 
बुढ़ापा घोर दरिद्रता में बिता रहे हैं । 

(५) यदि पंचमेश या पंचम स्थान अशुभ ग्रह से युत वीक्षित 
हो और पंचमंश दुःस्थान में पड़ा हो तो पामर योग होता है | ऐसा 
मनुष्य दुःख से जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति असत्य बोलने 
वाला अविवेकी तथा वंचक (दूसरे को ठगने वाला) होता है। ऐसे जातक 
को संतान सुख नहीं होता-या तो संतान होवे ही नहीं या होकर 
मर जावे । यदि सन्तान चिरजीवी हों तो भी उनसे सुख प्राप्त न हो । 
पिता के प्रति कत्तंव्य पालन न करने वाली बल्कि पिता को संताप देने 
वाली पितृद्वेषी सन्‍्तान होती है । ऐसा व्यक्ति नास्तिक होता है और 


छोटे तथा दुष्ट आदमियों की सोहबत करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत 
अधिक भोजन कर ते हैं अर्थात्‌ पेट होते हैं। 
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(६) यदि छठा घर अशुभ ग्रहों से युत या वीक्षित हो और 
छठ घर का मालिक दुःस्थान स्थित हो तो हष॑ योग होता है। ऐसा 
व्यक्ति भाग्यवान्‌, दृढ़ शरीर वाला, सुखी, भोगी, शत्रुओं को पराजित 
करने वाला और पाप भीरु होता है । (जो व्यक्ति पाप से डरे और 
पुण्य कर्म करे उसे पाप भीरू कहते हैं। यह गुण है) ऐसा व्यक्ति 
विख्यात और प्रधान व्यक्तियों का प्यारा होता है। और उसे घन, पुत्र, 
मित्र का पूर्ण सुख मिलता है । हुं योग वाले व्यक्ति यशस्वी होते हैं 
और उनके चेहरे पर शोभा रहती है ।* 

(७) यदि सप्तमेश या सातवाँ घर अशुभ ग्रहों से युत वीक्षित 
हो और सातवें घर का मालिक दुःस्थान में पड़ा हो तो दुष्कृति योग 
होता है। एसे व्यक्ति को सप्तम स्थान सम्बन्धी सभी कष्ट प्राप्त 
होते हैं--अपनी पत्नी का वियोग (चाहे वह मर जाय चाहे उससे अरकूग 
रहना पड़ या रोगिणी हो), दूसरे की स्त्री से रति हो, इसकी इच्छा रहे 
(हृदय जलता रहे सुख की प्राप्ति न हो) कष्टमय मंजिल (सफर ) करनी 
पड़े । जातक के बन्धु लोग उसे घिक्कारं, इस कारण उसे शोक प्राप्त 
हो | राजा या सरकार से पीड़ा मिले । सप्तम स्थान से जननेन्द्रिय का 
विचार किया जाता है। सप्तम भाव और सप्तमंश दोनो बिगड़ हों 
तो प्रमह (सुजाक, आतशक आदि) इन्द्रिय सम्बन्धी एक या अधिक 
रोग हों । इ 

(८) यदि अष्टम भाव का स्त्राभी छठे, आठवें बारहवें घर में बठा 
हो सरल योग होता है । जो सरल योग में पंदा होता है वह दीर्घायु, 
दृढ़ मति (मृस्तकिल मिजाज) निर्भेय, लक्ष्मीवान्‌, विद्या, पुत्र और घन 
से युत, अपने उद्योग में सफलता प्राप्त करने वाला निर्मेल और शत्रुओं 


* षष्ठंश दुःस्थान में हो तो भी अच्छा फल बताया और सुस्थान 
में हो तो भी अच्छा फल। देखिये पृष्ठ १४९-१५० । छठ स्थान में शुभ 
ग्रह हो तो भी भच्छा फल और पाप ग्रह हो तो भी अच्छा फल । 
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को जीतने वाला, विख्यात पुरुष होता है | मन्त्रश्वर महाराज के विचार 
से अष्टम दुःस्थान होने के कारण इसका मालिक भी यदि दुःस्थान में जावे 
तो उसी प्रकार उत्तम गिना जाता है जैसे यदि अपना दुश्मन गढ़ढे में 
में पड़ा हुआ हो तो इसे उत्तम कहेंगे | वी० सुत्रहमण्य श्ञास्त्री ने टीका 
करते हुए लिखा है, कि अष्टम भाव पाप ग्रह यूतवीक्षित हो तो भी 
'सरल' योग होता है। परन्तु हमारे विचार से अष्टम ग्रह को यदि 
पाप ग्रह देखें या अष्टम में पाप ग्रह बंठ तो जिस भाव के वे स्वामी 
हैं उसको तो विगाड़ेगे ही ताथ में अष्टम भाव को भी बिगाड़ेंगे--- 
केवल मात्र शनि के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि अष्टम में शनि _ 
आयू को बढ़ाता है । अष्ठम में मंगल तो बहुत ही खराब है; गुदा रोग 
करता है और मनुष्य को प्रायः कज्जंदार रखता है। अष्टम में केतु भी _ 
गुदा सम्बन्धी रोग देता है जंसे कांच निकलना | इन सब उदाहरणों 
द्वारा हमारा अभिप्राय यह है कि अष्टमेश दुःस्थान में बेठ अर्थात्‌ छठे 
या बारह में बंठे तो सररू योग होगा किन्तु अष्टम भाव में पाप ग्रह 
का बठना उत्तम नहीं । 

(९) यदि नवें भवन का स्वामी लग्न से ६, ८, या १२वें भाव में 
हो और नवमश तथा नवम गृह पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो या वहां 
अशुभ ग्रह बंठ हों (या नवमंश पाप ग्रह यूत वीक्षित हो) तो 
“निभाग्य” योग होता है। जो व्यक्ति निभाग्य योग में पंदा 
होता है वह बहुत दुःख उठाते वाला, पुराने कपड़े पहनने वाला 
दुर्गंति को प्राप्त होता है। नवम भाव धर्म भाव है यह बिगड़ने से 
मनुष्य साधुओं की ओर गुरुओं की निन्‍्दा करता है। ऐसे व्यक्ति को 
जो कुछ पं त्रिक सम्पति प्राप्त होती है (घर, खेत, जमीन, जायदाद) वह 
सब नष्ट हो जाती है। 

(१०) यदि दम में क्र ग्रह बंठ हों और दशमंश अशुभ ग्रहों से 
वीक्षित या यूत हो और वह (दशम भ्रह का मालिक) ६, ८, या बारहवें 
स्थान में पड़ा हो तो “दुर्योग”” होता है। जिस व्यक्ति की कुण्डली में यह 
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योग हो उस मनुष्य के द्वारा पूर्ण परिश्रम से किए हुये कार्यों में भी 
सफलता प्राप्त नहीं होती । उसके प्रयास निष्फल होते हैं । ऐसा मनुष्य 
प्रायः प्रवासी (घर से बाहर परदेश में) रहता है। दुर्योग में उत्पन्न 
मनुष्य का आदर नहीं होता। वह और लोगों से द्रोह करता रहता 
है और अपने पेट पालने की ही फिक्र में रहता है। 

(११) यदि १शवों भाव का स्वामी दुःस्थान में हो तो दरिद्रयोग 
होता है। हमने ऊपर अनेक स्थानों पर यह लिखा है कि भावपति 
दुःस्थान में हो और भाव अश्युभ ग्रह से युत वीक्षित हो तो योग 
होगा । वास्तव में यह एक टीकाकार का मत है । मन्‍न्त्रश्वर महाराज 
ने ५७वें इलोक की प्रारम्भिक दो पंक्तियों में जो शब्द उपयोग किये 
हैं उनका यह अर्थ करना विशेष उपयुक्त होगा कि भावेश दुःस्थान 
में हो और भावेश अशुभ ग्रहों से यूत वीक्षित हो और भाव भी 
अशुभ ग्रहों से युत वीक्षित हो तो विविध योग होते हैं। किन्तु 
इसके अपवाद हैं यदि भाव में सवंत्र अशुभ ग्रह होने से खराब योग 
बने तो एकादश भाव में पाप ग्रह के बंठने से दरिद्रयोग बनना 
चाहिये? किन्तु ज्योतिषियों का आप्त वाक्य है कि “लाभे सर्वे 
प्रशस्त।:” सारावली में भी लिखा है कि 

लग्नस्था: सुखसंस्था: दशमस्थापि कारकाः सर्वे । 

एकादशमपि केचित्‌ वाञछलन्ति न तन्मतं मुनीन्द्राणाम्‌ ॥ 
अतः हम यही अर्थ करेंगे कि यदि एकादशेश त्रिक में हो या अशुभ 
ग्रहों से युत वीक्षित हो तो दरिद्रयोग होता है। जिसकी जन्मकुण्डली 
में यह योग हो वह कजंदार, अत्यन्त दरिद्री कान की बीमारी से 
तकलीफ पाने वाला, अच्छे भाइयों से हीन, दुष्का्य करने वाला, 
अप्रशस्त वचन बोलने वाला, दूसरे का नौकर और दु:ख उठाने वाला 
होता है। 

(१२) यदि १२वें घर का मालिक दुःस्थान में हो और अशुभ 
ग्रहों से युत चीक्षित हो तो विमरू योग होता है । ऐसा व्यक्ति व्यय 
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थोड़ा करता है। उसके घन की अधिक वृद्धि होती है। ऐसा मनुष्य 
सुखी, स्वतन्त्र, अपने सद्‌गुणों के लिये विख्यात, उत्तम कार्य करने वाला 
होता है और सब व्यक्तियों के अनुकूल आचरण करता है । 

ऊपर योगों मे दो बात बताई गई हैं । 

(१) भावेश दुःस्थान में हों । 

(२) भाव अशभग्रह से यूत वीक्षित हो । 

यदि भावेश अशुभग्रह यूत वीक्षित हो तो और भी दुष्ट फल 
होगा । 

इस फलदीपिका के टीकाकार श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री ने ५७वें 
इलोक की टीका करते हुए लिखा है कि यदि भावेश दुःस्थान में हो 
ओर भाव अशुभ युत वीक्षित हो। संस्क्तत के मूल इलोक में जो 
“अशुभ संयुकतेक्षितर्वा क्रमात्‌र यह पद आये हैं वह देहली दीपक न्याय 
(अर्थात्‌ देहली पर रक्‍्खा हुआ दीपक--जिन दो कमरों के बीच की 
देहली पर रक्‍खा होता है उन दोनों में प्रकाश करता है) से भावेश, 
और भाव दोनों में रूग सकता है अर्थात्‌ 

(7) यदि भावेश दुःस्थान में हो और अशुभग्रहों से यूत वीक्षित 

हो तथा भाव अशुभ ग्रहों से युत वीक्षित हो । 
(४) यदि भावेश दुशस्थान में हो और भाव अशुभ ग्रहों से युंत 
वीक्षितहो।... 

वास्तव में सिद्धान्ततः 

(१) भावेश का खराब जगह बंठना। 

(२) भावेश का दुष्ट ग्रहों से युत होना । 

(३) भावेश का पापग्रहों से वीक्षित होना । 

(४) भाव में अशुभग्रहों का बंठना । 

(५) भाव का अशुभग्रहों से देखा जाना । 

यह पाँच बातें भाव को खराब करतों हैं। जितनी अधिक खराब 
ग्रह स्थिति होगी उतना ही उस भाव सम्बन्धी कृष्ट होगा। 
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छिद्वा रिव्ययनायकाः प्रबलगा:कन्द्रन्त्रिकोणाश्रिता: 
लग्नव्यो मचतुर्थ भाग्यपतयः षड़न्ध्ररिःफस्थि ता: 

निर्वोर्या विगतप्रभा यदि तदा दुर्योग एवं स्मृत- 
स्तद्व्यस्ते सति योगवान्धनपतिभू पः सुखी धामिकः ॥७०॥ 


यदि षष्ठ, अष्ठम तथा द्वादश के स्वामी प्रवलक (बलवान) होकर 
केन्द्र (१, ४, ७, १०) या त्रिकोण (५, ९) में हों और लग्ग, चतुथ्थे, 
नवम तथा दशम इन चारों भवनों के स्वामी निर्वीय (बल्हीन) और 
अस्त (सूर्य के समीप रहने के कारण) होकर ६, ८, १२ स्थान 
या स्थानों में हो तो 'दुर्योग ही होता है | अर्थात्‌ यह खराब योग है। 

यदि इससे उलटा हो अर्थात्‌ ६, ८, १२ के मालिक बलहीन हो 
कर दुःस्थान में पड़ें और लग्न चतुर्थ नवम दशम के स्वामी बलवान्‌ 
पूर्ण प्रभा से युक्त (अस्त नहीं) सुस्थान में पड़ें तो ऐसा योगवाला 
घनपति (लक्ष्मीवान) राजा (अर्थात्‌ एश्वयंशाली) सुखी और 
घामिक होता है । 

कहने का तात्पयं यह है कि ६,८,१२ दुःस्थान हैं । इनके स्वामी 
निबंल होने चाहियें। १,४,९,१० विशिष्ट स्थान हैं इनके स्वामी बलवान्‌ 
होने चाहिये । विष जितना थोड़ा और कमजोर हो उतना अच्छा । 
अमृत जितना अधिक और बलशाली हो उतना अच्छा । ॥॥७०॥। 





* हमार विचार से ५७-७० स्‍लोकों में जो योग गनाए गए हैं। 
वे प्रधानतः भावंशों से विचार करना चाहिए, भाय से भी । परन्तु 
तारतम्य कर लना चाहिए, जंसे द्वादश का स्वामी दुःस्थान में हो तो 
विमल योग होगा । बारहवें भाव में अशुभ ग्रह होने से योग नहीं 
होगा । हमने अपने विचार से तारतम्य करते हुए ग्रंथकार का अभिप्राय 
वर्णन किया है। 


सातवां अध्याय 
राजयोग 


त्याद्यः खेट: स्वोच्चग: केन्द्रसंस्थे: स्वक्षेस्थर्वा भूषतिः स्यात्प्रसिद्ध:॥ 
पञ्चा अस्त रन्यवंशप्रसूतोष्प्युवीनाथोी वारणाइवौघयुक्त: ॥१॥ 


यदि किसी की जन्मकुण्डली में तीन या अधिक ग्रह उच्च राशि 
या स्वराशि में स्थित होते हुए केन्द्र में हों तो वह प्रसिद्ध राजा होता 
है, यदि पाँच या पाँच से अधिक ग्रह स्वराशि या उच्चराशि में स्थित 
होकर केन्द्र में हों तो चाहे वह किसी भी वंश में पंदा हुआ हो, वह 
पृथ्वी पति होता है और उसके पास हाथी और घोड़ों के झुड रहते हैं 
अर्थात्‌ वहत वेभवशाली राजा होता है। ॥१॥ 


भूपाः स्थ॒न्‌ पववंशजास्तु यदि दुर्षोगि न जातास्तया 
ह्यन्तधिनहि चेत्करादिदनकराज्जाताः स्फु्रन्त्येव ते। 
ज्याद्यः केन्द्रगतें: स्‍्वभोच्चसहितंभ पोज्धवाः पार्थिवाः 
मर्त्यास्त्वन्यकुलो-द्ुवा: क्षितिपतेस्तुल्या: कदाचिच्रपा: ॥२॥ 


यदि कोई राजा के वंश में पंदा हो और उसकी कुण्डली में कोई 
दुर्योग न हो और न उसके ग्रह सुर्य के सान्नमिष्य के कारण अस्त हों 
तो वह राजा होता है । यदि तीन या तीन से अधिक ग्रह स्वराशि या 
उच्च राशि में स्थित होकर केन्द्र में हों और एसा जन्मक्रुण्डली वाला 
राज वंश में उत्पन्न हो तो वह राजा होता है | किन्तु यदि किसी 
साधारण वंश में उत्पन्न व्यक्ति की कुण्डली में यह योग हो तो वे राजा 
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के समान वंभवशाली हो जाते हैं। या कदाचित्‌ राजा भी हो 
जाँय। ॥ २ ॥। 


यदयेको5षपि विराजितांशुनिकरः सुस्थानगो वक्रगो 
नीचस्थो5पि करोति भूषसंदर्श हो वा त्रयो वा ग्रहाः। 
एवं चेज्जनयन्ति भूषतिममी हास्तांशराशिस्थिता 
स्तठच्चेद्बहवों नुपं समकुटचु्छत्रोल्लसच्चाम रम्‌ ॥३॥ 


एक भी ग्रह यदि सुस्थान में हो (६,८ या १२वें भाग में न हो) 
और वक्री हो (चाहे, नीच भी हो), किन्तु यदि अस्त न हो और 
उज्जवल प्रभा से *यक्‍त हो तो वह राजा के सदृश वभवशाली बना 
देता है। यदि ऐसे दो या तीन ग्रह हों तो जातक राजा हो जाता है । 
यदि ऐसे बहुत से ग्रह हों और वे उत्तम राशि और उत्तम नवांश में 
स्थित हों तो मुकुट, छत्र और चाँवर से शोभायमान अत्यन्त वेभव- 
शाली राजा होता है । हमारे विचार से राजवंश प्रसृत नरों में ही यह 
योग विशेष लागू करना चाहिये । ॥३॥ 


दो वा वउ्र्यादा दिबलयक्ता यदि जातः 
क्ष्माभठंशं भूमिपति: स्यथाज्जयशीलः। 
हित्वा मन्दं पञचखगा दिग्बलयुक्ता- 
इचत्वारों वा भूषतिरन्यान्वयजो5पि ॥॥४॥ 


*सुर्य के सान्निध्य के कारण ग्रहों की किरणें सूर्य प्रकाश में लूय होने 
से नहीं दिखाई देती उस दशा में ग्रह को अस्त कहते हैं किन्तु जब ग्रह 
सूर्य से दूर होता है तो वह खूब उज्जवल भा पूर्ण दिखाई देता है। ऐसा 
ग्रह बलवान्‌ होता है | 
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यदि जातक राजवंश में उत्पन्न हुआ हो और उसकी कुण्डली में 
दो या अधिक ग्रह दिग्वली हों जो वह राजा होता है और सवेत्र विजय 
प्राप्त करता है । सु्ये और मंगल दशम भाव मध्य में पूर्ण दिग्वली होते 
हैं । बुध और बृहस्पति प्रथम भाव मध्य में पूर्ण दिग्बली होते हैं, 
चन्द्रमा तथा शुक्र चतुथ भाव मध्य में पूर्ण दिग्वली होते हैं तथा शनि 
सप्तम भाव मध्य में पूर्ण दिग्वली होता है । 

यदि शनि को छोड़कर बाकी ६ ग्रहों में से कोई से पांच दिग्बली 
हों या ४ भी दिग्वली हों तो चाहे किसी भी वंश में पंदा हो (यह 
जरूरी नहीं कि राजा के ही वंश में पंदा हो) तो राजा 
होता है ॥॥ ४ ॥। द 


गणोत्त में लूग्ननवांशकोद्गर्स निशाकरइचापि गणोत्तमेषपि वा । 
चतुग्रेहे३ चन्द्रविवनितंस्तवा निरीक्षितः स्थादधमो-डूबों न॒पः ॥५॥ 


यदि लग्न में वर्गोत्तम* नवांश हो और चन्द्रका भी वर्गोत_त्तम नवांश 
हो और लग्न को चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य चार ग्रह देखते 
हों तो ऐसा जातक चाहे अधम वंश में भी पेदा हुआ हो राजा हो 
जाता है। ॥५॥॥ 

श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कुंडली नीचे दी जाती है। इनका जन्म 
लग्नमीन है और नवांश रूग्न भी मीन ही है इस कारण वर्गोत्तमरूग्न 
हुआ । रेवती नक्षत्र में जन्म होने के कारण मीन राशि का चन्द्रमा 
था। और रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म होने के कारण चन्द्रमा 
मीन नवांश में था। अतः चन्द्रमा भी- वर्गोत्तम हुआ | छग्नेश बृहस्पति 


*जो राशि हो वही नवांश भी हो तो वर्गोत्तम कहलाता है। जसे 
मेष राशि मेष नवांश वर्गोत्तम | वृषभ राशि, वृषभ नवांश वर्गोत्तम, मिथुन 
राशि, मिथुन नवांश वर्गोत्तम इत्यादि। 
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लूग्न तथा चन्द्रमा को पूर्ण दृष्टि से देखता है। उपयु क्त इलोक के 
अनुसार चार ग्रह तो लग्न को पूर्ण दृष्टि से नहीं देखते किन्तु जितनी 
सी मात्रा में यह योग घटित होता है--उससे कहीं अधिक उच्च पदवी 
उन्होंने प्राप्त की | सूर्य तथा बहस्पति का उच्चराशि में होना भी राज 
योग में सहायक हुआ | इनका जन्म ७ मई सन्‌ १८६१ को प्रात: 'ड 
बजकर २ मिनट पर हुआ था । 





नवांश में बुष्र और शुक्र स्वनवांश में हैं । 


विलग्नेश: केन्द्रे यदि तपतति वर्गोत्तमगत: 
स्वतुड्ठे स्वरक्षे वा गुरुपतिरपि स्प्राद्यदि तथा । 
गजस्कन्धे कार्तस्वरकृतविमाने$तिसुबमे । 
सुखासीन भूप॑ जनयति लसच्चामरयुगम्‌ ॥।६।। 


यदि लग्नेश १-४-७-९-१० इन भावों में से किसी में वर्गोत्तम हो 
कर पड़ा हो और नवें स्थान का स्वामी अपनी स्वराशि या उच्च- 
राशि में वर्गोत्त म होकर केन्द्र या नवम में हो ,तो अत्यन्त वभवशाली राजा 
होता है, जो हाथी के कन्धे पर रखे हुए सोने के- सुन्दर विमान में चलता 
है और जिसमें दोनों ओर चंवर हिलते रहते हैं । ॥॥६।॥। 
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निषादमपि पार्थिव जनयतोंन्दुरुच्चस्वभ- 
स्थितग्रहनिरीक्षितों घवलकाम्तिजालोज्ज्वलः । 
विहाय तनुभं कल्ास्फुरितपूर्णकान्ति: शशी 
चतुष्टयगतो न॒पं जतयति द्विपाइवान्वितम्‌ ॥७॥ 


(क) जिस जातक की कुण्डली में घवल कान्ति से उज्जवल 
(चन्द्रमा में पक्ष बल होना चाहिये) चन्द्रमा को स्वराशि या उच्चराशि 
में बंठा हुआ ग्रह पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, वह चाहे निषाद के 
कुल में पंदा हुआ हो, राजा होता है। - 

(ख) यदि लग्न के अतिरिक्त अन्य तीनों केन्द्रों में से किसी में 
कलम स्फ्रित (जिसकी कलाएँ प्रकाशमान हों) पूर्ण कान्ति (पूणिमा 
का) चन्द्रमा स्थित हो तो ऐसा जातक हाथी और घोड़ों से युक्त 
राजा होता है। ॥७॥।। 


अधिविन्य|मुदयगतो भुगुग्रहेन्द्रे- 

द्‌ ष्टइचेज्जनयति भूर्पात जितारिम । 
नीचार्योग हमपहाय वित्तसंस्थो 

लग्नेशः सह कविना बलों चू॑ भूषम्‌ ॥८॥ 


(क) यदि शुक्र अश्विनी नक्षत्र में स्थित होकर रूग्न में स्थित 
हो और उसे तीन ग्रह देखते हों तो ऐसा व्यक्ति प्रबल राजा होता है 
जो अपने शात्रुओं को जीतता है । 

(ख) यदि लग्नेश बलवान्‌ हो और शुक्र के साथ द्वितीय स्थान 
में स्थित हो (यह द्वितीय भावस्थ राशि रग्नेश या शुक्र की शत्रु राशि 





* जहां जहां राजा शब्द आया है वहां वहां वभवशाली अधिकार 
सम्पन्न व्यक्ति समझना चाहिये क्‍योंकि अब राजा, महाराजाओं का 
सम्प्रदाय उठ गया । 
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या नीच राशि नहीं होनी चाहिये) तो ऐसा व्यक्तित राजा 
होता है । ॥८॥ 


भोमदचेदजहरिचापलग्नसंस्थ: 

पृथ्वीशं॑ कलयति मित्रखेटदृष्ट: । 

कर्मशों नवमगतइच भाग्यनाथो 

मध्यस्थोी भवति नृपो जनः प्रशस्तः ॥९॥। 


(क) यदि मंगल, मेष, सिंह या घन राशि में स्थित होकर रूग्न 
में हो और उसको मित्र ग्रह देखता हो तो मनृष्य राजा होता है। 

(ख) यदि दशम स्थान का स्वामी नवम भाव में स्थित हो और 
नवम भाव का स्वामी दशम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति राजा होता है 
और सब उसकी प्रशंसा करते हैं | तात्पयं यह है कि यह योग प्रबल- 
राजयोग कारक है । ॥९॥ 


चापाद्ध भगवान्‌ सहस्नकिरणस्तत्रव ताराधिपो 

लग्ने भानुसुतेइतिवोयंसहितः स्वोच्चे च भूनन्दनः । 

यहावं भवति क्षितेरधिपतिः संश्रत्य दूरं भयात्‌ 

तअस्ता एवं नमन्ति तस्य रिपवो दग्धा: प्रतापाग्निना ॥१०॥ 


यदि घनु राशि के आधे में (पन्द्रह अंश तक) सूर्य हो और वहीं 
चन्द्रमा हो और रूग्न में शनि* हो तथा अति बलवान्‌ मंगल उच्च 


* मन्मेश्वर महाराज ने यहां नहीं लिखा है किन्तु अन्य आचार्यों 
के मत से तुला घनू मकर कुम्भ और मीन इन पांच राशियों में रूग्नस्थ 
' दानिदचर को प्रशस्त माना गया है। 
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राशि में हो तो जातक बड़ा पराक्रमी राजा होता है उसके भय से उसके 
शत्र्‌ उसे दूर से ही नमस्कार करते हैं ॥१०॥॥। 


सुधा रुणालो पमविम्बद्यो भितः शशी नवांशे नलिनी ध्रियस्य 
यदि क्षितीशो बहुह॒स्तिपुर्ण: शुभावच कन्द्रेषु न पापयुक्‍ता: ॥ ११॥ 


यदि अमृत या मृणाल के समान सफेद पूर्ण विम्व वाला (पूर्णिमा 
के आस पास का) चन्द्र सिंह नव्राँश में हो और शुभ ग्रह (पाप ग्रहों 
से संयूत नहीं होने चाहिये) केन्द्र में हों तो ऐसा जातक राजा होता है 
और उसके बहुत से हाथी होते हैं ॥११॥ 
नोचारिवर्गरहितेविहगस्त्रिभिस्तु 
स्वांशोपगेब लयुते: शुभदृष्टिजुष्ट: । 
गोक्षोी रशड्भूधवलोमुगलाऊष्छनद्च 
स्याद्यस्प जन्मनि स भूमिपतिजितारि: ॥१२॥। 


यदि चन्द्रमा गाय के दूध या हांख के समान उज्जवल कान्ति वाला 
हो (पक्ष बली हो) ओर तीन और ग्रह (चन्द्रमा मिलाकर चार) 
बलवान्‌ होकर अपने-अपने अंशो में हो । नीच राशि या नीच वर्ग में 
न हों, शत्रु राशि या शत्रु वर्ग में न हों और उनको शुभ ग्रह देखते 
हों तो ऐसा व्यक्ति भूमिपति होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त 
करता है। ॥१२॥।४* 
कुम्‌ दगहन बन्ध श्रेष्ठमंशं प्रपन्‍्न॑ 
यदि बलसमुपेतः पद्यति व्योमचारो । 
उदयभवनसंस्थः पापसंज्ञो न चेव॑ 

भवति मनुजनाथः सा्वभोमः सुदेह: ॥१३॥। 


* कुछ लोगों के मत से चन्द्रमा लग्न में होना चाहिये । 
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यदि लग्न में कोई पाप ग्रह न हो, और चन्द्रमा श्रेष्ड* अंश में हो 
और चन्द्रमा को बलवान्‌ ग्रह देखता हो तो जातक सुन्दर शरीर वाला, 
सर्व भूमि पर अधिकार वाला राजा होता है ॥१३॥। 


जीवो बधो भगसतो5यथ निश्वाकरो वा 


धर्म विशुद्धतनवः स्फुटरश्मिजालाः । 
सित्रनिरीक्षितयुता यदि सूतिकाले 
कुवन्ति देवसदशं न॒र्पात महान्तम्‌ ॥१४।॥ 


बहस्पति, बध, शुक्र या चन्द्रमा--अस्त न हों और विशुद्ध शरीर 
वाले होकर नवम भाव में बंठे हों (मूल इलोक में धर्म शब्द आया 
है । नवम भाव से धर्म का विक्षर किया जाता है इसलिये धर्म स्थान 
का अर्थ हुआ लग्न से नवम स्थान) और मित्र ग्रहों से यूत या 
वीक्षित हों तो जातक महान्‌ राजा होता है। और उसकी प्रजा उसे 
देवता के सदृश मानती है ॥ मूल इलोक में विशुद्धतनु शब्द आया है 
इसका शब्दार्थ हुआ विशुद्ध शरीर वाला | ग्रह को विशुद्ध शरीर वाला 
कब और कसे समझा जाय ? जब वह पाप ग्रह या शत्रु की राशि 
या नवांश में न हो और पाप ग्रहों से यत या वीक्षित न हो, उच्च 
राशि, नवांश आदि में स्थित ग्रह---उस पर शुभ दष्टि होने से 
विश्ुद्धतनु कहंग। जिस ग्रह पिंड में दोष न हो वह विशद्ध हुआ। 
जिन कारणों से ग्रह निक्ृष्ट समझा जाय, वे उसके दोष समझे 
जाते हैं ॥१४।। 





* श्री सुब्रह्मण्य द्वास्त्री ने श्रेप्ठ अंश का अर्थ किया है--उत्तम 
वर्ग । कोई ग्रह तीन अधि मित्र वर्गों में हो तो उसे उत्तम वर्ग कहते 
हैं। परन्तु मान्य ज्योतिषियों का सम्प्रदाय यह है कि स्व॒ राशि, 
स्वद्रेष्काण, स्वनवांश होने पर ही उत्तम वर्ग होता है । 
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शुक्रे ड्यो सबितु: शिशुस्तिमियुगे स्वोच्चे च पूर्ण: शशी 
दृष्टस्तीत्रविलोचनेन दिनकृन्मेषोदय5सो नृपः॥ 
सेनायाइचलनेन रेणपटलंयंस्य प्रविष्दे रवा- 
वस्तम्रान्तिसमाकुला कमलिनी संकोचमागच्छति ॥१५॥। 


ब॒क्र, बृहस्पति और शनि मीन राशि में हों, चन्द्रमा पूर्ण हो (पूणिमा 
का) और अपनी उच्च राशि में हो, सूर्य को मंगल देखता हो और 
मेप लग्न हो ब्ोो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा राजा होता है।जिसकी 
सेना के चलने के कारण इतनी घूल उड़ती है कि दिन में भी संध्या 
की भ्रान्ति होने से कमलिनी संकोच को प्राप्त हो जाती है। ॥१५॥ 


नीचा रिस्थेभंवभवनग: पष्ठदुश्चिक्यगर्वो । 
सोम्येः स्वोक्च' परमुपगतंनिर्मलूं: कन्दगर्वा । 
आज्ञां याते शिशिरकिरण ककंटस्थे निशाया- 
सेकच्छत्र त्रिभुवनसिदं यस्य स क्षत्रियेशः ॥१६॥ 


(क) यदि रात्रि में जन्म हो (ख) चन्द्रमा ककंट राशि में स्थित 
ग्रह दशम में हो (ग) नीच या वात्रु राशि में स्थित ग्रह लग्न से ३, 
६, ११ इन स्थानों में हों या समस्त शूभ ग्रह परमोच्च होकर केन्द्र 
में हों और कोई शुभ ग्रह अस्त न हो तो ऐसा जातक समस्त संसार 
का एक छत्रपति राजा होता है ॥१६।॥। 


वर्गोत्तम हिमकरः सकल: स्थितोंषशे 
कुर्यान्महीपतिमपुर्वंबशोइभिरासम्‌ । 
यस्याइवबन्द खुरघातरजो5भिभूतो 

भानु प्रभातशशिनो$नुकरोति रूपम्‌ ॥९७॥ 


१७२ फलदीपिका 


यदि पूर्णिमा का चन्द्र वर्गोत्तमांश में हो तो केवल एक इसी योग 
से मनुष्य महा प्रतापशाली राजा होता है, जिसकी सेना के घोड़ों के 
खुरों से उड़ी हुई घूलि सूर्य को ऐसा म्लान कर देती है कि सूय प्रातः 
कालीन चन्द्र सा नजर आता है । 


कन्द्रगो यदि च जीवदशा डूगे 
यस्य जन्मनि च भागंवदृष्टो। 
भूषतिभंवति सोष्तुलकीति 
नीचगो यदि न कशद्चिदिह स्यात्‌ ॥१८॥। 


यदि जन्म के समय बृहस्पति और चन्द्रमा केन्द्र में हों और उनको 
शक्र देखता हो और कोई ग्रह नीच राशि में नहो तो मनुष्य अतुरुकीति 
वाला राजा होता है। ॥१८।। 


जलचरराशिनवांशक इन्दुस्तनुभवन शुभदस्वकवर्ग । 
अशुभ करः खल कण्टकहीनो भवति न॒पो बहुवरणनाथः ॥। १९॥। 


यदि चन्द्रमा जलचर राशि और नवांश में स्थित होकर लग्न 
में अपने वर्ग में या शुभ ग्रह के वर्ग में हो और कोई पाप ग्रह केन्द्र 
में नहो तो मनृष्य राजा होता है और बहुत हाथी उसके पास होते 
हैं ।।।१९॥। 


शुक्रों जीवनिरीक्षितों वितनुते भपोज्भूवं भूषति 

देवेड्यो मुगभ विहाय तनुगो मत्तेभयुक्‍्तं नपम। 

केन्द्रे जन्मपतिबंलाधिकयुतः कुर्याद्ध रित्रीपाति 

दुष्ट वाक्पतिना बुधे दधति पृथ्वीशाइच तच्छासनम्‌ ॥२०॥ 
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इस इलोक में चार योग बताए हैं । चारों पृथक-पृथक हैं(क) यदि 
जातक राजवंश में उत्पन्न हुआ हो और शुक्र हो बृहस्पति देखता हो 
तो मनृष्य राजा होता है। (ख) यदि मकर राशि के अलावा अन्य 
किसी राशि में स्थित होकर बृहस्पति रूग्न में हो तो यह उत्तम 
राजयोग है। (ग) यदि हरग्नेश* बलवान्‌ होकर केन्द्र में हो तो 
यह अकेला प्रबल योग है (घ) जिसकी जन्म कुण्डली में बुध को 
बृहस्पति देखता है उसकी सलाह को महाराजा भी मानते हैं। ॥॥२०॥। 


एकोप्युच्चक्षेत्रगों मित्रदृष्ट: 

कर्या-ड्ू पं मित्रयोगाद्धनाद्यम्‌ । 

स्वांश सूर्य स्वक्षेगइचन्द्रमा- 
इचेददेशाधीशं साइवनागं विधत्ते ॥२१॥॥ 


(क) यदि एक भी ग्रह उच्च राशि में हो और उसको मित्र ग्रह 
देखते हों तो ऐसा व्यक्ति राजा होता है। यदि ऐसा उच्च ग्रह मित्र 
ग्रह से युक्त हो तो मनृष्य घनवान होता है । 


(ख) यदि सूर्य अपने नवांश में हो और चन्द्रमा कर्क राशि में 
हो तो भी उत्तम राजयोग है। यद्यपि मूल इलोक में सूर्य का अपने 
अंश में होना और चन्द्रमा का अपनी राशि में होना ये दो ही बात 
कही गई हैं किन्तु सूये की राशि भी बलवान्‌ होनी चाहिये और 
चन्द्रमा का नवांश भी बलवान होना चाहिये | ऐसा हम अपने विचार 
से समझते हैं। सूय॑ं और चन्द्रमा इन दो ग्रहों के बलवान्‌ होने से 
सारी कुण्डली सुधर जाती है ॥ २१ ॥ 


*मल इलोक में शब्द आया है जन्मपति, इसका बहुत से अर्थ करते 
है जन्म लग्नेश और बहुत से अर्थ करते हैं जन्म राशि का स्वामी । 


१७४ फलदी पिका 


मीने पूर्णज्योतिषि मित्रग्रहदृष्टे चन्द्र 
लोकानन्दकर: स्थान्नपमुख्यः । 
पुर्णज्योतिः स्वोच्चगतःचे तु हिनांश- 
स्त्यागाधिक्यं सञ्जनदस्तं जगदीशम्‌ ॥ 


« (क) यदि चन्द्रमा पूर्ण प्रकाशभान होकर मीन राशि में हो और 
इसको मित्र ग्रह देखता हो तो उत्तम राज योग है। 
(ख) यदि चन्द्रमा पूर्ण हो और अपनी उच्चराशि में हो तो ऐसा 


व्यक्ति बहुत उदार होता है और उसकी सज्जन लोग बहुत प्रशंसा 
करते हैं; वह एक उत्तम राज योग है | ॥२२॥। 


चन्द्रे5धि मित्रांशग्ते सुदृष्टे शुक्रेण लक्ष्मीसहितों नृपः स्थात्‌ 
तथा स्थिते वासवमन्त्रिदृष्ट पूर्णा धरित्रों परिपालयेत्स: ॥॥२३॥ 


(क) यदि चन्द्रमा अपने अधिमित्र के अंश में हो और उस पर 
शुक्र की दृष्टि हो तो लक्ष्मी प्राप्ति के साथ-साथ उत्तम राज योग 
होता है । 


(ख) ऊपर (क) में जो योग बताया गया है उसके साथ-साथ 
यदि चन्द्रमा पर बृहस्पति की भी दृष्टि हो तो राजा हो ।* ॥२३॥। 


*बराहमिहिर के मत से यदि दिन में जन्म हो और अपने या 
अधिमित्र अंश में स्थित चन्द्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो राजयोग 
होता है और यदि रात्रि में जन्म हो और अपने था अधिमित्र अंश में 
स्थित चन्द्रमा पर शुक्र की दृष्टि हो तो विशेष वंभव होता है। 
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पापास्त्रिशत्रुभवगा यदि जन्मनाथा- 

ल्लग्नाद्धने कुजबुधों हिब॒के5कंशुक्रो । 
कर्मायलग्नसहिताः कुजमन्दजी वा- 

स्तज्ज्ञा वदन्ति चतुरस्त्विह राजयोगान्‌ ॥२४॥ 


(क) इस इलोक में चार राज योग बताये गये हैं। यदि जन्म « 
नाथ से ३, ६ और ११वें स्थान में पाप ग्रह हों । 


(ख) मंगल और बूध लग्न से दूसरे स्थान में हों 
(ग) सूर्य और शुक्र रूग्न से चौथे हों । 


(घ) मंगल, बृहस्पति और छनि क्रमश: दशम में, लग्न में और 
एकादश में हों तो यह उत्तम राजयोग होते हैं । मूल इलोक के प्रथम 
चरण में जन्मनाथ शब्द आया है अर्थात्‌ जन्म नाथ से । बहुत से लोग 
इसका अर्थ रग्नेश करते हैं और बहुत से लोगों के मतानुसार 
जन्मनाथ का अर्थ होता है--जन्म के समय चन्द्रमा जिस राशि 


में हो उसका स्वामी । हमारे विचार से द्वितीय अर्थ विशेष 
उपयुक्त हैं । 


इस इलोक का तृतीय चरण है “कर्मायलूग्न सहिता: कुजमन्दजीवा:” 
इसका अर्थ हुआ दशम, एकादश और हरूग्न में मंगल, शनि, बृहस्पति 
हों । यद्यपि मूल इलोक में क्रमशः यह शब्द नहीं है। परन्तु हमारे 
विचार से मंगल दशम में दिग्वली होता है। बृहस्पति रूग्न में दिग्वली 
होता है और शनि लाभ स्थान में प्रशस्त माना जाता है। इस कारण 
१०, ११ और १ में क्रमशः मंगल, शनि और बृहस्पति हों यह अर्थे 
विशेष उत्तम होगा । ॥२४।॥ 


लाभेशधर्मेशधनेश्व राणामेकोइपि चन्द्रग्रहकेन्द्र वर्ती 
स्वपुत्नलाभाधिपतिगु रुब्चेदखण्डसा म्राज्यपतित्वमेति ॥२५॥ 


१७६ फलदी पिका 


यदि (क) द्वितीय, नवम और एकादश इन तीनों के स्वामियों 
में से एक भी ग्रह चन्द्रमा से केन्द्र में हो और (ख) द्वितीय, पञ्चम 
ओर एकादश इनमें से किसी का मालिक बृहस्पति हो-यह दोनों बातें 
घटित होती हों तो उत्तम राजयोग होता है। ॥२५॥। 


नीचभंग राजयोग 


* नोचस्थितो जन्मनि यो ग्रहः स्यात्तद्राशिनाथो5पि तदुच्चनाथ:ः । 
स चन्द्ररूग्नाद्यदि कन्द्रवर्ती राजा भवेद्धाभिकचक्नवर्ती ॥२६॥॥ 


जन्म कुण्डली में किसी ग्रह का नीच राशि में स्थित होना खराब 
योग माना गया है। किन्तु कभी-कभी ग्रह नीच राशि में. स्थित 
होकर भी बहुत उत्तम प्रभाव दिखाते हैं अर्थात्‌ उनके नीच होने का 
जो दोष है वह भंग हो जाता है--और वह फायदेमन्द साबित होते 
हैं। एसा कब होता है ? यह नीचे के पांच इलोकों में बताया 
गया है । 


यदि किसी के जन्म के समय कोई ग्रह नीच राशि में 
पड़ा हो और (क) इस नीच राशि का स्वामी चन्द्रमा से केन्द्र में हो 
ओऔर (ख) जो ग्रह नीच है और उसका उच्चनाथ भी चन्द्रमा से केन्द्र 
में हो तो नीच भंग हो जाता है वल्कि उत्तम राज योग वनाता है । 
यह समस्त एक योग है। उच्चनाथ शब्द का क्‍या अर्थ ? इसके अर्थ 
में मतभेद है; मान लीजिये शनि मंष राशि का नीच का है। इसका 
उच्जनाथ कौन हुआ ? एक मत तो यह कि शनि तुला राशि का 
उच्च का होता है और तुला का स्वामी शुक्र होता है इस कारण 
उच्चनाथ शुक्र हुआ। दूसरा मत यह है कि शनि मेष राशि में है 
और मेष में सूर्य उच्च का होता है इस कारण उच्चनाथ सूर्य हुआ । 
हमारे विचार से पहला अर्थ विशेष उपयुक्त है। सूर्य का उच्चनाथ 
मंगल, चन्द्रमा का उच्चनाथ शुक्र, बुध का उच्चनाथ बुघ, बृहस्पति 
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का उच्चनाथ चन्द्रमा, शुक्र का उच्चनाथ बृहस्पति और शनि का 
उच्चनाथ शुक्र जेसा ऊपर समझाया गया है। 


ऊपर नीचमंग होने के लिये (क) और (ख) दो शर्तें बताई गई 
हैं। जब दोनों ही पूरी होंगी तब्र ही नीच भंग होगा । अब नीच भंग 
का एक अन्य योग बताते हैं । ॥२६॥। 


एक .टीकाकार. इस इस्तोक क्म अथ करते हैं कि (7) जो ब्रह 
नीच राशि में हो उसका स्वामी लग्न से केन्द्र में हों या (४) जो 
नीच राशि में ग्रह है उसका स्व्रामी चन्द्रमा से केन्द्र में हो (77) 
या जो ग्रह नीच राशि में है उसका उच्चनाथ लग्न से केन्द्र में हो या 
(४०) जो ग्रह नीच राशि में है उसका उच्चनाय चन्द्रमा से केन्द्र में 
हो--इन चारों परिस्थितियों में नीच भंग हो जावेगा । परन्तु हम इस 
अर्थ से सहमत नहीं हैं क्योंकि मूल संस्कृत इलोक में “अपि' शब्द 
आया है जिस का अर्थ है कि जो ग्रह नीच राशि में है उसका स्वामी 
और उसका उच्चनाथ भी-अर्थात्‌ दोनों, केवल एक नहीं । 


इसी प्रकार मूल इलोक में लिखा है 'चन्द्रग्नात्‌' जिसका श्री सुब्रह्मण्य 
शास्त्री ने अर्थ किया है “चन्द्रमा सेया रूग्न से' परन्तु यदि दोनों से 
अभिप्राय होता तो मूल संस्कृत में चन्द्रलग्नात! यह पञचमी का एक 
वचन नहीं आता । चन्द्र लग्नात्‌ का अर्थ है चन्द्रलग्न से अर्यात्‌ चन्द्रमा 
जिस राशि में है उससे । यदि इस इलोक में दी गई चार शर्तों को 
अलग-अलग चार योग मान लेंगे तब तो प्रायः सभी नीच ग्रहों का 
भंग हो जावेगा क्‍योंकि जो ग्रह नीच राशि का है उसका स्वामी यदि 
लग्न से केन्द्र में हो (चार घर इसके अन्तगंत आ गये) या चन्द्रमा 
से केन्द्र में हो (चार घर इस परिभाषा में आ गये) या उच्चनाथ लरग्न 
से केन्द्र में हो (चार घर इसमें आ गये) या चन्द्र से केन्द्र में हो 
(चार घर इसमें आ गये) इस प्रकार १६ निर्दिष्ट स्थानों में से कहीं 
न कहीं आ जावेगा ही । परन्तु आगे २९वें इलोक में यही कहा है । 


१७८ फलदीपिका 


एक टीकाकार यह भी अर्थ करते हैं कि यदि कोई ग्रह नीच राशि 
में हो और उस नीच राशि का स्वामी या उस नीच ग्रह का उच्चनाथ 
उस नोच ग्रह से केन्द्र में हो तो नीच भंग राजयोग होता है। 
यदाको नीचगतरतद्राइ्यधिप्स्तदुच्चपः कन्द्रे। 
यस्य स तु चक्रवर्तो समस्तभूषालवन्यांत्रि: ॥२७॥। 

यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो तो (क) उस नीच राशि का 
स्वामी ओर जो ग्रह नीच का है उसका उच्चनाथ यदि दोनों परस्पर 
केन्द्र में हों तो नीच भंग राजयोग होता है। यहां भी उच्चनाथ के 
दो अर्थ हो सकते हैं परन्तु हम यही अर्थ लेंगे कि नीच ग्रह जिस 
राशि में उच्च होता है उस राशि का स्वामी उच्चप या उच्चनाथ 
कहलावेगा ।॥॥२७।॥। 
यस्मिन्राशो वर्तते खेचरस्तव्राशीशेन प्रेक्षितवचेत्स खेठ:। 
क्षोणीपालं कोतिमन्तं विदध्यात्‌ सुस्थानइचेत्किपुनः पार्थिवेन्द्र: ॥। 

एक अन्य नीच भंग राजयोग बताते हैं। जिस राशि में नीच ग्रह 
हो उस राशि का स्वामी यदि नीच ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता हो 
तो नीच भंग राज योग होता है । यदि यह नीच ग्रह ६-८-१२ 
दुःस्थान में हो तो इतना अच्छा राजयोग नहीं होगा किन्तु यदि सुस्थान 
में हो तो बहुत उत्तम नीचभंग राजपोग बनता है ॥२८॥। 


*इलोक २७ का एक अन्य अर्थ भी हो सकता है। वह यह है कि 
यदि कोई ग्रह नीच हो तो उस नीच राशि के स्वामी का जो उच्चनाथ 
है वह उच्चनाथ यदि केद्ध में हो तो नीच भंग राजयोग होता है, 
उदाहरण के लिये किसी की कुण्डली में सूर्य नीच राशि का है, 
. तुलाराशि नाथ छाक्र है। शुक्र उच्च होता है मीन में । मीन का स्वामी 
हुआ बृहस्पति, यह बृहस्पति यदि केन्द्र में हो तो नीच भंग राज योग 
हुआ । 


सातवाँ अध्याय : राजयोग १७९ 


नीचे तिष्ठति यस्तदाश्चितगहाधोशो विलग्नाद्यदा 
चन्द्राह्द यदि नीचगस्य विह॒गस्योच्चक्षेनाथो5य वां । 
केन्द्रे तिष्ठति चेत्प्रपुणंविभव: स्पाच्चक्रवर्तो नपो 
घमिष्ठो5न्यमहीशवन्दितपदस्तेजो यशो भाग्यवान्‌ ॥२९॥। 

यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो तो (क) इस नीच राशि का 
स्वामी अथवा (ख) नीच ग्रह का उच्चनाथ इन दोनों में से एक भी 
जन्म लरूग्न या चन्द्र लग्न से केन्द्र में हो तो नीचभंग राजयोग होता 
है।॥ २९ ॥ 


नीचे यस्तस्य नीचोच्चभेशो द्वावेक एवं वा 
केन्द्रस्थ३चे च्चक्रवर्ती भूषः स्यादभूषवन्दितः ॥३०॥॥ 


यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो और उस नीच राशि का स्वामी 
और नीच ग्रह जिस राशि में उच्च होता है उसका स्वामी वह-- 
एक या दोनों लग्न से केन्द्र में हो तो नीचभंग राज योग होता है । 

नोट: --श्लोक २६ से ३० तक नीच भंग राजथोग दिए गये 
हैं इनमें कइयों में पुनरावृत्ति है । 


आठवाँ अध्याय 


भावाश्रय फल 


इस अध्याय में सूर्य आदि ग्रहों के भाव फल बताये गये हैं । 


रूग्मेडकं<ल्पकच: क्रियालसतम: फ्रोधी प्रचण्डोन्नतो 

मानी लोचनरूक्षकः कृशतनुः शूरो5क्षमो निघु णः। 
स्फोटाक्ष: शशिभे क्रिय सतिमिरः सिहे निशान्धः पुसान्‌ 
दारिद्योपहतो विनष्टतनयो जातस्तुलायां भवेत्‌ ॥१॥ 


विगतविद्याविनयवित्तं स्खलितवाचं धनगतः 
सबलझोयंश्रियमुदारं स्वजनशत्रु सहजगः | 
जनयतीमं स॒हृदि सर्यों विसुखबन्धुक्षितिस्‌ हृद्‌ 
भवनमुक्‍तं नृपतिसेवा जनकसंपद्द ययक रम्‌ ॥२॥। 


सुखधनायुस्तनयहीन सुमतिमात्मन्यटविगं 
प्रथितमुर्वोपतिमरिस्थः सुगुणसंपद्चिजयग्म्‌ । 
नृपविरुद्धं कुतनुमस्तेःध्वगमदारं ह्यवमतं 
हतधनायुः सुहृदमकों विगतदुृष्टि निधनगः ॥॥३॥। 


विजनको5क ससुतबन्धुस्तपसि देवह्विजमनाः 
ससुतयानस्तुतिमतिश्नीबलयञशञाः खे क्षितिपतिः।॥ 
भवगते5क बहुधनायुविगतशोंको जनपतिः 
पितुरमित्र॑ विकलनेत्नो विधनपुत्रो व्ययगते ॥४॥ 
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यदि जन्म के समय सूर्य रूग्न में हो तो जातक बहुत थोड़े केश 
वाला, कार्य करने में आलसी, क्रोघी, प्रचण्ड, लम्बा, मानी (घमण्डी) 
श्र, ऋर, क्षमा न करने वाला होगा । उसके नेत्र रूखे होंगे। यदि जन्म 
लग्न कर्क हो और उसमें सूर्य हो तो मनुष्य स्फोटाक्ष होता है--यदि 
मेष में स्थित सूर्य रूग्न में हो तो भी उसे नेत्र रोग होता है (तिमिर 
रोग) यदि सिंह राशि का सूर्य लग्न में हो तो उसे रात्रि में नहीं 
दीखता । यदि तुला- राशि का सूर्य लग्न में हो तो बहुत अनिष्ट फल 
होते हैं । मनुष्य दरिद्री रहता है और उसके पुत्र नष्ट हो जाते 
हैं। ॥१॥ 

- यदि सूय द्वितीय में हो तो मनृष्य विद्या, विनय, और घन से 
हीन होता है; उसकी वाणी में भी दोष होता है । हकलाना या 
इसी प्रकार का दोष हो । यदि सूर्य तृतीय में हो तो मनृष्य बलवान्‌ 
शरवीर,, धनी और उदार होता है, किन्तु अपने (सम्बन्धी) लोगों 
से शत्रुता रखता है। यदि चौथे स्थान में सूर्य हो तो सुख हीन, बन्धु- 
हीन, मित्रहीन और भूमिहीन हो । मकान हीन भी हो । चतुर्थ से इन 
सब बातों का विचार किया जाता है और क्र ग्रह के बेठने का यह 
फल है। ऐसा व्यक्ति अपने पिता से पाई हुई जायदाद या सम्पत्ति 
को व्यय कर देता है। और राजा (सरकार )की सेवा करता है॥ २॥। 

अगर सूर्य पंचम में हो तो सुख हीन, धन हीन, आयू हीन और 
सुत हीन हो। यह हमारा बहुत बार का देखा हुआ अनुभव है कि 
पंचम भाव का सूये जेष्ठ पुत्र का नाश करता है । किन्तु जातक बुद्धिमान्‌ 
होता है और जंगल. में घूमने का शौकीन होता है। यदि षष्ठ स्थान में 
सूर्य हो तो मनुष्य राजा के समान श्रेष्ठ वेभव वाला, प्रसिद्ध, घनी, 

* स्फोट का अथं होता हैं कोई बव्रण, घाव, फोड़ा या नेत्रों का 
फ्लना कोई फूला आदि । कहने का तात्पयं यह है कि लग्न में मंष, 
कक, और सिंह का सूय नेत्र रोग देता है। 


१८२ फलदी पिका 


विजयी ओर गुणवान्‌ होता है। यदि सूर्य सप्तम में हो तो कुतन 
(खराब शरीर वाला--शरीर में कोई विकार हो) ऐसा व्यक्ति राज 
विरुद्ध कार्य करता है अर्थात्‌ सरकार का विरोध करता है । ऐसा 
मनुष्य व्यर्थ घूमता है और अपमान को प्राप्त होता है। सप्तम में 
सूर्य सन्नी सुख को भी नष्ट करता है। यदि अष्टम में सूर्य हो तो घन 
नष्ट हो, आयू नष्ट हो (अल्पायु हो) उसके मित्र नष्ट हों (मित्र न 
रहें) और विगत दृष्टि हो अर्थात्‌ नेत्रों की ज्योति मन्द पड़ जावे । 
_ हमने संकड़ों कुण्डलियों में देखा है अष्टम का सूर्य दक्षिण* नेत्र को 
बहुत बिगाड़ता है ॥ ३ ॥। 

यदि सुर्य नवम भाव में हो तो पिता से हीन हो अर्थात्‌ कम उम्र 
में ही पिता का सुख न रहे। दक्षिण भारत में नवम भाव से पिता का 
विचार किया जाता है। इस कारण सुर्य का नवम भाव स्थित होने 
का पितृ कष्ट फल लिखा है। नवम में सूर्य सन्‍्तान सुख और बन्धु 
सुख देता है । ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण और देवताओं का आदर करता 
है । यदि दशम में सूयं हो तो जातक को सन्‍्तान सुख, सवारियों का सुख 
हो। ऐसा व्यवित बुद्धिमान, लक्ष्मीवानू, बलवान्‌ और यशस्वी होता है । 
लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और वह राजा के समान वभवशाली 
होता है । यदि ग्यारहवें भाव में सूर्य हो तो मनुष्य धनी और दीर्घायु 
हो; ऐसे व्यक्ति को शोक नहीं होता अर्थात्‌ वह सुखी रहता है। और 
बहुत से आदमियों के ऊपर हुकूमत करता है। यदि बारहवें घर में 
सूर्य हो तो अपने पिता से शत्रुता करे । ऐसा जातक नेत्र रोग से युक्त 
होता है। हमारे विचार से बाएं नेत्र में विशेष कमज़ोरी होनी 
चाहिए। ऐसा जातक घनहीन , पुत्रहीन भी होता है॥ ४ ॥ 


सिते चन्द्रे रूग्ने दृढतनुरदभ्रायुरभयों 
बलिष्ठो लक्ष्मोवान्‌ भवति विपरीत क्षयगते | 


* दक्षिण --दाहिना 
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घनाढचो5न्तर्वाणिविषयसुखवान्‌ वाचि विकलः 
सहोत्ये सम्रातृप्रमदबलशोयो5तिकृपण: ॥५॥॥ 


सुखी भोगो त्यागी सुहृदि ससुहृद्राहनयज्ञा 
सुपुत्रो मेबावो सुदुगतिरमात्यः सुतगते । 
क्षतेंइल्पायुशचन्द्रेप्स तिरुवररोगी परिभवी 

सस्‍्मरे दृष्टः सौम्यो वरयुवतिकान्तो5इतिसभगः ॥६॥ 


म॒ृतो रोग्यल्पायुस्तपसि शुभधर्मात्मसुतवान्‌ 

जयोी सिद्धारम्भो नभसि शुभकृत्सत्प्रियक रः। 
मनस्वों बद्धायघेनतनयभत्ये:ः सह भव 

व्यये देष्यो दुःखो शशिनि परिभूतोइलसतमः ॥७॥। 


यदि शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा लग्न में हो तो मनुष्य निर्भय, दृढ़ 
शरीर वाला, बलिष्ठ, लक्ष्मीवान्‌ और दीर्घायु होता है। किन्तु यदि 
कृष्ण पक्ष का चन्द्रमा हो तो इसका विपरीत फल समझना चाहिये*। 
यदि चन्द्रमा घन स्थान में हो तो मनृष्य मृदु वचन बोलने वाला, विषय 
सुखवान्‌ (सांसारिक विषयों में सुख उठाने वाला) और घनाढ्य होता 
है। किन्तु उसकी वाणी में कुछ विकलता होती हैं। यदि तृतीय भाव 
में चन्द्रमा हो तो भाइयों का सुख हो; ऐसा व्यक्तित मदयुक्त, बली और 
श्र किन्तु अत्यन्त कृपण होता है ॥॥ ५ ॥ ह 


* शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होता है इस 
कारण इसका शुभ फल दिया है किन्तु यदि चन्द्रमा क्षय को प्राप्त हो 
तो इसका दुष्ट फल होता है । 
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यदि चतुर्थ भाव में चन्द्रमा हो तो जातक सुखी, भोगी, त्यागी, 
अच्छे मित्रों वाला, सवारी के सुख को प्राप्त और यशस्वी होता हैं। 
यदि पंचम में चन्द्रमा हो तो मृदु गति* वाला, मेघावी (बुद्धिमान) 
_ और अच्छे पुत्र वाला हो । ऐसा ब्यक्ति राजा का मन्त्री होता है । यदि 
छठ में चन्द्रमा हो तो मनुष्य अल्पायु, बुद्धि हीन और उदर रोगी 
हो और परिभव (अपमान या हार) को प्राप्त हो । यदि सप्तम 
स्थान में चन्द्रमा हो तो स्वयं सौम्य और सुन्दर हो और श्रेष्ठ पत्नी 
का प्यारा हो (अर्थात्‌ उसकी पत्नी भी बहुत सुन्दर हो और पति-पत्नी 
में प्रम भी हो) । 

यदि भष्टम में चन्द्रमा हो तो जातक रोगी और अल्पाय होता है 
चन्द्रमा नवम में हो तो जातक शुभ धर्मा (शुभ घामिक आचरण करने 
वाला) होगा और उसके पुत्र भी होंगे। यदि दशम में चन्द्रमा हो तो 
ऐसा जातक विजयी होता है; जिस काम में वह हाथ लगाता है 
उसमें प्रारम्भ में ही सफलता हो जाती है। ऐसा व्यक्ति शुभ कम 
करने वाला और सज्जनों के साथ उपकार करने वाल्ग होता है । यदि 
चन्द्रमा ग्यारहर्वें भाव म॑ हो तो मनुष्य मनस्वी, दीर्घायु, धनवान्‌, 
पुत्रवान, होता है। और उसे नौकर का भी सुख प्राप्त होता है । व्यय 
भावगत चन्द्रमा का निकृष्ट फल है। एसा व्यक्ति आलसी, अपमानित, 
दुःली होता है और उससे अन्य द्वेष करते हैं। 


क्षततनुरतिक्र्रोडल्पायुस्तनो घनसाहसी 
बचसि विमुखो निविद्यार्थ: कुजे कुजनाश्रितः। 
सुगुणधनवाउछ्रो5्धष्य: सुखो व्यन॒जोष्नुजे 

: सुहृदि विसुहन्मातक्षोणीसुखालयबाहन: ॥॥८॥ 


. # गति से अभिप्राय पंदल चलने का है। 
“* हमारे विचार से अन्य राजयोग होंगे तभी राज मन्त्री होगा । 
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विसुख तनयो5्नथंप्रायः सुते पिशुनोइलपधी:ः 
प्रबकूमदनः श्रीमान्‌ रुयातो रिपो विजयो नपः । 
अनुचितकरो रोगातो्स्‍्ते5ध्वगो मृतदारवान्‌ 

कु तन रधनो5ल्‍्पायुिछद्रे कुजे जननिन्दितः ॥९॥। 


नपसुहृददपि द्वेष्योह्तातः शुभ जनघातको 

नभसि नृपतिः क्रो दाता प्रधानजनस्तुत: । 
धनसुखयुतोइशोकः शूरों भव सुशील: कुजे 
नयनविकृतः क्रोषदारो व्यये पिशुनो5्धमः ॥१०॥ 


अब मंगल का द्वाइश भाव फल बताते हैं। यदि लग्न में मंगल 
हो तो अति कर और अति साहसी हो । किन्तु ऐसा व्यक्ति अल्पायु होता 
है ओर उसके शरीर में चोट लमती है। यदि द्वितीय भाव में मंगल हो तो 
या तो चेहरा अच्छा न हो या बोलने में प्रवीण न हो । विद्याहीन, धघनहीन 
हो और कुजन (रुत्सित)आदमियों की नौकरी में रहे । तृतीय में मंगल 
हो तो गुणवान्‌, घनत्रान्‌ सुखी और शूर हो; ऐसे आदमी को दूसरा न 
दबा सके किन्तु तृतीय मे मंगल वाले को छोट भाइयों का सुख नही 
होता । यदि चतुर्थ में मंगल हो तो मन्‌ष्प मात हीन, मित्रहीनं, सुख 
हीन, वाहन हीन, और भूमि हीन हो । कहने का तात्पयं यह है कि 
चतुर्य भाव से जिन-जिन बातों का विचार किया जाता है उन सबके सुख 
में कमी करे । ४ 

यदि पंचम में मंगल हो तो सन्‍्तान का सुख न हो; उसके भाग्य में 
अहुत से अनये (खराबी की बातें) होते रहें। ऐसा व्यक्ति बहुत 
बुद्धिमान नही होता और चुगल खोर होता है। छठे में मंगल हो तो 
मनृष्य लूकमीवान्‌, विख्यात, शत्रुओं को जीतने वाला राजा के समान 
ऐश्वयं शाली होता है। छठ में मंगल होने से “प्रबलमदन:” विशेष कामी 
हो । यदि,सप्तम में मंगल हो तो अनुचित कर्म करने वाला, रोग से 
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पीड़ित, मार्ग चलने वाला और मृत दारावान्‌ (जिसकी स्त्री मर जाय) 
होता है। 


सप्तम पत्नी का स्थान है । सप्तम में मंगल होने से जातक 
प्रबल मंगलीक होते है इस कारण उनकी पत्नी मर जावे यह लिखा है। 
किन्तु यदि पत्नी भी मंगलीक हो तो-दोनो (पति-पत्नी) के मंगलीक 
होने से यह दोष नहीं होता । अर्थात्‌ इस दोष की निवृत्ति हो जाती है। 
जिस मनुष्य की कुंडडी मंगलीक हो उसे मंगलोक कन्या से ही विवाह 
करना चाहिये तथा जो कन्या मंगलीक हो उसका विवाह मंगलीक वर 
से ही करना उचित है। 


मंगल, शनि, राह केतु, सूर्य यह पाँच ग्रह ऋर हैं। लग्न से, द्वितीय, 
(दूसरा घर कुटुम्ब स्थान कहलाता है । पत्नी “कुटुम्ब” का प्रधान 
केन्द्रीय स्तभ है यदि केन्द्रीय स्तभ टूट जावे तो शामियाना गिर पडता 
है। इस प्रकार यदि पत्नी नष्ट हो जावे तो कुटम्ब कंसे बढेगा) चतुर्थ 
(चतुर्थ सुख स्थान है घर का विचार भी चौथे घर से करते हैं। 
गृहिणी-घर वाली ही न रहे तो घर कंसा ? चतुर्थ में मंगल 'घर' का 
. सुख नष्ट करता है) सप्तम (पत्नी का स्थान), अष्टम (लिग मूल से 
गुदावधि अष्टम भाव होता है इस भाग का पत्नी से सम्बन्ध स्पष्ट है । 
व्याख्या की आवश्यकता नहीं । पत्नी की कुंडली में इस स्थान का 
पति से सम्बन्ध सुस्पष्ट है । विवरण व्यर्थ है), तथा द्वादश (बारहवाँ 
घर “शयन सुख” कहलाता है शय्या का परम सुख कान्‍्ता है। बारहवें 
में मंगल शयन की सुख हानि करता है-इस कारण ) इन पांच स्थानों में 
ऋर ग्रह मंगल, शनि राह, केतु, सूर्य जिस भाव में हो उस भाव 
सम्बन्धी सुख की कमी करने के कारण-इनका विचार जन्म कुंडली, चन्द्र 
कुंडली (चन्द्रमा जिस राशि में हो उसे-रूग्न मान) तथा शुक्र से (श॒क्र 
काम” का अधिष्ठाता है-सप्तम भाव का कारक है इसलिये ववाहिक 
सुख विचार में शुक्र का महत्व है) करना चाहिये । 
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स्त्रियों की कामवासना का मंगल से विशेष विचार करना चाहिये। 
स्त्रियों के मासिक धर्म प्रवाह का वर्ण रक्त है। पुरुष की कामवासना 
का विचार शुक्र से इसी कारण शुक्र वीयं को भी कहते हैं जिसका 
सफद वर्ण है) किया जाता है। मंगल' मकर' में उच्च का होता है 
शुक्र मीन में उच्च का होता है । इसी कारण कन्दर्प या कामदेव का नाम 
संस्कृत में मकरघ्वज (मकर जिसकी ध्वजा या झंड में है) और मीन 
केतन (मीन जिसके झंडे में है) कहा जाता है। न काम देव नाम 
का कोई शारीरक जनन्‍्त्‌ या व्यक्ति है। न उसका कोई झंडा है । 
केवल एक सिद्धान्त को व्यक्त करने वाले यह विशेषण हैं। काम 
का जल तत्व से विशेष सम्बन्ध है। समुद्र (जल) से लक्ष्मी हुई। 
लक्ष्मी को उत्पत्ति समुद्र से इसी कारण मानो गई है। चन्द्रमा जल 
तत्व प्रधान होने से लक्ष्मी का भाई माना गया | लक्ष्मी का पृत्र काम- 
देव भी इसी जल तत्व के कारण माना गया है। वसन्‍्त पंचमी को 
जब प्राय: शुक्र उच्च का होता है-कामदेव का जन्म दिन माना जाता 
है, वनस्पति जगत्‌ में पहले कली होता हैइसमें जो पराग होता हैं उसे 'रज' 
कहते हैं ।कन्याओं में काम प्रकट होने का प्रथम लक्षण रजोदशंन है। 
इसी कारण दोनों (कलियों तथा कनन्‍्याओं ) के सम्बन्ध में “रज' शब्द का 
प्रयोग किया गया है । पुष्प विकसित रूप है। इसीलिये मासिक धर्म में 
जब स्त्री होती है तो उसे संस्कृत में पुष्पिणी कहते हैं । इन्हें-पुष्प को 
कामदेव का बाण कहते हैं । उसके पाँच बाण हैं-जो फूलों के हैं | शब्द 
स्पशं, रूप ,रस गंघ इन्हीं पाँच से मनुष्य में कामवासना उत्पन्न होती 
है, यही उसके पाँच बाण हैं । इप्त प्रकार ज्योतिष शास्त्र में, जो निर्देश 
किये गये हैं वे गढ़ सिद्धान्तों पर आधारित हैं, केवल थोड़ा सा 
दिग्दर्शन करा दिया गया है। अब आठव घर के मंगल का फल बताते हैं । 

अष्टम में भी मंगल का निकृष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति कुतनु 
(खराब शरीर वाला अर्थात्‌ शरीर में कहीं रोग हो), घनहीन और 
अल्पायु होता है और लोग उसकी निन्‍्दा करते हैं। ॥९॥ 
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यदि मंगल नवम में हो तो मनुष्य चाहे राजा का प्यारा भी हो 
ऐसे व्यक्ति से अन्य' लोग द्वेष करते हैं, उसे पिता का सुख प्राप्त नहीं 
होता ओर ऐसा व्यक्ति जन घातक (जो जनों का घात करे या पीड़ा 
पहुँचाए) होता है। यदि दशम में मंगल हो तो आदमी क्र, दाता, 
राजा के समान, पराक्रमी हो और बड़े मुख्य आदमी भी उसकी प्रशंसा 
कर। ११वें स्थान में मंगल हो तो मनुष्य घनवान्‌, सुखवान्‌, शूर, 
सुशील और शोक रहित होता है। यदि द्वादश में मंगल हो तो ऐसा 
आदमी चुगल खोर, कर, अदार (पत्नी रहित) और अघम होता है। 
ऐसे व्यक्ति के नेत्र में भी विकार होता है। ॥१०।। 


अब बध का द्वादइश भाव फल बताते हैं। 


दीर्घायूज॑न्मनि ज्ञे मधुरचतुरवाक्‌ सर्वज्ञास्त्रार्थबोधः 
स्याद्बुद्ध्योपाजितस्व: कविरसलवचा वाचि सिष्ठान्नभोक्तता । 
शोयें शरः समायु:ः सुसहजसहितः सश्रमों दन्यथुक्तः 
संख्यावान्‌ चाटु्वाक्यः सुहृदि सुखसुहृत्क्षेत्रधान्या्थ भोगी ॥। ११॥। 
विद्यासौख्यप्रताप: प्रचुरसुतयुतो मान्त्रिकः पञचमस्थे 
जातक्रोधो विवादद्धिषि रिपुबलहन्तालसो निष्ठुरोक्ति: । 
प्राज्नोइस्ते चारुवेष: ससकलमहिमा याति भार्या सवित्तां 
विख्याताख्यश्चि रायु: कुल्भुवधिपतिकज्ञेंष्ष्टम दण्डनेता ॥१२॥। 


विद्यार्थाचारधम : सह तपसि बुधे स्यात्प्रवीणो5तिवाग्मी 
सिद्धारम्भ: सुविद्याबलमतिसुखसत्कमंसत्यान्वित: खे । 


*हमारा ऐसा अनुभव है कि अष्टम या द्वादश में मंगल होने से 
मनुष्य प्रायः ऋणी रहता है। अष्टम में मंगल बबासी र, भगन्दर, या 
अन्य गुदा रोग भी करता है । 
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घद्दायः सत्यसन्धो विपुलधनसुखी लाभगे भृत्ययुक्तो 
दोनो विद्याविहीनः परिभवसहितोष्न्त्ये नशंसोइलसइच ॥ १३॥ . 


यदि लग्न में बुध हो तो ऐसा व्यक्ति सब शास्त्रों में विद्वान, 
मघुर और चतुर वाणी बोलने वाला और दीर्घायु होता है | यदि द्वितीय 
में बुध हो तो अपनी बुद्धि से घनोपाजजन करता है । कवि (वृद्धिमान्‌ या 
कविता करने वाला) होता है और उसकी वाणी निर्मल होती है और 
उसे भोजन में मिष्टान्न प्राप्त होते रहते हैं । यदि तृतीय में बुध हो 
तो मनष्य शूरवीर हो किन्तु मध्यायु हो। उसके अच्छे भाई बहिन हों 
परन्तु ऐसे व्यक्ति को श्रम बहुत करना पड़ता है और दंन्ययूक्त होता 
है। यदि चतूर्थ में बुध हो तो मनुष्य विद्वान, चाटु वाक्य कहने वाला 
(जो वचन दूसरों को प्रसन्न करे उन्हें चाट वाक्य कहते है) होता है। 
उसे मित्र, क्षेत्र, धान्य, घन ओदि का भोग भी प्राप्त होता है और 
सुखी होता है। ॥११॥ 

पञ्चम में बुध हो तो उसके सुख और प्रताप की वृद्धि विद्या के 
कारण होती है; उसके बहुत सुत होते हैं और ऐसा व्यक्ति मन्त्र शास्त्र 
का ज्ञाता होता है। यदि छठ में बुध हो तो मनृष्य आलसी निष्ठुर 
वचन बोलने वाला, अपने शत्रुओं के बल को हनन (नाश) करने,वाला 
किन्तु विवाद करने में ऐसे मनृष्य को बहुत जल्दी और बहुत अधिक 
क्रोध होजाता है। यदि सप्तम में बुध हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धि मान्‌ 
सुन्दर वेष वाला, महामहिमाशाली (सकल महिमा को प्राप्त) होता है 
और उसकी पत्नी घनिक होती है अर्थात्‌ घनी कुल में विवाह होता 
ओर दहेज मिलता है । यदि अष्टम में बुध हो तो मनुष्य दण्ड नेता 


*दीनता के भाव को दंन्य कहते हैं। 
*+जिसे राज्य से एसा अधिकार प्राप्त हो कि औरों को दण्ड 
दे सके । 
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होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत विख्यात, दीर्घायु, अपने कुल का पालन 
करने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। ॥ १२ ॥ 

यदि नवम में बंध हो तो मनुष्य विद्वान्‌ घनवान्‌, धार्मिक और 
आचारवान्‌ होता है। एंसा व्यक्ति बहुत बोलने वाला (इसे सद्गुण 
के अथ्थं में लेना चाहिये अवगुण में नहीं) और प्रत्रीण होता है। दशम 
में बुध हो तो विद्वान, बलवान, बुद्धिमान, सुत्ती, सत्कर्मे करने वाला 
सत्यान्वित (सत्य पर कायम रहने वाला होता है) और सफलता प्राप्त 
करता है । जिस कायं को प्रारम्भ करता है उसमें प्रारम्भ में ही सिद्धि: 
(सफलता) प्राप्त होती है। यदि ग्यारहवें में बुध हो तो दीर्घायु सच 
बात पर कायम रहने वाला (अर्थात्‌ जो वचन दे दिया उसे पूरा करने 
वाला) विपुल घन वाला, सुखी होता है । ऐसे व्यक्ति को नौकरों का 
सुख भी प्राप्त होता है। द्वादश में बुध का निकृष्ट फल है। ऐसा 
व्यक्ति दीन , आलती, क्र, विद्याहीन होता है तथा अपमान को भी 
प्राप्त होता है। ॥ १३॥। 


शोभावान्‌ सुकृती चिरायुरभयों रूग्ने गुरो सात्मजों 
वाग्सी भोजनसारवांडइच सुमुखो वित्ते घनी कोविदः । 
सावज्ञ: कृपणः प्रतीतसहजः शोयेंष्घक्द्दुष्टधी- 

बेन्धो मातसुहृत्परिच्छदसुतस्त्रीसोस्यधान्यान्वितः ॥१४।॥ 


पुत्र: क्लेशयूतों महीशसचिवों धीमान्‌ सुतस्थे गुरो 
बष्ठे स्पादलसो5रिहा परिभवी सनन्‍्त्राभिचारें पट॒ः। 
सत्पत्नीसुतवान्मदे5तिसुभगस्ता ता दुदा रोडईधिको 

दीनो जीवति सेवया कलषभाग्दीर्घायुरिज्येष्ष्टमे ॥१५।॥ 


ख्यातः सन्‌ सचिव: शुभेष्थेंस्तवान्‌ स्याद्धमंकार्थोत्सुकः 
स्वाचारः सुयश्ञा नभस्यतिधनी जीवे महीशप्रियः । 
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. आयस्थे घनिको5भयो5ल्‍पतनयों जंवात॒को यानगों 
देष्यो घिक्‍्कतवाग्व्यये वितनयः साघोइूलूस: सेवकः ॥१६॥। 


अब बृहस्पति का द्वादइश भाव फल बताते हैं । 


यदि लग्न में बहस्पति हो तो शोभावान्‌, सत्कर्म करने वाला, 
दीर्घायु और निर्भय हो; उसे पुत्र सूख भी प्राप्त हो। यदि द्वितीय 
में बृहस्पति हो तो बुद्धिमान्‌, सुन्दर मुख वाला और वाग्मी (बोलने में 
कुशल) होता है। ऐसे मनुष्य को उत्तम भोजन प्राप्त होते हैं । 
अर्थात्‌ द्वितीय भाव से जो-जो बातें देखी जाती हैं उन सबका सूख प्राप्त 
होता है। यदि तृतीय में बृहस्पति हो तो पापकर्मा, दुष्ट बुद्धि वाला, 
कृपण और अवज्ञा (अनादर) सहित हो । किन्तु उसका भाई किसी 
प्रतिष्ठित पद पर पहुंचे या विख्यात हो । मूल में प्रतीतसहज शब्द आया 
है। इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि जिसका भाई में विश्वास 
हो । यदि. चतुर्थ में बृहस्पति हो तो माता मित्र, भृत्य, पुत्र स्त्री, धानन्‍्य 
आदि का सुख प्राप्त हो और सुखी हो। ॥ १४ ॥ 

यदि पंचम में बृहस्पति हो तो मिश्रित फल है । जातक बुद्धिमान्‌ 
और राजा का मन्त्री होता है; किन्तु पुत्रों के कारण क्लेशयुक्त भी 
होता है । पुत्र उत्पन्न न होना भी क्लेश है, पुत्र का अभाव भी पुत्र- 
क्लेश है। पुत्र उत्पन्न होने पर नष्ट हो जावें यह भो पुत्रों से क्लेश है, 
तथा पुत्रों के आचरण से, व्यवहार से क्लेश उठाना पड़े या मन को 
क्लेश हो यह भी पुत्रों से क्लेश हुआ | छठ में बृहस्पति हो तो शत्रुओं 
का नाश करने वाला, आलूसी, स्वयं अपमान को प्राप्त होने वाला, 
किन्तु मन्त्राभिचार (मन्त्रों का अनुष्ठान) करने वाला तया चतुर 
होता है । यदि सप्तम में बृहस्पत्ति हो तो सतपत्नोवान्‌ (उतम स्त्री 


*वाग्मी--जिसकी वाक्‌ (बोलने की) शक्ति अच्छी हो उसे वाग्मी 
कहते हैं। 
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वाला), पुत्रवान्‌, सुन्दर, अपने पिता से अधिक उदार होता है। कुछ 
अन्य पुस्तकों में यह भी लिखा है कि जिसके सप्तम में बृहस्पति हो वह 
अपने पिता से श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हो। अष्टम में बृहस्पति का 
निकृष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति दीन होता है और नौकरी से घनोपाजंन 
करता है। अंष्टम में बृहस्पति वाला जघन्यकर्म (निक्षष्ट कर्म करने 
वाला) किन्तु दीर्घायु होता है ॥॥ १५ ॥ 


यदि नवम में बृहस्पति हो तो जातक घनवान्‌, पुत्रवान्‌, विख्यात, 
घमं काय के लिए उत्सुक और राजा का मन्त्री होता है । ऐसे व्यक्ति 
की धामिक कार्यों में प्रवृत्ति रहती है ओर शुभ कर्म करने में तत्पर 
रहता है । इसी कारण उसे धर्म कार्य में उत्सुक कहा | यदि बृहस्पति 
दशम भाव में हो तो जातक अत्यन्त घनी और राजा का प्यारा होता 
है । एसा व्यक्ति उत्तम आचरण करने वाला और यशस्वी भी होता 
है। यदि ग्यारहवें घर में बृहस्पति हो तो मनृष्य घनिक, निर्भय 
और दीर्घायु होता है। ऐसे व्यक्ति के पास सवारियां भी होती हैं 
किन्तु सन्‍्तान थोड़ी होती है। यदि बृहस्पति बारहवें घर में हो 
तो ऐसे व्यक्ति से अन्य लोग द्वेष करते हैं और जातक स्वयं बुरे शब्द 
बोलने वाला, सन्तान हीन, पापकर्मा, आलूसी, और सेवक (सेवा करने 
वाला) होता है॥। १६ ॥ द 


तनो सुतनुद्विप्रयं सुखिनमेव दोर्घायुषं 
करोति कविरथंग: कविमनेकवित्तान्वितम्‌ । 
विद्दारसूखसम्पदं॑ कृपणमप्रियं विक्रम 
सुवाहनसुमन्दिराभरणवस्त्रगन्ध॑ सुखे ॥१७॥ 


अखण्डितधनं नृपं॑ सुमतिमात्मज सात्मजं 
विशत्रमधन क्षते युवतिदृषितं विक्‍्लवम्‌। 
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सुभायंमसती रतं मृतकलत्रमाढ्यं मर्दे 
चिरायुषमिलाधिपं धनिनमष्टमें संस्थितः ॥१८॥ 


सदारसुहृदात्मजं क्षितिपलब्धभाग्यं शुभे 
नभस्पतियश:ःसु हत्सखितव॒त्तियुक्तं प्रभुम्‌ । 
धनाड्यमितरा ड्रना रतमने कसो रुय॑ भव । 
भूगुजंनयति व्ययें सरतिसोख्यवित्तद्यतिम्‌ ॥१९॥ 


यदि लग्न में शुक्र हो तो जातक सुन्दर श्वरीर वाला, 
नेत्रों को प्यारा लगने वाला, सुखी ओर दीर्वायु होता है। 
यदि द्वितीय स्थान में शुक्र हो तो अनेक प्रकार के घन से यृक्‍त, 
जातक स्वयं कवि भी होता है। शुक्र यदि तृतीय स्थान में हो तो 
निकृष्ट फल है.। ऐसा व्यक्ति क्ृपण, अप्रिय, सुख और सम्षत्ति से 
हीन, विना स्त्री के रहता है। यदि चतुर्थ में शुक्र हो तो अच्छी 
सवारी, अच्छा मकान, आभूषण, वस्त्र, सुगन्धित पदार्थों से 
सम्पन्न हो । ॥ १७ .।। 


यदि शुक्र पंचम भाव में हो तो मनुष्य पूर्ण घनयुकत राजा के समान 
वेभव वाला, पुत्र सौख्य से युत स्वयं बहुत बुद्धिमान्‌ होता है। यदि 
शक्त छठ घर में हो तो उसके कोई शात्र नहीं होंगे किन्तु घन हीन 
होगा । अनेक युवतियों से उसका सम्बन्ध हो और वह स्वय दुःखी 
हो | सप्तम में शुक्र हो तो भनृष्य को अच्छी पत्नी प्राप्त होगी लेकिन 
हो सकता है पत्नी शान्त (मृत) हो जाय। ऐसा व्यक्ति घनी होत्ता 
है और असती स्त्रियों में आसक्त रहता है। अष्टम में शुक्र हो तो 
धनी, दीर्घायु, और भूमिपति हो ॥॥ १८ ॥ 

यदि नवम में शुक्र हो तो राजा (सरकार) की कृपा से भाग्योदय 
होता है। ऐसे व्यक्ति को स्त्री, पुत्र, तथा मित्रों का सुस्त प्राप्त रहता 
है। यदि शुक्र दशम भाव में हो तो जातक को अच्छा काय॑ करने 
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को मिले। उसे मित्रों का सुख हो, अत्यन्त सम्मान, यश और ऊंची 
पदवी प्राप्त हो। यदि एकादश में शुक्र हो तो घनी हो, दूसरों की 
स्त्रियों में रत रह और अनेक प्रकार के सूख प्राप्त हों । यदि शुक्र 
बारहवें घर में हो तो एसे व्यक्ति को रति (स्त्रियों के साथ संयोग का 
सुख) घन और वंभव प्राप्त हो ॥ । १९ | 


अब दनि का विविध भावगत्त फल वताते हैं । 


स्वोच्चे स्वक्षीयभवने क्षितिपालतुल्यो 
लग्नेषधफेजे भवति देशपुराधिनाथ:ः । 
दोषेणु दु खपरिपीडित एवं बालये 
दारिद्रदुःखबशगो मलिनोइलतलइच ४२०॥। 


'विमुखमधनमथ्थेपन्पायवन्तं च पदचा 
दितरजनपदस्थं यानभोगार्थयुक्तम्‌ । 
विपुलमतिमुदारं दारसोख्यं च शोयें 
जनयति रविपुत्रतचालस विक्‍कलवं च॑॥२१॥ 


दुःखी स्यथादगृहयानमातृवियुतो बाल्ये सरुग्बन्धभे 

भ्रान्तो ज्ञानसुतार्थहषरहितो धीस्थे शठो दुर्मतिः । 

बद्बाशी द्रविणान्वितों रिपुहतों धृष्टश्च मानी रिपो 
कांमस्थे रविजे कुदारनिरतो निःस्बो5ध्वगो विद्धलूः॥।२२॥ 


इनइचरे भृतिस्थिते मलीससो5शंसो5वसुः । 
करालधीबु मुक्षितः सुहृ्जनवभानितः ॥२३॥। 
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भाग्यार्थात्मजद्गतधमंरहितो मन्दे शुभे दु्जनो 

मन्‍्त्री वा नृपतिधंनी कृषिपरः श्रः प्रसिद्धोष्म्बरे । 
बह्नायुः स्थिरसंपदायसहितः ज्ञलरो विरोगो घनी 
निलंज्जाथ्थंसुतो व्ययेषद्भविकलो मूर्खो रिपुत्सारित: ॥२४॥ 


यदि शनि अपनी उच्चराशि (तुला) या स्वराशि (मकर या कुंभ) 
में स्थित होकर लग्न में हो तो राजा के समान किसी देश या नगर 
का स्वामी हो । ऊपर जो तीन राशियां बताई गई हैं इनके अलावा 
यदि किसी राशि में स्थित शनि यदि छरूग्न में हो तो “बचपन में दुःख 
परिपीड़ित हो और बाद में भी दरिद्री, दु:खी, मलिन और आलसी हो*। 


यदि शनि दूसरे धर में हो तो उसका चेहरा देखने में अच्छा न 
होगा । ऐसा व्यक्ति अन्याय मार्ग पर चलेगा और घनहीन होगा 
किन्तु बाद में (जीवन के उत्तराद्ध में) वह अपना निवास स्थान छोड़कर 
किसी दूसरे स्थान पर चला जावेगा और वहां बन, सवारी तथा भोग 
(सुब्ष के साधन) प्राप्त करेगा । यदि तृतीय में शनि हो तो जातक, 
बहुत बुद्धिमानू और उदार ही तथा उसे स्त्री सुख भी प्राप्त हो । 
किन्तु वह आलसो और दुःखी होता है। ॥ २१ ॥। 

यदि जन्म कुण्डली में शनि चौथे घर में हो तो मनृष्प गृहहीन, 
यानहीन और मातृहीन होता है। ऐसा व्यक्ति बचपन में रोगी भी 
रहता है। चतुर्थ सुक्ध स्थान है। शनि यहां बंठकर सुख को नष्ट 





* कुछ अन्य ग्रन्थों के मत से यदि धनु या मीन राशि में स्थित 
होकर शनि छग्न में हो तो बहुत उत्तम फल दिखाता है । 
तुला कोदण्ड मीनानां लग्नस्थोषपि शनिश्चर: 
करोति भूपतेज॑न्म वंश च नृपत्ति भंवेत्‌ । 
यह मान सागरी का वचन है। 
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कर देता है इसलिये ऐसा मनुष्य सर्देव दुःखी रहता है। चौथे घर से 
माता, मकान, यान (सवारी) आदि का विचार किया जाता है इसलिये 
इनके सूख में भी कमी करे । यदि पंचम में शनि हो तो मनुष्य शठ 
(शंतान) और दुष्ट बुद्धि वाला होता है और ज्ञान, सुत, घन तथा 
हुं इन चारों से रहित होता है--अर्थात्‌ इन चीजों के सुख में 
कमी करता है। ऐसा मनुष्य भ्रमण करता है अथवा उसकी बुद्धि 
म्रान्‍्त रहती है । यदि छठे घर में शनि हो तो जातक बहुत भोजन 
करने वाला, धनी, अपने शत्रुओं का नाश करने वाला (अर्थात जातक 
के शत्रु को जातक ही हानि पहुंचावें), घृष्ट (डीठ) अभिमानी होता 
है। यदि सप्तम में शनि हो तो कुदार निरत (कृत्सित स्त्री में रत) 
दरिद्री, मार्ग चलने वाला और दुःखी होता है । पहले मार्ग चलना 
या यात्रा करना भी कष्ट का लक्षण समझा जाता था। ॥ २२ ॥। 

यदि अष्टम भाव में शनि हो तो जातक मलिन, बवासीर के 
रोग से पीड़ित घनहीन, क्र बुद्धि वाला, बुभुक्षित (भूखा) हो और 
उसके मित्र उसकी अवहेलना करें। ॥ २३ ॥ 

यदि नवम में शनि हो तो भाग्यहीन, घनहीन, सनन्‍्त्तानहीन, पितृ- 
हीन, धर्मंहीन होता है! नवम भाव से जिन बातों का विचार किया 
जाता है उन सबके सुख में कमी करता है। ऐसा व्यक्ति दुर्णन भी 
होता है। 

हमारे विचार से नवम धर्म स्थान होने के कारण, यदि उच्चस्थ 


# पहले समय में घर पर आराम से बंठना सूंख का लक्षण समझा 
जाता था ओर देश विदेश घूमना या बाहर 'म्रमण करना कष्ट का 
लक्षण समझते थे। मूल संस्कृत इलोक में म्रान्त शब्द आया है। इसके 
दो अर्थ हो सकते हैं एक तो यह कि जिसकी बुद्धि 'म्रान्त हो--उचित 
निर्णय न कर सके और दूसरा अर्थ जो ऊपर दिया गया है अर्थात्‌ 
घर से बाहर म्रमण करने वाला । 
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शनि नवम में हो तो घामिक विचारों में क्रान्ति लावेगा। बलवान्‌ 
दनि यदि धर्म स्थान पर बठे और उसपर गुर की शुभ दृष्टि हो तो 
मनुष्य घामिक तथा तपस्वी होता है। नवम तपस्या का स्थान है--- 
यहां शनि वराग्य उत्पन्न करता है। 

(१) आनन्दमयी 'मा' उच्च कोटि की तपस्विनी हैं । उनके 
तुला का शनि नवम में है । 

(२) स्वामी करपात्री जी के मीन का शनि चवम में तथा सूर्य 
बृहस्पत्ति, शक्र, बुध, कके राशि के लग्न में है। वलवान्‌ बृहस्पति पूर्ण 
दृष्टि से नवम भाव में बठ शनि को देखता है। 

(३) महाराजा साहिब ड्‌ गरपुर की कुण्डली में भी कक राशि 
स्थित बृहस्पति लग्न में बंठा है और नवमस्थ मीन राशि के 

शनि को देखता है। यह तीनों ही नवम शनि वाले हैं । परन्तु 
शुंभ राशि में स्थित होने से तथा शुभ ग्रह की दृष्टि होने से घामिक 
हैं । दो तो सन्यासावस्था में ही है । स्वामी करपात्री जी की कुण्डली 
में चार ग्रह एकत्रित होने से सन्‍्यास योग हुआ। 

शनि को सर्देव खराब नहीं समझना चाहिए। अच्छे शनि तथा 
खराव शनि में वही अन्तर है जो कोयले और हीरे में । दोनों में 
कात्रेन (तत्व विशेष) होता है किन्तु कहाँ हीरा और कहाँ कोयला ? 
रुद्र ने लिखा है कि रात्रि शेष में (जब्र रात समाप्त होने में चार 
घड़ी वाकी रहें) तब जिस जातक की जन्म कुंडली में शनि निर्बछ 
होता है वह जातक निद्रा, आलस्य में अपना समय बिताता है किन्तु 
जिसकी .कुंडली में शनि बलवान होता है वह उस समय आध्यात्मिक 
चिन्तन, देवाचचंन आदि में समय व्यतीत करता है। 

शनि “स्पर्श” (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंव इनमें से वाय्‌ प्रधान 
होने के कारण) का अधिष्ठाता है । वलवान्‌ शनि दशंनीय स्प्े 
सुखभ्रद पट्ट वस्त्र आदि दिलावेगा किन्तु निर्बंक डानि यदि 
बस्तर दिलावेगा तो मोटा, खुरदरा कम्बल प्राप्ति करावेगा | 
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कहने का तात्पयं यह है कि कोई ग्रह अच्छा ही फल करेगा 
या निकृष्ट ही फल करेगा यह किसी एक बात से निश्चय नहीं कर 
लेना चाहिये। २४ प्रकार के बल होते हैं। उन सब का तथा अष्टक 
वर्ग में शुभ रेखा, सर्वाष्टक वर्ग की रेखा, ग्रह आरोही है या अवरोही, 
उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या पाप ग्रहों की, किस भाव में है-- 
भाव मध्य से कितनी दूर है--किस नक्षत्र में है--उत्त नक्षत्र का स्वामी 
कौन सा ग्रह है-वह ग्रह किन राशियों और किन भावों का स्वामी 
है-कहाँ बंठा है-उस पर किन ग्रहों की दुष्टि है आदि अनेक बातों 
का तारतम्य कर वुद्धिमान्‌ ज्योतिषी को ग्रह का प्रभाव निश्चित 
करना चाहिये । 

यदि दशम में शनि हो तो उत्कृष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति राजा 
हो या राजा का मन्त्री हो, अत्यन्त घनी, प्रसिद्ध और शूर हो और क्षषि 
कार्य में तत्पर हो। पहले क्ृषि कार्य सबसे उत्तम व्यवसाय माना 
जाता था इसीलिये ऐसा लिखा है। आधुनिक समय में इसका अर्थ 
करना चाहिये कि उत्तम व्यवसाय करे | यदि ग्यारह॒वें घर में शनि हो 
तो आय सहित, शूर, निरोगी (स्वस्थ), घनी, दीर्घायु और स्थिर सम्पत्ति 
वाला हो। बारह॒वें भाव में शनि हो तो अनिष्ट फल है | ऐसा व्यक्ति 
निर्लज्ज, धन हीन, पुत्र से वंचित, विकल्लांग (शरीर के किसी भाग में 
विकलता) और मूख्ख होता है ! उसके शत्रु उसे उत्सारित (दूर 
फेंकना) कर देते हैं । हमारा अनुभव है कि द्वादश में शनि दाँतों को 
भी खराब करता और नेत्रों को भी हानि पहुंचाता है । 


अब राहु का विविध भाव फल बताते हें 


लग्ने5हावचिरायुरथंबलावानूर्ध्वाड्भररोगान्वित- 
इछन्नो क्तिमु खरुग्घृणी नृपधनी वित्त सरोषः सुखी । 
मानी भ्रातृविरोधको दृढ्मतिः शोय चिरायुधेनी 

मूर्खो बेइ्मनि दुःखकृत्ससुहृदल्पायुः कदाचित्सुखी ॥२४५॥ 
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नासोद्यद्चनो5सुतः कठिनह॒द्राही सुते कुक्षिरु- 
ौरिद्िट्क़्रग्रहपीडितः सग्रुदरक्‍्छ्रोमांश्विरायु: क्षते ॥ 
स्‍त्रीसंगादधनो मदेष्य विधुरोष्बीये: स्व॒तन्त्रोइल्पघी- 

रन्स्ने इल्पायरशुद्धिकृन्च विकलो वातामयो$ल्पात्मजः ॥२६॥ 


धर्मस्थे प्रतिकूलवाग्गणपुर ग्रासाधिपो5पुण्यवान्‌ 

ख्यातः खे$ल्पसुतोषन्यका्य निरतः सत्कर्महीनोउभयः । 
श्रीमाननातिसुतश्चि रायुरसुरे लाभे सकरो्ामयः 
प्रच्छन्‍्नाघरतो बहुव्ययकरो रिःफे5म्बुरुक्‍्पीडितः ॥२७॥ 


+ 
यदि लग्न में राहु हो तो अचिरायु (थोड़ी आयु वाला) धनी, 
बलवान्‌ होता है। किन्तु इसके शरीर के ऊपर के हिस्से में कोई 
रोग हो । यदि द्वितीय स्थान में राहु हो तो वह छनन्‍्नोक्ति होगा 
अर्थात्‌ गुप्त बात बोलने वाला या दो अर्थ की बात बोलने 
वाला हो। ज्योतिष में राहु को चोर माना गया है । और 
द्वितीय स्थान वाणी का स्थान है। इस कारण जिसके द्वितीय 
में राहु होगा वह कपट की वाणी बोलेगा । द्वितीय में राहु 
होने से मुख रोग भी होता है | ऐसा व्यक्ति क्रोधी, राजा के 
बन से धनी और सुखो होता है । मूल इलोक में घुणी शब्द आया है। 
घृणी शब्द के कई अर्थ हैं। सुत्रह्माण्प शास्त्री ने इसका अर्थ दयालु 
किया है किन्तु हमारे विचार से इसका अर्थ होना चाहिए जिससे 
“घृणा” हो। कारण यह कि 'मुद्त के रोगी' के साथ-साथ इसका 
प्रयोग किया गया है। यदि राहु तृतीय में हो तो जातक मानी, 
भाइयों का विरोधी, धनी, दीर्घायु, और दृढ़ बुद्धि वाला होता है । 
यदि चतुर्थ में राहु हो तो जातक मूर्ख, दुःख देने वाला, किन्तु मित्रों 
सहित होता है; ऐसा व्यक्ति अल्पायु होता है ,और कभी ही सूखी 
होता है ॥ २५ ॥ 
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यदि पंचम में राहु हो तो पुत्रहीन, कठोर हृदय, और जुक्षि में 
रोग वाला हो । पेट का नीचे का बगली भाग कुक्षि कहलाता है। 
ऐसा व्यवित नाक से बोलता है--भर्थात्‌ उसके बोलने में अनुनासिकता 
विशेष रहती है । यदि छठ स्थान में राहु हो तो लक्ष्मीवान्‌ और 
दीर्घायु हो, किन्तु छठ में राहु गुदा रोग उत्पन्न करता है | ऐसा व्यक्ति 
शत्रु द्वारा या कर ग्रह द्वारा पीड़ित भी होता है। यदि सप्तम में राहु 
हो तो जातक स्वतन्त्र, किन्तु अल्प्बुद्धि वाला हो, स्त्री संग से घन 
नष्ट हो जाय, ऐसा व्यक्ति विधुर और अवीये (कम पुस्त्व वाला) 
हो जाता है। पत्नी रहित हो जाने को विधुर कहते हैं। यदि 
अष्टम में राहु हो तो जातक विकल, वात रोग से पीड़ित, अल्प सुत 
वाला, अल्पायू और अशुद्ध कर्म करने वाला होता है ॥ २६ ॥ 


यदि नवम में राहु हो तो जातक प्रतिकूल वचन बोलने वाला और 
अपुण्यवान्‌ होता है (अर्थात्‌ 'रुण्य कम न करने वाला) किन्तु किसी 
समुदाय, नगर या ग्राम का नेता होता है। यदि दशम में राहु हो तो 
थोड़ पुत्र वाला, दूसरे के कार्य में निरत, सत्कमंहीन, निर्भय, किन्तु 
विख्यात हो। यदि एकादश में राहु हो तो लक्ष्मीवान्‌ और दीर्घायु 
होता है किन्तु पुत्र थोड़े होते हैं और कान में कोई रोग होता है। 
द्वादश में राहु का निक्ृष्ट फल है। ऐसा व्यक्ति किसी जल रोग से 
पीड़ित और बहुत अधिक व्यय करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति 
प्रच्छन्ष पाप भी करता है। 


अब केतु का विविध भावगतफल बताते हैं । 


लग्ने कृतघ्नमसुखंपिशुनं विवरण 
स्थानच्युतं विकलदेहमसत्समाजम्‌ । 
विद्यार्थहीनमधमो क्तियुतं कुद्ष्टि 

पातः प्रानननिरतं कुरुते धनस्थः ॥ र८ ॥॥ 
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आयबंल धनयशः:प्रमदाननसोौख्य॑ 

केतो तृतीयभवने सहजप्ररादशम्‌ । 
भक्षेत्रयानजननीसुखजन्मभ्मि- 

नादं सुख परग्रहस्थितिमेव दत्त ॥२६॥ 


पुत्रक्षयं जठररोगपिशाचपाडां 

दुब॒ु द्धिमात्मनि खलप्रकृति च पातः । 
ओदायंमुत्तमगुरं दृढतां प्रसिद्ध 

षष्ठे प्रभुत्वमरिमदंनमिष्ठस्िद्धिम्‌ ॥३०॥। 


चूनेडवमानमसतीरतिमान्त्ररोगं 

: पातः स्वदारवियुत्त मदधातुहानिम्‌ 
स्वल्पायुरिष्ठविरहं कलहं च रन्ध्र 

दस्त्रक्षत॑ सकलकायेविरोधमेव ॥३१॥ 


पापप्रवृत्तिमशुभं पित॒भाग्यहान 
दारिद्रद्यमायंजनदूषणमाह धर्म । 

सत्कम विध्नमशुचित्वमवद्यकृत्पं 

तेजस्विनं नभसि शोयंमतिप्रसिद्धम्‌ ॥३२॥ 


लाभे5रथंसंचयमनेकगुरणं सुभोगं 
सद्द्रव्यसोपकररणं सकलाअर्थ सिद्धिम्‌ । 
प्रच्छन्‍्नपापसध मव्ययमथ्थेनाशं 

रिःफे विरुद्धगतिमक्षिरुजं च पातः ॥३३॥ 


यदि केतु छग्न में हो तो जातक क्ृतघ्न, सुखहीन, चुगलखोर, 
असज्जनों के साथ रहने वाला, विकल देह (शरीर के किसी अंग में 
विकलता हो ), स्थानच्युत, तथा विवर्ण होता है । विवर्ण शब्द के दो अर्थ 
हो सकते हैं। वर्ण शब्द के दो अर्थ होते हैं १. जाति और २. शरीर 
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का रंग, इसलिये विवर्ण का अर्थ हो सकता है जातिभ्रष्ट और दूसरा 
अर्थ हो सकता है जिसके शरीर का रंग अच्छा न हो। यदि केतु दूसरे 
स्थान में हो तो विद्याहीन, घनहीन, निक्ृष्ट बचन बोलने वाला, कुदृष्ठि' 
वाला, और दूसरे के यहाँ भोजन करने में निरत होता है। परानननिरत 
होना महान्‌ दोष है। 

तृतीय भवन में केतु हो तो दीर्घायु, बलवान, घनी और यशस्वी 
हो, ऐसे व्यक्ति को स्त्री सुख और अन्न सुख भी हों किन्तु तृतीय में केतु, 
भाई को नष्ट करता है | यदि चतुर्थ में केतु हो तो जातक दूसरे के घर 
में रहता है और उसकी अपनी भूमि, खेत, माता, सुख आदि नष्ट हो 
जाते हैं। उसे जन्म भूमि भी छोड़नी पड़ती है । 

पंचम में केतु पुत्र क्षय करता है। उदर रोग भी होता है। जिनके 
पंचम में केतु हो वे प्रायः खल प्रकृति के और दुब्‌द्धि होते हैं। उन्हें 
पिशाचबाघा' भी होती है। यदि षष्ठ' में केतु हो तो जातक उदार, 
उत्तम गुण वाला, दृढ़, प्रसिद्ध, प्रभू (श्रेष्ठपद प्राप्त करने वाला) 
अरिमर्देक (शत्रुओं को पराजित करने वाला) होता हैं ऐसे व्यक्ति को 
प्राय: इष्ट सिद्धि होती है । 

यदि सप्तम में केतु हो तो जातक का अपमान होता है| ऐसा 
जातक व्यभिचारिणी स्त्रियों में रति करता है, स्वयं अपनी पत्नी से 


१. नेत्र विकार अथबा जिसके देखते हुए कोई भोजन करे तो 
'्तजर लगजावे 

२. जिन आत्माओं की सदगति नहीं होती हैं वे भूत या पिशाच की 
अवस्था में रहते हैं। यह आत्माएं जब किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर 
में प्रवेश कर जाती हैं तो ऐसा व्यक्ति रोगी हो जाता है और उसे 
घोर मानसिक यातना होती है; एसे रोगी को भूताविष्ट या पिशाचा- 
विष्ट कहते हैं । विशेष विवरण के लिये देखिये ज्योतिष का सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थ प्रश्नमार्ग । 
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वियोग हो | अंतड़ियों का रोग हो और घातु (बीयं) रोग भी हो + 
हमारा अनुभव है कि जिसके सप्तम में केतु हो उसकी पत्नी रोगिणी 
रहती है । यदि अष्टम में केतु हो तो इष्ट (प्रियजनों) का विरह हो, 
कलह करे और जातक स्वल्पायु हो। अष्टम में केतु वाले को प्रायः 
शस्त्र से चोट लगती है और उसके सब उद्योगों में विरोध होता है । 

यदि केतु नवम भाव में हो तो पाप प्रवृत्ति वाला, अशुभ कर्मा, 
पितहीन; भाग्यहीन, दरिद्री, और सज्जनों की निन्‍्द्रा करने वाला होता 
है। यदि दशम में केतु हो तो सत्कर्म करने में अनेक विघ्न आवें या 
जातक स्वयं सत्कमं में विघ्न उपस्थित करे, ऐसा व्यक्ति अत्यन्त तेजस्वी 
और अपनी शूर वीरता के लिए प्रसिद्ध हो। किन्तु ऐसा व्यक्ति दुष्ट 
कर्मा और अशुद्ध होता है। 

यदि लाभ स्थान में केतु द्वो तो उत्तम द्रव्य वाला, द्रव्य संग्रह करने 
वाला, अनेक गुणान्वित, उत्तम भोगों से युक्त होता है । ऐसे व्यक्ति के : 
पास बहुत से भोग्य पदार्थ रहते हैं और सब कार्यों में उसे सिद्धि प्राप्त 
होती है। हादश भावस्थ केतु का अनिष्ट फल है। एसा व्यक्ति गुप्त 
रूप से पाप करता है और दुष्ट कार्यों में घन व्यय करता है। ऐसे 
व्यक्ति प्राय: अपना घन नष्ट कर देते हैं और जो सज्जनोचित कार्य का 
मार्ग है, उससे विरुद्ध चलते रहते हैं। ऐसे लोगों को नेत्र रोग भी 
होता है | 


उदयर्क्षावस्फुटतुल्यांशों निवसन्‌ पूर्णा फलमाधत्ते । 
शनिवद्राहु: कुजवत्केतुः फलदाता स्यादिह संप्रोक्लः ॥३४।॥ 


ऊपर जो विविध ग्रहों के भाव फल बताये गये हैं उनके विषय में 
कुछ विशेष कहते हैं। छूग्न के जितने अंश गये हों उतने ही अंश का 
जब कोई ग्रह राशि में हो तो उस भाव का पूर्ण फल देता है। 

उदाहरण के लिये कुण्डली नं० (१) में रूग्त का एक अंश है | और 
शनि भी पञ्चम में एक अंश का है, तो पंचम भाव का पूर्ण फल 





देगा किन्तु कुण्डली नं० (२) में लग्न के २९ अंश हैं और शनि का 
_ पंचम राशि में एक अंश ही है तो ऐसा शनि पंचम का पूर्ण फल नहीं 
देगा | मन्त्रशवर महाराज का तात्पयं यह है कि जितना ग्रह भाव मध्य 
के समीप होगा उतना ही अधिक उप्त भाव का फल देगा। यहाँ पर यह 
सिद्धान्त माना गया है कि लग्न के जितने अंश--उतने ही अंश का प्रत्येक 
भाव मध्य । उदाहरण के लिये यदि मोष रूग्न है और लग्न स्पष्ट ०-१ 
अर्थात्‌ भेष राशि का पहला अंश है तो प्रत्येक भाव का मध्य एक ही 
अंश पर होगा। द्वितीय भाव मध्य वष के. एक अंश पर, तृतीय भाव 
मध्य मिथुन के एक अंश पर, चतुर्थ भाव मध्य कक के एक अंश पर 
इत्यादि । भाव स्पष्ट करने की प्रचलित परिपाटी उपयुक्त रीति से 
मिन्‍न है । प्रचलित परिपाटी के लिये देखिये सुगम ज्योतिष प्रवेशिका । 


ज्योतिषियों का आप्त वाक्य यह है कि राहु का फल शनि के 
समान होता है और केतु का फल मंगल के समान। 


है पे 
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भावसमांशकसंस्था भावफल पुरांमेव कलयन्ति । 
न्यूनाधिकांदवशतः फलवृद्धि््लासता वाच्या ॥३५॥ 


इसमें वही बात समझायी गईं है जो हम ऊपर बता चुके है। 
ग्रह का भाव फल विचार करना हो तो यह देखिये कि वह भाव मध्य 
से कितनी दूर है । भाव मध्य के जितने समीप होगा उतना ही उस 
भाव सम्बन्धी विशेष फल करेगा। भाव मध्य से जितना दूर होगा 
उतना ही उस भाव सम्बन्धी कम फल करेगा। 


नवाँ अध्याय 
राशिफल 


वृत्तेक्षणो दुबंलजानुरुग्रों भीरुजले स्याल्लघुभुक्‌ सुकामों । 
संचारशीलभ्रपलो5नतोक्तित्र रणाद्धूिताडुःक्रियमे प्रजातः ॥१॥ 


पुथ्‌ रुवकत्र: कृषिकमंकृत्स्यान्‌- 
मध्यान्तसौख्य: प्रमदाप्रियश्व । 
त्यागी क्षमी क्लेशसहश्व गोमान्‌ 
पृष्ठास्यपाइवेंडद्धूयुतों वृषोत्य: ॥२॥। 


ब्या मेक्षणः कुज्चितम॒द्धंजः स्त्रीक्रोडानुरक्तश्व परेद्धितज्ञः । 
उत्तुद्भनासः प्रियगीतनृत्तो वसन्‌ सदान्तः सदने च युग्मे ॥३॥ 


सत्रीनिजितः पीनगलः समित्रो बह्बालयस्तुद्भरकटिधितात्य:ः ॥ 
हृस्वश्न वक्रो द्रुतगः कुलीरे मेधान्वितस्तोष्रतो$ल्‍्पपुत्र: ॥४॥ 


पिड्रेक्षणः स्थलहनुविशालवक्त्रोडइभिमानी सपराक्रसः स्यात्‌ । 
कुप्यत्थकार्य वनशलगामी मातुरविधेयः स्थिरधीय गेन्द्र ॥५॥ 


स्नस्तांसबाहुः परवित्तगेहैः 

संपुज्यते सत्यरतः प्रियोकितः । 
न्नीडालसाक्षः सुरतप्रियः स्या- 

च्छास्त्रार्थ विच्चाल्पसुतो5द्धभानाया म्‌ ॥६॥। 


चलत्क्शाज़रोइल्पसुतो :तिभकतो 
देवद्विजानामठनो द्विनामा। 
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प्रांशुइ्च दक्ष: क्रयविक्रयेघु 
धीरो5दयस्तो लिनि मध्यवादी ॥७॥ 


वृत्तोरुजद्धः प्रथुनेत्रवक्षा 

रोगो शिशुत्वे गुरुतातहीनः । 
क्रक्रियो राजकुलाभिमुख्यः 

कीट 5ब्जरेखाड्ितपारिषादः ॥८॥। 


दीर्घास्यकण्ठः प्रथुकरंनासः 
कर्मोद्यतः कुब्जतनुनपेष्ट: । 
प्रागल्म्यवाकत्यागयुतो5रिहन्ता 


साम्नकसाध्यो5श्विभवों बलाब्य: ॥६॥ - 


अधः कृशः सत्त्वयुतों गृहीत- 
वाक्योइलसो5गम्यजरा ड्रनेष्टः । 
धर्मध्वजों भाग्ययुतोडटनइच 
वातादितो नक्रभवों विलज्जः ॥१०॥। 


प्रच्छन्‍्नपापो घटतुल्यदेहो 
विघातदक्षो5ध्वसहो5ल्पवित्त: 
लुब्धः परार्थों क्षयवृद्धियुवतो 
घटो:द्भवः स्यात्तप्रियगन्धपुष्पः ॥११॥ 


अत्यम्बुपानः समचारुदेह:ः 
स्वदारगस्तोयजवित्तभोक्‍ता । 
विद्वान्कृतज्ञो5भिभवत्यमित्रा न्‌ 
शुभेक्षणों भाग्ययुतोष्न्त्यराशों ॥१२॥ 
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२०८ फलदीपिका 


यदि मष लग्न या मेष राशि हो (जन्म के समय मेष लग्न उदित 
हो या मंष राशि में चन्द्रमा हो) तो जातक की गोल आंखें होती हैं, 
उसके घुटने कमजोर होते हैं, वह उग्र प्रकृति का होता है, किन्तु जल 
से डरता है। ऐसा व्यकि चपछ और घूमने का शौकीन होता है उस़के 
दरीर में त्रण का चिन्ह होता है। ऐसे व्यक्ति कामी होते हैं किन्तु 
भोजन थोड़ा करते हैं । एसे व्यक्ति मिथ्याभाषी भी होते हैं। ॥१॥। 

यदि जातक का वृष रूग्न हो या जन्म के समय चन्द्रमा वृष 
राशि में हो तो चेहरा और जांघें बड़ी होती हैं। जातक कृषि कर्म करने 
वाला होता है । यदि उसके जीवन को तीन भागों में बांदा जाय तो 
अन्तिम दो भाग सुख से व्यतीत होते हैं । ऐसा व्यक्ति प्रमदाप्रिय 
(स्त्रियों का शौकीन ) , त्यागी क्षमावान्‌, क्लेश सहने वाला (परिश्रमी) 
होता है । ऐसे व्यक्ति गोधघन (गाय, वल आदि) से युक्‍त होते हैं । 
किन्तु जातक के पीठ में, चेहरे पर, या बगल में निशान होता है--' 
मस्से, लहसन का या ब्रण का । ॥ २ ॥। 

यदि जन्म के समय मिथुन राशि का चन्द्रमा हो या मिथुन लग्न 
उदित हो तो जातक के नेत्र काले होते हैं और बाल घुघराले। ऐसे 
जातक स्त्री-विलास में बहुत अनुरक्त रहते हैं परन्तु बुद्धिमान्‌ होते 
हैं और दूसरे की मन्शा समझ लेते हैं। इनकी नाक ऊंची द्ोती है, 
और नाच गान के शौकीन होते हैं। एसे लोग अपने मकान में (कमरे 
के अन्दर) ही रहना ज्यादा पसन्द करते हैं अर्थात्‌ मकान के बाहर 
मेष लग्न वालों की तरह इन्हें भ्रमण पसन्द नहीं। ॥३ ॥ 

यदि जातक की करके राशि हो या जन्म के समय' कर्क लग्न हो 
तो जातक स्त्रीनिरजित (स्त्रियों से जीता हुआ या स्त्रियों के वशीभूत) 
स्थूल गले वाला और मित्रवान्‌ होता है | ऐसे जातक के स्वयं के कई 
मकान होते हैं और घनाढ्य होता है । उसकी कमर मोटी होती है किन्तु 
कद ऊँचा नहीं होता । ऐसा जातक बुद्धिमान और जलविहार का 
शौकीन होता है । वह हीक्ष चलने वाला होता है। उसके पुत्र थोड़े 
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होते हैं। मूल इलोक में शब्द आया है कि वह वक्र (टढा) भी होता 
है । यहां हम वक्र का कुटिल अर्थ करें तो विशेष॒ उपयुक्त होगा। ॥॥४॥ 

यदि जातक का सिह रूग्न हो या सिंह राशि में चन्द्रमा हो तो 
जातक का स्वरूप निम्नलिखित होता है :-- 

पीले नेत्र, मोटो ठोढ़ी, बड़ा चेहरा । ऐसे व्यक्त अभिमानी, 
पराक्रमी, स्थिर बुद्धि वाले और अपनी माता के विशेष प्यारे होते हैं । 
ऐसे जातक वनों में और पहाड़ों में भ्रमण करने के शौकीन होते हैं । 
सिंह लग्न या मिह राशि वाले जातक छोटी-सी बात पर जिस में 
क्रोध नहीं करना चाहिये उत्तमें भी, क्रोध करते हैं ।॥ ५ ॥ 

यदि जन्म के समय कन्या लग्न हो या चन्द्रमा कन्या राशि में हो 
तो जातक सत्य में रत (सत्य का पान करने वाला), प्रिय वचन 
बोलने वाला होता है । ऐसे व्यक्ति के नेत्रों में लज्जा रहती है और 
सूरत प्रिय होता है। कन्या रूग्न या राशि के जातक शात्त्रों को 
जानने वाले (विद्वान) होते हैं। दूसरे के द्रत्य और दूसरों के मकान का 
लाभ उठाते हैं। इनक्रे कन्धे और बाहु ढीले होते हैं और पुत्र सन्‍्तति 
भी थोड़ी होती है । ॥ ६ ॥ 

यदि तुला लग्न हो या तुला राशि का चन्द्रमा हो तो देवताओं और 
ब्राह्मणों का भक्त किन्तु चंचछ और कृश शरीर वाला होता है । ऐसा 
व्यक्ति लम्बा, खरीद फरोरुत में होशियार, घंयंवान्‌, इन्साफ पसन्द होता 
(ऐसे आदमी को अन्य लोग पंच मुकरंर करते हैं) | तुला रूग्न या 
तुला राशि के जातकों के प्राय: दो नाम होते हैं। सन्‍्तान थोड़ी होती. 
है, और जातक घूमने का शौकीन होता है । ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 
विलम्ब से होता है। 

यदि जन्म के समय वृश्चिक रग्न हो या चन्द्रमा वृश्चिक राशि 
में हो तो छाती और नेत्र विशाल होते हैं। जांच और पिडलियाँ गोल 
होती हैं। हाथ पर में पदम रेखा होती है | ऐसे जातक बचपन में. 
बीमार रहते हैं और उन्हें पिता तया गृरू का सुख पूर्ण नहीं होता । 
ऐसे व्यक्ति क्र क्रिया करने वाले और राजकुछ में बहुत ऊँची पदवी 
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घारण करने वाले अर्थात्‌ उच्चाधिकारी होते हैं। ॥ ८ ॥ 

जिनके जन्म के समय घनु लग्न हो या धनु राशि में चन्द्रमा हो 
उनकी नाक, कान, चेहरे और कण्ठ बड़े होते है । ऐसे व्यक्ति किसी न 
किसी कायं में लग रहते हैं अर्थात्‌ निठलले नहीं बंठते | बोलने में 
बहुत प्रगल्म और त्यागी होते हैं। इनका कद बहुत ऊचा नहीं होता । 
या कुछ झुक कर चलते हैं । ये लोग साहसी होते हैं और अपने शत्रुओं 
को पछाड़ देते हैं। ये लोग बलाढ्य और राजा के प्यारे भी होते हैं । 
ऐसे व्यकज्षित को समझा कर ही अपने वश में किया जा सकता है । 
उनसे कोई काम कराना हो तो वश करने के जो चार साघन* हैं 
उनमें से केवल “साम” से, उनसे कार्य कराया जा सकता है। 

जिनका मकर लग्न हो या जन्म के समय चन्द्रमा मकर राशि में 
हो उनके शरीर के नीचे का भाग अर्थात्‌ (कमर से पर तक) कृश 
होता है । किन्तु ऐसे व्यत्रित में सत्व (शारीरिक, मानसिक तथा 
आत्मिक शक्ति) काफी होती है। एसे व्यवित दूसरों की बातमानते 
हैं किन्तु रवभाव से आलसी होते हैं । एसे व्यवितयों का सम्बन्ध 
किसी अधिक वयवाली अगम्या स्त्री से होता है | ऐसा व्यक्ति 
धर्मध्वज होता है अर्थात्‌ उसका बाहरी आवरण बहुत घामिकता का 
होता है। वह घूमने का शौकीन और भाग्यवान्‌ किन्तु लज्जाहीन होता 
है । मकर लग्न या मकर-चन्द्र के जातक वात रोग से पीड़ित होते 
हैं। ।। १० ॥ 

अब कुंभ लग्न वाले या जिनके जन्म के समय चन्द्रमा कुंभ 
राशि में हो उनका फल बताते हैं। ऐसे व्यक्ति छिपकर पाप करने 
वाले, थोड़े द्रव्य वाके, लोभी, दूसरे के घन के इच्छक, मागें चलने 
का परिश्रम सहन करने वाले और दूसरों को चोट पहुंचाने म दक्ष 
होते हैं। इनका शरीर भी घड़े के आकार का होता है । पुष्पों के 
और सुगन्धित द्रव्यों के ये शौकीन होते हैं। कभी यह क्षय को प्राप्त 


...._ # साम, दान, दण्ड, भद। 
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होते हैं और कभी वृद्धि को अर्थात्‌ इनकी आथिक स्थिति में उतार 
चढ़ाव आता रहता है। ॥१॥ 
जिनकी मीन राशि होती है या जन्म के समय मीन रूग्न होता 
है उनके शरीर के अंग बराबर (जितने बड़े होने चाहिएँ) ओर सुन्दर 
होते हैं । ऐसे व्यक्ति को दृष्टि बहुत सुन्दर होती है। ये लोग विद्वान, 
कृतज्ञ, अपनी न्त्री में सन्तुष्ट रहने वाले (अर्थात्‌ अन्य स्त्री प्रसंग 
से रहित) भाग्यवान्‌ होते हैं । जल से उत्पन्न पदार्थों द्वारा इन्हें घन 
प्राप्त होता है। आजकल के समय में समुद्र पार से आने जाने वाले 
पदार्थों को भी हम लोग जल से उत्पन्न या सम्बन्धित मान सकते 
हैं । ऐसे जातक अपने अमित्रों (शत्रुओं) को परास्त कर उन पर 
विजय प्राप्त करते हैं । 
राशेः स्वभावाश्रयरूपवर्रान्‌ 
ज्ञात्वानुरूपारिंग फलानि तस्य। 
युकत्या वदेदत्र फलं विलग्ने 
यच्चन्द्रलग्नेषपि तदेव वाच्यम्‌ ॥१३॥। 


ग्रहे सति निजोच्चगे भवति रत्नगर्भाधिषो 


महीपतिकृतस्तुतिमम हितसंपदामालय: । 
उदारगुणसंयुतो जयति विक्रमार्को यथा 
नये यशसि विक्रमे वितरणे धृतो कोशले ॥१४॥ 


स्वमन्दिरगते ग्रहे प्रभुपरिग्रहादार्यात 

प्रभुत्वमपि वा गृहस्थितिमचड्चचलां प्राप्नुयात्‌ । 
नवं भुवनमुवराक्षितिमुपति काले स्वके 

जने बहुर्मात पुनः सकलनष्टवस्तुन्यपि ॥१५॥ 
ग्रहः सुद्ृव॒क्षेत्रगतः सुहृख्िः 

कार्यस्य सिद्धि नवसोहदं च॑ । 
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सत्पुत्रजायाधनधान्यभाग्य॑ 
ददात्ययं सर्वंजनानुकूल्यम्‌ ॥१६॥ 
गते ग्रहे शत्र गृहं निरृष्ठतां 
परान्‍्नर्वृत्ति परमन्दिरस्थितिम्‌ । 
अकिचनत्वं रिपुपीडनं सदा 
स्निग्धोषषि तस्यातिरिपुत्वमाप्नुयात्‌ ॥१७॥ 
नीचे ग्रहेष्धः पतन स्ववृत्तदेन्यं दुराचारमृणाप्तिमाहुः । 
नोचाश्रयं कीकटदेशवासं भृत्यत्वमध्वानमनर्थकाय म्‌ ॥१८॥। 
ग्रहो मौढ्य' प्राप्तो मरणमचिरात्‌ स्त्रीसुतधनः 
प्रहीणत्वं व्यर्थ कलहमपवाद॑ परिभवम्‌ । 
समक्षस्थ: खेटो न कलयति वशेषिकफलं 
सुखं वा दुःखं या जनयति यथापुर्वमचलम्‌ ॥१६॥ 
वक्र॑ गतः स्वोक्चफल विदध्या 
त्सपत्ननीचक्षंगतो5पि खेटः । 
वर्गोत्तमांशस्थितल चरो5पि 
स्वक्षेत्रगस्योक्तफलानि तद्बत्‌ ॥२०॥॥ 
जिस राशि का विचार करना हो उस राशि का जो आश्रय 
स्वभाव, रूप वर्ण आदि बताया गया हो उसका पूर्ण विचार रखना 
चाहिये। राशीश (राशि का स्वामी) पूर्ण बलवान्‌ है या नहीं--कहां 
बेठा है, किसके साथ बंठा है, राशीश पर किस-किस की दृष्टि है 
तथा उस राशि में कौन-कौन से ग्रह बंठ हैं तथा कौन-कौन से ग्रह 
उस राशि को देखते हैं इन सश्रका विचार करके युक्तिपुर्वंक (अर्थात्‌ 
उपयुक्त सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए--किस व्यक्ति की 
जन्मकुण्डली का विचार कर रहे हैं इस सम्बन्ध में भी देश-काल 
पात्र का विचार करके) फलादेश करना चाहिये । रूग्न और चन्द्रराशि 
का फल प्राय: एक सा होता है। उदाहरण के लिये जंसा मंष छरग्न 
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का फल उस से मिलता जुलता फल मंष राशि (मंष में चन्द्रमा हो) का 
भी कहना चाहिये | इसी कारण ऊपर के बारहों इलोकों का भावार्थ 
देते हुए हमने लग्न और राशि दोनों का एक साथ फल दे दिया 
है। ॥।१३॥ 

अब ग्रहों का फलादेश कहते हैं। यदि ग्रह अपनो उच्चराशि में 
हो तो जातक रत्नगर्भा* (पृथ्वी) का स्वामी होता है; राजा लोग 
उसको प्रशंसा करते हैं और उप्तके पास बहुत सी कीमती सम्पत्ति 
रहती है। जातक में बहुत से विशिष्ट गुण होंगे और नीति, यश, 
विक्रम, दानशीलता, घय॑ तथा चतुरता में वह महाराज विक्रमादित्य 
की तरह तेजस्वी होगा ।** 

अब स्वराशि गत ग्रह का फलूदिश कहते हैं। यदि ग्रह अपनी 
राशि में हो तो उसक्री दशा में प्रभु (विशिष्ट पुरुष) के अनुग्रह से 
शक्ति, उच्च स्थिति और गृह का दृढ़ सुख होता है अर्थात्‌ एंसा जातक 
आराम से अपने घर में बंठा रहता है । पहले के समय में घर में 
आराम से बठना सबसे बड़ा सुख समझा जाता था | इसके अतिरिक्त 
स्त्रगृही ग्रह का फल यही होना चाहिए कि स्वगृह में बंठावे अर्थात्‌ 
अपने घर में आराम से रक्‍्खे, परदेश में न घमावे । नवीन मकान प्राप्त 
हो और ऐसी नवीन भूमि प्राप्त हो जिसमें सब प्रकार की फसलें पंदा 
होती हों । स्वगृही ग्रह की दशा में मनुष्य लोकसम्मान प्राप्त करता 
है और यदि पहले की अनिष्ट महादशा में कोई वस्तु नप्ट हो गई हो तो 
वह भी उसे पुन: प्राप्त हो जाती है। ॥ १५ ॥ 


* रत्नगर्भा का यह भी अरय॑ हो सकता है कि जिसके गर्भ में 
अर्यात्‌ तहखानों में रतन भरे हों और उच्चराशि का ग्रह मनुष्य को 
घनिक बनाता है। 


*# उच्चग्रह की जो इतनी प्रशंसा लिखी है वह वास्तव में तभी 
फली मत होती है जब वह उत्तम घर का स्वामी हो और उत्तम स्थान 
पर बठा भी हो, साथ ही नवांश आदि वर्गों में भी बलवान हो 
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अब मित्र राशि में स्थित ग्रह का फल बताते हैं। यदि ग्रह अपने 
मित्र की राशि में हो तो मित्रों द्वारा कायं सिद्धि होती है और नवीन 
मित्र भी पंदा होते हैं। इसके कारण उत्तम पुत्र, स्त्री सुख, धन सुख, 
घान्य सुख तथा भाग्योदय होता है और सब जनों की अनुकूलता 
रहती है। ॥ १६ ॥। 

अब शत्रु राशि स्थित ग्रंह का फल बताते हैं । यदि ग्रह शत्रु राशि 
में हो तो मनुष्य दूसरे के अन्न पर (दूसरे की सेवा पर) निर्भर रहता 
है; उसे दूसरे के मकान में पड़ा रहना पड़ | अकिचनता (दरिद्रता) 
हो और एसा जातक शत्रुओं से पीड़ा पाता रहे । जो उसके प्रिय मित्र 
भी हों वह भी शरत्रु हो जायें अर्थात्‌ मित्रों से लाभ कुछ न हो बल्कि 
उनके व्यवहार से कष्ट हो । शत्रुओं से पीड़ा हो । ॥ १७ ॥। 

अब नीच राशि स्थित ग्रह का फल बताते हैं । 


यदि ग्रह नीच हो तो उसकी दशा में अघःपतन होता है अर्थात्‌ 
स्थिति में गिरावट होती है। इसका फल दीनता, दुराचार और 
कज दारी भी है। अर्थात्‌ नीच ग्रह की दशा में बद्धिविपयंय होने के 
कारण मनुष्य कुत्सित आचरण करता है, घन की कमी के कारण ऋण 
भार से दबना पड़ता है। नीच ग्रह की दशा में नीच जनों की मातह॒ती 
करनी पड़ती हैं। कुत्सित देश में रहना पड़ता है। कष्टपूर्ण यात्रायें 
करनी पड़ती है; दूसरे का भृत्यत्व (नौकरी का कष्ट--प्रायः मातहती ) 
उठानी पड़ती है और अनर्थं परम्परा उपस्थित होती है। ॥१८ ॥। 


* यहां जो मित्र राशि शब्द आया है उससे नंसगिक मित्र राशि 
समझना चाहिए | यदि तात्कालिक मित्र भी हो तो और भी उत्तम, 
यदि मित्र की राशि में होकर नीच राशि में हो ज॑से शुक्र कन्या में। 
बुघ शुक्र का मित्र है और बूध की राशि कन्या में शुक्र मित्र गृही 
किन्तु नीच हुए तो इलोक १६ में वरणित फल नहीं होगा । नीच 
राशि स्थित ग्रह के लिए देखिये इलोक १८। 
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अब मूढ़* ग्रह और समराशि स्थित ग्रह का फल बताते हैं। 

(क) यदि कोई ग्रह अस्त हो तो उस ग्रह की दशा लगते ही 
शीघ्र ही मृत्यु (या मृत्यु समान कष्ट) हो। स्त्री, सुत, घन तीनों से 
हीनता हो अर्थात्‌ इन सबके कारण भी दुःख उठाना पड़े । व्यर्थ कलह 
हो, अपवाद लगे और जातक की हार या अपमान हो । 

(ख) अब समराशि स्थित ग्रह का फल बताते हैं। जो ग्रह न 
मित्र हो नशझात्र हो वह सम कहलाता है। समराशि स्थित ग्रह की दशा 
में कोई विशेष भला या विश्लवेष ब्रा फल नहीं होता। न वह विशेष सुख 
उत्पन्न करने में समर्थ होता ढ़े और न विशेष दुःख ही उत्पन्न करता 
है। जसी स्थिति ग्रह की दशा लगने के पहले रहती है वसी ही कायम 
रहती है। ॥ १९ ॥ 

अब वच्ती ग्रह तथा वर्मोत्तम ग्रह का फल बताते हैं । 


(क) चाहे ग्रह शत्रु राशि में हो, चाहे ग्रह नीच राशि में हो 
चाहे ग्रह शत्र राशि, नीच राशि दोनों में हो यदि वह वक्री है तो उच्च 
ग्रह (उच्चराशि स्थित ग्रह) के समान उत्तम फल करेगा। 

(ख) यदि ग्रह वर्गोत्तम* में हो--अर्थात्‌ जिस राशि में हो उसी 


नवांश में भी हो तो वह स्वगही ग्रह के समान जोरदार शभ फल 
करता है। ॥ २० ॥ 


नीचे लिख अंशों में ग्रह वर्गोत्तम होता है । 


अंश कला अंश कला 
मंष राशि ०- ० से ३-२० तक 
वषभ  ,, १३-२० से १६-४० » 
मिथन 99 २६-४० से ३०- ० १7 
कक 72 "हण ५ से ३-२० १9 


* ओ ग्रह सूर्य के इतने समीप होता है कि २४ घंट में कभी भी 
दिखाई न दे वह अस्त कहलाता है। अस्त ग्रह का प्रभाव प्राय: अच्छा 
नहीं होता । इसी अस्त ग्रह को कोई मढ़, कोई विकल कहते हैं । 

* मंषराशि, मष नवांश; वष राशि वष नवांश; मिथन राशि मिथन 


नवांश ; कक राशि कक नवांश; इस प्रकार ग्रह जिस राशि में हो उसी 
नवांश में भी हो तो वर्गोत्तम कहलाता है। 
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सिंह 9 १३-२० से १६-४० १7 
कन्या 99 २६-४० से ३०५० ० पे 
तुला 2; ७- ० से ३-२० न 
वृश्चिक . ,, १३-२० से २६-४० आन 
धन रे ४० अर बे०- का 
मकर १9 ७0« ७० से ३-२ ०0 3 
कुभ १7 २ ३-२ ० से १ ६-४० 79 
मीन 99 २६-४० से ३०- ० १) 


जिनको ज्योतिष का अभ्यास है उनको तो अपने आप ही वर्गोत्तम 
अंश किस राशि में किस अंश किस कला से किस अंश किस कला तक 
होता है, यह याद ही रहता है किन्तु जो नंवीन ज्योतिष प्रेमी है 
उनको वर्गोत्तम किन अंशों में रहता है यह याद रखने के लिये यह 
सुन्दर नियम है कि चर राशि (मंष, कर्क, तुला. मकर) का प्रथम 
नवांश, स्थिर राशि (वृष, सिंह, वृश्चिक तथा कुंभ ) का मध्य नवांश 
और द्विस्वभाव राशि का अंतिस नवांश वर्गोत्तम होता है। 

एक राशि के ९ हिस्से किये जावें तो एक हिस्से का नाम नवांश 
(नव "--९, अंश-""भाग या हिस्सा) होता है। इसलिये चर राशि का 
पहला हिस्सा, स्थिर राशि का बीच का हिस्सा, दिस्वभाव का आखिरी 
' हिस्सा वर्गोत्तम हुआ । 

एक हिस्से में ३ अंश २० कला होते हैं। ३० अंश कुल एक 
राशि में होते हैं। इसको यदि ९ से विभक्‍त किया जावे (भाग दिया 
जावे) तो ३ अंश २० कला होते हैं। इसी कारण एक नवांश ३ अंश 
२० कला का होता है । 

मूल में “'तद्वत्‌” शब्द आया है--जिसका अर्थ है--इसी प्रकार । 
किस प्रकार ? अर्थात्‌ छात्रु राशिया नीच राशि में भी वर्गोत्तम हो 
तो अच्छा फल करेगा । उच्च राशि में वर्गोत्तम सबसे उत्तम फल 
करेगा | उसके बाद स्वराशि में वर्गोत्तम | इसके बाद अधिमित्र 
राशि, मित्र राशि, सम राशि, शत्रु, अधिशत्रु, नीच राशि में वर्गोत्तम 
में क्रशः: शुभ फल कम होता जावेगा। 
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कल त्र भाव 


शुभाधिपयुतेक्षिते सुतकलत्रभे लग्नतो 

विधघोरपि तयोः शुभं त्वितरथा न सिद्धिस्तयो:॥ 
सिताव्य्यसुखाष्टगं: खरखगरसन्म ध्यगे 

सितेष्प्यथ शुभेतरेक्षितयुते च जायावधः ॥१॥॥ 


दारेशे सुतगे प्रणप्ठवनितो5पुत्रो5यवा धीह्वरो 
चूने वा निधनेश्वरो5पि कुरुते पत्नोविनाशं प्रुवम्‌॥ 
क्षीरेन्दों सुतगे व्ययास्ततनुगः पापरदारात्म ज्ञः 
सत्रीसंगाद्धननाशनं मदगया: स्वर्भानुभान्वोव देत्‌ ॥२॥ 


शुक्र वृश्चिकगं सदे मृतवध्‌ः कामे वृषस्थे बुधे 
सत्रीनाशस्त्वव नीचगे सुरगुरो द्यनाधिरूढे तथा। 

जामित्रे भषगे शनो सति तथा भौमेष्यवा स्त्रीमृति- 
भ्रन्द्रक्षे त्रगपोम देडकिकुजयो: पत्नी सती शोभना ॥३॥ 


अस्ते वास्तपतावसइग्रहयुते हृष्टेड्प्यसन्मध्यगे 
नोचारातिगृहेष्ककान्त्यभिहते ब्र यात्कलत्रच्युतिम्‌ ॥ 
कामे वा सुतभाग्ययोविकलदारोहसोौ सपापे भूगो 
शुक्र वा कुजमन्दवर्गसहिते हृष्टे परस्त्रीरतः ॥४॥ 


भोमाकक्‍्यंस्‍्ते भगुजशशिनोर्दारहीनोड्सुतो वा 
क्लोबे5स्ते वा भवति भवगो द्वो ग्रहों स्त्रीद्यं स्थात्‌। 
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इन्द्रक्षशि मदपतिसितो तस्य जायाद्ययं स्यात्‌ 
ताम्यां युक्‍्तेंगंगननिलयर्दारसंख्यां बदन्तु ॥५॥॥ 


स्नीसंख्यां मदगग्रहैम तिमसतु्‌्खेट श्र सस्विः स्थिति 
धूनेशे सबले शुभे सति बधः साध्वी सुपुत्रान्विता । 
पापो5पि स्वगरृहं गतः शुभकरः पत्न्याश्व कामस्थिता 
हित्वा षड़व्ययरन्ध्रपान्मदनगाः सोम्यास्तु सौख्यावहाः ॥६॥॥ 


भार्यानाशस्त्वशुभसहितो वोक्षितो वार्थंकामों 
तत्र प्राहुस्त्वशुभफलदां क्ररहृष्टि विशेषात्‌ । 

एवं पत्न्या अपि सति मदे चाप्नमे वास्ति दोषः 
सोम्यह ष्टे सति शुभयुते दंपती भाग्यवन्तो ॥७॥॥ 


चन्द्र समन्दे सदगे पुनभ: 
पतिभेवेद्वाप्यससुतो विदारः । 
नीचारिभस्थ रशुभमं दे स्त्रो- 
पुसोमृ ति: स्यथान्निधने धने वा ॥८॥ 


लग्नात्कलत्रभवने समराशिसंज्ञ 

भावाधिपेषपि चर तथंव गतेःसुरेड्य । 
सुर्याभितप्तरहिते सुतदारनाथे 

वोर्यान्विते तु जनन॑ ससुतं कलत्रम्‌ ॥६॥ 


कुटठुम्बदारव्ययराशिनाथा 

जीवेक्षिताः कोणचतुष्टयस्थाः । 
दारेश्वराद्वित्तकलत्रलाभे 

सोम्या: कलतन्न ससुतं सुखाब्यम्‌ ॥१०॥॥ 
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लग्नास्तनाथस्थितभांशको रे 

नोचोच्चमे स्त्रोजननं च पत्युः | 
चन्द्राष्टववर्ग धिक बिन्दुराशो 

कलत्रजन्मेति तथा धवस्य ॥११॥ 


कासस्थकामा धिपभागंवाना 
मृक्ष दिशं शंसति तस्य पत्न्‍याः । 
शुक्रोइस्तपो वा तनुनाथभांश- 
त्रिकोणमायाति तदा विवाहः ॥१२॥। 


कलत्रसंस्थस्य कलत्रह॒ष्टे 
दंशागमेवाय कलत्रपस्य । 
यदा विलग्नाधिपतिः प्रयाति 


कलत्रभं॑ तत्र कलत्रला भः ॥१३॥। 


कलत्रनाथस्थितभांशकेशयो: 
सितक्षपानायकयोबंलीयसः । 
दशागमे द्यूनपयुक्तभांशक- 
त्रिकोशगे देवगुरो करग्रहः ॥१४॥ 


कलत्रनाथे रिपुनोचसंस्थे 

म॒ढे5थवा पापनिरीक्षिते वा 
कलत्रने पापयुतेषथ हृष्टे 

कलत्रहानि प्रवदन्ति सम्तः ॥१५॥। 


यदि लग्न से पाँचवाँ और सातवाँ स्थान शुभ ग्रह या अपने स्वामी 
से यूत या दृष्ट हो और चन्द्रमा से पंचम तथा सप्तम स्थान अपने स्वामी 
या शुभ ग्रह से युत या वीक्षित (देखा जाता) हो तो पांचवें तथा 


२२० फलदीपिका 


सातवें भाव सम्बन्धी सिद्धि (उत्तम फल प्राप्ति) होती है। यदि ऐसा 
न हो तो विपरीत फल समझना। 

(क) शुक्र यदि पाप ग्रहों के बीच में हो या (ख़) शुक्र से 
चतुर्थ, अष्टम, द्वादश पापग्रह हों या (ग) शुक्र यदि पाप ग्रहों से युत 
या दृष्ट हो--इन तीनों योगों का फल यह है कि जिस पुरुष की 
कुंडली में यह योग हो उसकी स्त्री की मृत्यु हो जाती है। जितने ही 
दुर्योग अधिक होंगे उतना ही दुष्प्रभाव अधिक होगा। ॥ १॥ 

सप्तम भाव का स्वामी पंचम में हो तो उसकी स्त्री की मृत्यु हो 
जावे या अपुत्र हो। यदि पंचमंश या अष्टमंश सप्तम में हो तो भी 
पत्नी का विनाश हो जाता है। यदि क्षीण चन्द्रमा पांचवें घर में हो 
और पाप ग्रह रूग्न, सप्तम और बारहवें घरों में हो तो जातक पत्नी 
हीन, पुत्रहीन होता है। यदि सुर्य और राहु सप्तम में हों तो स्त्री 
संग से धननाश होता है। ॥ २ ॥। 

(क) यदि वृश्चिक राशि का शुक्र सप्तम में हो या (ख) वष 
राशि का बुध सप्तम में हो या (ग) मकर राशि का बृहस्पति सप्तम 
में हो या (घ) मीन राशि का शनि सप्तम में हो या (3) मीन राशि 
का मंगल सप्तम में हो; इन योगों में से कोई भी योग हो तो पत्नी की 
मृत्यु हो जाती है। यदि कर राशि सप्तम में हो और उसमें मंगल 
तथा शनि हों तो उस मनुष्य की सुन्दर और सच्चरित्र पत्नी 
होगी। ॥ ३ ॥। 

यदि सातवें घर का स्वामी या सातवाँ घर, पाप ग्रह से युत या 
दुष्ट हो या पाप ग्रहों के बीच में हो या सप्तमेश नीच राशि या शत्रु 
राशि में हो या अस्त हो (सूर्य के समीप होने के कारण) तो स्त्री 
नष्ट हो जाती है। ये सब स्त्रीनाशक योग है। यदि शुक्र पापग्रह के 
साथ पांचवे या सातवें या नवम भाव में हो तो उसकी स्त्री रोगिणी 
(जिसके शरीर का कोई अवयव ठीक काम न करता हो) होती है. 
या स्त्री सुख के अभाव के कारण विकल रहता है। शुक्र, मंगल या 
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शनि के वर्ग में हो या इनसे देखा जाता हो तो अपनी पत्नी के 
अतिरिक्त--अन्य स्त्री में रत होता है। ॥ ४ ॥। 

यदि शुक्र और चन्द्रमा से सप्तम मंगल और शनि हों तो स्त्री 
हीन हो । यदि सप्तम में नपुसक ग्रह हो और ग्यारहवें घर में दो 
ग्रह हों तो जातक के दो स्त्री हों। यदि शुक्र और सप्तमंश दोनों दुंद्व 
राशि और अंश में हों तो जातक के दो स्त्री हों । सप्तमंश और शुक्र 
जितने ग्रहों से युक्त हो उतनी ही स्त्रियों की प्राप्ति कहना ।* ॥ ५ ॥ 

जितने ग्रह सप्तम में हों उतनी स्त्रियां होंगी यह समझना । इन 
ग्रहों में जितने पापग्रह हों उतनी स्त्रियाँ नष्ट होंगी और जितने 
शुभग्रह हों उतनी कायम रहँंगी। अब कानून द्वारा हिन्दुओं में बहु- 
विवाह प्रथा समाप्त हो चुकी है। अतः बहुविवाह वाला ज्योतिष 
का नियम लागू नहीं होगा क्योंकि ज्यौतिष के सिद्धान्त देश, काल, पात्र 
के अनूसार लागू किये जाते हैं। यदि सप्तम भाव का स्वामी शुभग्रह 
हो, बलवान्‌ हो तो उसे साध्वी और पुत्रवती स्त्री प्राप्त हो । पाप 
ग्रह भी सप्तम में यदि स्वगृही हो तो शुभ फल ही करता है। शुभ 
ग्रह (यदि वह छठ, आठवें या बारहवें का स्वामी न हो) सप्तम 
भाव में हो तो सुख बढ़ाता है, अर्थात्‌ स्त्री सुख प्रदान करता 
है । ॥६।। 

यदि द्वितीय और सप्तम स्थान अशुभ ग्रहों से युत या वीक्षित हों 
तो भार्या (स्त्री) का नाश होता है। इन में भी (युत या वीक्षित में ) 
कर दृष्टि खास तौर पर अशुभ फल देने वाली होती है। इसी प्रकार 
पत्नी की कुण्डली में सप्तम या अष्टम अथवा दोनों भाव अशुभग्रहों से युत 
या वीक्षित हो तो पति के लिये अनिष्ट कहना अर्थात्‌ दोषफारक होता 


| *यदि अधिक प्रहों से युत हो और उतने विवाह की संभावना 
न हो तो विवाह के अतिरिक्त स्त्री समागम समझना चाहिये । 
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है। किन्तु यदि दोनों भाव' शुभग्रहों से युत या दृष्ट हों तो पति पत्नी 
भाग्यवान्‌ होते हैं ॥॥७।। 

यदि स्त्री की जन्मकुंडली में चन्द्रमा और शनि दोनों सप्तम में 
हों तो वह पुनविवाह करती है। पुरुष की कुंडली में यह योग हो तो 
चह स्त्रीहीन या पुत्रहीन होता है । यदि अशुभ ग्रह अपनी नीच या 
दत्रु राशि में द्वितीय, सप्तम और अष्टम में हों तो--यह योग स्त्री की 

जन्म कुंडली में हो तो पति का मरण हो और पुरुष की कुंडली में हो तो 

पत्नी का मरण हो ॥॥८।। 

यदि लग्न से सप्तम भाव में सम' राशि हो, सप्तमंश और शुक्र 
भी सम राशि में हों और पंचमेश तया सप्तमेश .बली हों और सूर्य से 
अस्त न हों तो स्त्री और पुत्र का सुख होता है ॥९॥। 

यदि द्वितीय, सप्तम ओर द्वादश ( २,७,१२ घरों ) के स्वामी 
त्रिकोण या केन्द्र में हों ओर बृहस्पति से देखे जाते हों; सप्तमेश जहां 
बंठा है उससे दूसरे, सातवें और ग्यारहवें स्थान में सौम्य ग्रह हों तो 
जातक सुखी, पुत्रवानू, कलत्रवान्‌ होता है ॥१०।। 

पुरुष की कुंडली में यह देखिये कि लग्नेश और सप्तमंश किस राशि 
और किस नवाँश में हैं । ऐसी राशि या नवांश की त्रिकोण राशि स्त्री की 
जन्म राशि होगी या पति की कुंडली में लग्नेश या सप्तमश की उच्च- 
राशि या नीच राशि स्त्री की जन्म राशि होगी । या पति के 
चन्द्राष्टक वर्ग में जिस राशि में सबसे अधिक शुभ बिन्दु होंग-वह 
स्‍त्री की जन्म राशि होगी ॥११॥ 


॥ 


१. दोनों भाव का अथ है स्त्री को कुंडली में सप्तम ओर अष्टम- 
पुरुष को कुंडली में द्वितीय और सप्तम | 

२. वृषभ, कक, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन सम राशि हैं। 

कलत्र "-पत्नी । 
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पुरुष की कुंडली में यह देखिये कि (१) सप्तय भाव में कौन 
सी राशि है (२) सप्तमेश किस राशि में है (३) शुक्र किस राशि में 
है । इन तीनों राशिप्रों में से किसो राशि की दिशा में विवाह होगा ॥ 
अर्थात्‌ उस दिशा में रहने वालो लड़को से विवाह होगा । लग्नेश जिस 
राशि या नवांश में हो-उसते त्रिकोगराशि में जब गोचर वश शक्र वा 
सप्तमंश आता है तब विवाह होता है ॥१२॥। 

(१) जो ग्रह लग्न से सप्तम हो (२) जो ग्रह सप्तम भाव को 
देखता हो (३) सप्तमश-इन तीनो की जब दशा* हो और हव्नेश 
गोचर वश सप्तम स्थान में आवे तब विवाह का योग होता है ॥१३॥॥ 

जिस राशि में सप्तमंश हो उस राशि का स्वामी तथा जिस नवांश 
में सप्तमेश हो उसका स्वरामी-इन दोनों में तया शुक्र और चन्द्र इन दोनों 
में कौन बलवान्‌ है ? जब इस बलवान्‌ ग्रह को दह्ा (या अन्त्दंशा हो) 
ओऔर सप्तमेश जिस राशिया नवांश में है-उससे त्रिकोण राशि में गोचर 
वश बृहस्पति आवे तो विवाह का योग होता है ॥।१४॥ 

यदि सातवें घर का स्वामी नीच राशि में, शत्रु राशि में, अस्त या 
पाप ग्रह से दृष्ट हो और सप्तम भाव में पाप ग्रह हो या सप्तम 
भाव को पाप ग्रह देखते हों तो कलत्र (स्त्री) हानि होती है, ऐसा 
विद्वानों का मत है। ॥ १५ ॥ 


* दशा से महादशा तथा अन्तदंशा दोनों समझना । 
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स्त्री जातक 


यद्यत्पु प्रसवे क्षमं तदखिल  स्त्रीणां प्रिये वा बदे- 
न्माड्रल्यं निधनात्‌ सुतांश्व नवमाल्लग्नात्तनोश्रारुताम्‌ । 
भर्तारं सुभगत्वमस्तभवनात्संगं सतीत्वं सुखात्‌ 
सन्तस्तेषु शुभप्रदास्त्वशुभदाः क्ररास्तदोशं विना ॥१॥ 


उदयहिमकरो दो युग्सगो सोम्यदृष्टौ 
सुतनयपतिभूषसंपदुत्कृष्टशीला । 

अशुभसहितहृष्टों चोजगो पु स्वभावा 
कुटिलमतिरवद्या भतु रुग्रा दरिद्रा ॥२॥। 


सद्रावयंशयुते मदे द्युतियशोविद्यार्थंवांस्तत्पति- 


व्यंत्यस्ते कुतनुजेडश्थ कितवो निःस्वो वियोगस्तयोः । 
आग्नेयमंदनस्थित श्र विधवा मिश्र: पुनभ भेवेत्‌ 


क्ररेष्वायुषि भत्‌ हन्त््यपि धने सनन्‍्तः स्वयं स्त्रीमृतिः ॥३॥ 


सुतस्थेषलिस्त्रीगोहरिषु हिसगो चाल्पतनया । 
यमाराकंटार्के सदनसदने सामयभगा । 

सुखे पापयु क्ते भवति कुलटा मन्दकुजयो- े 
गृ हेंडशे लग्नेन्द्ू भुगुरपि च पुश्चल्यभिहिता ॥४॥ 


शुभक्षत्रांशे5स्ते सुभगजघना मजद्भलवती 


विधा: सत्संबन्धेषप्युदयसुखयो: साध्व्यतिगुणा । 
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त्रिकोणे सोम्याइ्येत्सुससुतसंपदृगुखबतो 
बलोना: क्र रांक्चेद्थदि मबति बन्ध्या मृतसुता ॥ष्रा 


चन्द्र भोमगृहे कुजादिकथितर्त्रिज्ञांशफेषु क्रमात्‌ 

वृष्ठटा दास्यत्ततो सुशोलविभवा मायाविनों दूषणों ॥ 
शुक्रक्षे बहुदूषणान्यपतिगा पुज्या सुघीविश्वुता 

जर्क ज्छगवतोी नपु सकसमा साध्यो गुखाव्योत्सुका धद्ा 


स्वच्छुन्दा भत्‌ घातिन्यतिमहितगुणा शिल्पिनी साघुवृत्ता 
चान्द्र जबे गुरात्या विरतिरतिगुणा ज्ञातशिल्पातिसाध्दो॥ 
सान्‍्दे दास्यन्यसक्ताश्रितपतिरसतो निष्प्रजार्थाकंभे स्यादू 
दुर्भाा होनवृर्ता घरणिपतिवघ्‌: पु विचेल्लान्यसक्ता ॥७॥ 


दशशिलग्नसमायुक्ते: फल त्रिशांशक रिदस्‌ ॥ 
बलाबलविकल्पेन तयोरेवं॑ विचिन्तयेत्‌ ॥८॥॥ 


'ज्येप्नश्नातरमम्बिकां च पितरं भतु: कनिष्ठ क्रमात्‌ 

ज्येष्ठा ह्यासुरशुपंजाश्व वनिता घ्नन्तोति तज्ज्ञा विदुः १ 
चित्राद्रा भुजगस्वराटच्छतमिषडः म्‌ ला ग्नितिष्यो-डूवा 

वन्ध्या वा विषवायवा मृतसुता त्यक्ता प्रियेणाघना धध्या - 


चन्द्रास्तोदयभाग्यपा: सह शुभ: सुस्थानगा भास्वरा 

- पुज्या बन्धुषु पुण्यकसंकुशला सोन्दयभाग्यान्विता ॥ 

भतु: प्रीतिकरी सुपुत्रसहिता कल्याणशोला सतो 
तावड्भाति सुमड्भली च॒ सुतनुर्यावच्छुभाव्य 5टमे ॥१०॥! 


शीतंज्योतिथषि योषितोष्नुपच्यस्थाने कुजनेक्षिते 


जातं गर्भफलप्रद॑ खलु रजः स्यादन्यथा निए 
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हृष्टेईस्सिन्‌ गुस्णा निजोपचयमे कुर्यान्निषकं पुमान्‌ 
अत्याज्ये समये शुभाधिकयुते पर्वादिकालोड्भिते ॥११॥ 


जिन योगों का फल पुरुषों की कुडली में बताया गया है उनके फल 
स्त्रियों की कुंडली में भी बताने चाहियें। जहां राजयोग आदि का फल 
स्‍त्री की कुंडली में भी घटित होने की संभावना न हों (क्यों कि जो 
स्त्रियाँ स्‍व्थ नौकरी या व्यापार नहीं करतीं दे उच्चाधिकारिणी कंसे हो 
सकती हैं ? ) वहां वे योग उन स्त्रियों के पति में घटित होंगे । इसी प्रकार 
जहां एक्र पुरुष के अनेक विवाह का योग हो--वंसा ही योग स्त्री की 
कुंडली में हो किन्तु स्त्री ऐसे समाज की हो जहां अनेक विवाह की 
संभावना न हो तो वे योग भी स्त्रियों की कुडली में घटित नहीं होंगे। 
स्‍त्री की कुडली में अष्टम स्थान से मांगल्य (सघवापन) नवम से पुत्र 
(सन्तान) और छरूग्न से शरीर सौन्दर्य का विचार करे । पति तथा 
सुभगत्व का विचार सातवें घर से और संग (अन्य लोगों से समागम ) तथा 
सतीत्व का विचार चतुर्थ से । यदि शुभ ग्रह इन गुहों में होंगे तो शुभ फल 
ग्रह भी यदि वहां स्वराशि का होगा तो अच्छा ही फल करेगा---अनिष्ट 
फल नहीं करेगा ॥१॥ 

यदि स्त्री की कुंडली में लग्न और चन्द्रमा दोनों सम राशि में 
हों ओर सोम्य ग्रहों से दृष्ट हों तो वह अच्छे पुत्र, पति वाली, सुशीला 
आभूषण सम्पत्ति से. युक्‍त होती है । किन्तु रूग्न और चल्द्रमा दोनो 
विषम राशि में, अशुभ ग्रहों से यूत या दृष्ट हों तो कुटिल बुद्दि की, 
पति से उग्र (क्रोध पूर्ण ) व्यवहार करने वाली, मर्दाना, कादू में न रहने 
वाली दरिद्र होती है ॥॥२॥ 

यदि सप्तम” में सत्‌ (उत्तम-शुभप्रहों की, शुभयत, शुभ दृष्टि) 





+ सप्तम भाव मध्य पर कौनसी राशि कौन सा नवांश है, यह 
देखना चाहिये । 
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राशि और सत्‌ (अच्छा, शुभग्रह का, शुभयुक्‍्त शुभदृष्ट) नवांश 
हो तो उस स्त्री को सौन्दयं, यश, विद्या, तथा घन से युक्त पति 
मिलेगा | यदि इसका उलटा हो अर्थात्‌ सप्तम भात्र मध्य पर अशुभ 
राशि, अशुभ नवांश हो तो-कुतनु (कुत्सित शरीर वाला) . मूर्ख, चालाक, 
निर्घन पति होगा और उनका (पति पत्नो) का वियोग भी होगा 
(एक साथ न रहें या मृत्यु के कारण) । यदि सप्तम में मंगल हो 
तो विधवा हो, यदि शुभ और पाप दोनों प्रकार के ग्रह सप्तम में हों 
तो पुनविवाह करे ॥ यदि अष्टम में क्र ग्रह हों तो पति की आयु का 
हरण करती हैं अर्थात्‌ पति बल्पायु होता है किन्तु यदि द्वितीय भाव में 
(लरूग्न से दूसरे) अशुभ ग्रह हों तो स्त्री' की स्वयं की मृत्यु हो जाती है। 

हमारा अनुभव है कि वर और कन्या यदि दोनों की कुंडली में 
मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य का दोष बराबर हो तो दोनों कुंडलियों एक 
दूसरे के दोष को काट देती हैं ॥३॥। 

यदि पंचम भाव में वृष, सिह, कन्या या व॒र्श्विक राशि हो और 
उसमें चन्द्रमा हो तो उस स्त्री के थोड़ी संतान हों । सप्तम भाव मध्य 
मंगल या शनि की राशि या मंगल या शनि के नवांश में हो तो उसकी 
योनि में रोग हो । यदि चतुर्थ स्यान में पाप ग्रह हों तो कुल्टा हो, 
यदि लग्न, चन्द्र और शुक्र मंगल या शनि के राशि ओर अंश में हों तो 
पु इचली (व्यभिचारिणी) हो ॥४।॥ 

यदि सप्तम भाव मध्य शुभ ग्रह की राशि और नवांश में हो तो 
सुन्दर जघन (कमर के नीचे जांघों के बीच का भाग जघन कहलाता है) 
वाली, मंगल वती (पति सुख्र सम्पन्न) होती है। यदि लग्न चतुर्थ 
और चन्द्रमा का शुभ ग्रहों से सम्बन्ध हो तो सच्चरित्रा, अनेक गुणों 
से युक्त हो, यदि त्रिक्रोणों में (पांचवे तथा. नवम घर में) सौम्यग्रह 
हों, तो सुखी, पुत्रवती, गुणवती, सम्वत्तिशालिनी हो । यदि उपय क्‍त 
घरों में निबंल क्र्र ग्रह हों तो बाँध हो या उसकी सन्‍्तति अल्पायु 
हो ॥ ५ ॥ 
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यह देखिये कि छग्न और चन्द्रमा दोनों में कोन बलवान है ह॥ 
जो घलवान्‌ हो वह यदि । 

(१) मेष या वदिचिक राशि में हो ओर मंगल के त्रिशांश में हो 
दुष्टा, यदि शनि के त्रिशांश में हो तो दासी, गुरु के त्रिंशांश में हो तो 
सुशीका और घनीं, बुव के त्रिंशांश में हो तो मायाविनी और शुक्र 
के त्रिशांश में हो तो चरित्र दोष से युक्त होता है। 

(२) वृष या तुला राशि में हो और मंगल के त्रिंशांश में हो 
तो बहुत दूषण (चरित्र दोष) से युक्त, शनि के त्रिशांश में हो तो अन्य 
पति से समागम करने वाली (अन्य के पति से या स्वयं दूसरा विवाह 
करे), गृ्‌रु के त्रिंशांश में हो तो पूज्या (आदरणीया), बुध के त्रिंशांश 
में हो तो विदुषी ओर शुक्र के त्रिंशांश में हो प्रसिद्ध-ख्याति वालो हो । 

(३) यदि मियून या कन्या की राशि में हो और मंगल के 
त्रिंशांश में हो तो कपटिनी, शुक्र के त्रिंशांश में हो तो नपुसक के 
समान, गुरु के त्रिंशांश में हो तो साध्वी, बूघ के त्रिंशांश में हो तो 
गुणवती और शुक्र के त्रिंशांश में हो तो विलास के लिये उत्सुक रहे । 

(४) यदि कक राशि में हो और मंगल के त्रिंझांश में हो तो 
स्वच्छन्दा, शानि के त्रिंशांश में पति घातिनी, गुरु के त्रिंशांश में विशिष्ट 
गुणों से युक्त, बुघ के त्रिंशांश में शिल्पकला में कुशल और शुक्र के 
त्रिशांश में उत्तम आचरण वाली होती है । 

(५) यदि घन या मीन राशि में हो और मंगल के त्रिशांश में हो 
तो गुणवती, शनि के त्रिंशांश में हो तो संभोग की कम इच्छा 
रखने वाली, गुरु के त्रिशांश में हो तो गुणशालिनी, बुघ के त्रिशांश में 
हो तो कला कुशल और श्र के त्रिंशांश में हो तो सच्चरित्रा होती है । 

(६) यदि मकर या कुंभ राशि में हो और मंगल के त्रिझ्ांश में 
हो तो 'दासी, शनि के त्रिंशांश में हो तो अन्य पुरुष में आसकत, गुरु के 
शत्रिंशांश में हो.तो पति को अपने अधीन रखने वाली, बुघ के त्रिशांश 
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में हो तो असती ओर शुक्र के घिशांश में हो निस्सन्‍्तान ओर दरिद्रा 
होती है । 

(७) यदि सिंह राशि में हो ओर भंगरू के त्रिशांश में हो तो 
दुष्ट भार्या, शनि के त्रिशांश में हो तो जाचरण हीमन, गुरु के तिभ्ांस 
में हो तो राजा या जंमीदार की पत्नी, यदि बुध के त्रिशांश में हो 
तो मर्दाना (स्त्रियोचित चेष्टा के विरुद्ध) और शुक्र के त्रिझ्लांध में 
हो तो अन्य पुरुष में जासक्त होती है। ॥ ६-८ ॥ 

नीचे कुछ नक्षत्रों में उत्पन्न कन्या किन-किन के लिए अनिष्ट 
होती हैं यह बताया जाता है : ज्येष्ठा में उत्पन्न कन्या पति के बड़े 
भाई की मृत्यु करे, आइलेषा में उत्पन्न सास के लिये घातक, मूल में 
उत्पन्न ससुर के लिये अनिष्ट ओर विशाखा में उत्पन्न देवर के लिये 
घातक । 

जो कन्याएँ चित्रा, आर्द्रा, आइलेषा, शतभिषा ज्येष्ठा, मूल, क्ृत्तिका 
या पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न होती हैं वे वंध्या, विधवा, मृतसुता (जिसके बच्चे 
मर जावें), स्वामी से परित्यक्ता (पति छोड़ दे) या निर्घना होती 
हैं ॥। ९ ॥* 

यदि लग्नेश, सप्तमश, नवमंश और जिस राशि में चन्द्रमा है 
उस का स्वामी शुभग्रहों के उत्तम स्थानों .में स्थित हों ओर अस्त नहाॉं 
तो स्त्री भाग्यशालिनी, सुन्दरी, बंघुओं में पूज्य और पुण्य कर्म करने 
में कुशल होती है । वह अपने पति का प्रिय करने वाली, कल्याण- 
शीला, सच्चरित्रा, सत्पुत्रवती होती है । अष्टम भाव पर जितने अधिक 
शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी उतने ही अधिक काल तक वह सुमंगली 
(सघवा) रहेगी ॥ १० ॥ 


“हमारे विचार से नक्षत्र में उत्पन्न होने का, फल का, जन्म कुंडली 
के अन्य ग्रहों के फल से तारतम्य कर किसी परिणाम पर पहुँचना 
उचित है। 
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स्‍त्री का मासिक धर्म जब प्रारंभ हो (प्रथम वार ही नहीं-कभी- 
भी, तब यदि चन्द्रमा गोचर वश जन्म कुंडली में अनूपचय (पहले, 
दूसरे, चौथे, पाँचवे, सातवें, आठवे, नवें बारहवें स्थान में हो और 
मंगल से देखा जाता हो तो उस महीने उसको गर्भ रह सकता है | 
यदि चन्द्रमा ऐसे स्थान में नहीं है तो उसे उस महीने में गर्भ नहीं 
रहेगा । 

यदि चन्द्रमा पुरुष की जन्म कुडली में उपचय स्थान (३, ६, 
१०, ११) में हो और उसे गुरु देखता ही उस समय गर्भाधान करे। 
गर्भाधान त्याज्य समय वचाकर करना चाहिये । धमंशास्त्र में यह 
बताया गया है कि कौन-कौन से समय त्याज्य है--यथा एकादशी, 
अमावास्या पूणिमा, माता, पिता का श्राद्ध दिन आदि | ऐसे रूग्न में 
--जिस पर शुभ दृष्टि अधिक हो और जब चन्द्रमा पर भी शुभग्रहों 
की दृष्टि अधिक हो गर्भाधघान करना श्रेयरकर है ॥ ११ ॥। 


बारहवाँ अध्याय 


पुत्रभाव फल 


सुस्था बिलग्नशशिनो: सुतभेशजीवाः 
सुस्थाननाथशुभदृष्ठियुते सुतक्षे । 
: रूग्नात्मपों यदि युतो च मिथः सुदृष्टो 
क्षेत्र परस्परगतो यदि पुत्रसिद्धिः ॥१॥ 


यदि लग्न से पांचवे भाव का स्प्रामी, चन्द्रमा से पांचवे स्थान का 
स्वामी और बृहस्पति अच्छे स्थानों में बंठ हों और पंचम भाव पर 
पंचमेश की तथा शुभ-प्रहों की दृष्टि हो तथा चतुर्थ, नवम, आदि के 
शुभ ग्रह स्वामियों की दृष्टि हो और छठें, आठवे, बारहवे घर के 
स्वामी की दुष्टि पाँचवे घर पर न हो और लछग्नेश, पंचमेश एक साथ 
बठ हों या एक दूसरे के घर में बंठे हों या लग्नेश, पंचमेश में परस्पर 
मित्र दृष्टि हो तो पृत्रसिद्धि होती है । अर्थात्‌ यह सब योग पुत्रकारक 
हैं। ॥ १ ॥ 


लग्नामरेड्यशशिनां सुतभेषु पाप 

यु क्तेक्षितेष्वय शुभरयुतेक्षितेषु । 
पापोभयेषु सुतभेषु सुतेश्वरेषु 

दुस्थानगेघु न भवन्ति सुताः कथंचित्‌ ॥रा। 


अब नीचे वह योग दिये जाते हैं जिनके कारण सन्‍्तान नहीं होती 


या होकर नष्ट हो जाती है । बर्थात्‌ निम्नलिखित योग सनन्‍्तान के 
बाघाकारक हैं । 
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(४) लछग्न, चन्द्रमा और बृहस्पति से पंचम स्थान पाप-प्रहों से 
युक्त या दृष्ट हों ओर उन स्थानों में न शुभ-ग्रह बंठ हों न उनको 
छुम-पग्रह देखते हों । 

(४४) लग्न, चन्द्रमा ओर बृहस्पति से पाँचवें स्थानों के स्वामी 
दुस्थान में पड़ें हो । छठा, आठवाँ और बारहवाँ घर दुःस्थान 
कहलाता है। 

(४7) लग्न, चन्द्रमा और बृहस्पति से पाँचवं स्थान पाप-्रहों के 
बीच में पड़ेहों ।* ॥ २॥ 


पाषे स्थक्षेगते सुते तनयभाक्‌ तस्मिन्‌ सपापे पुनः 

पुत्रा: स्युबंहुला: शुभस्वभवने सोग्रे सुते पुत्रहा । 
सज्ञां चाल्पसुतक्ष॑मित्यलिबृषस्त्रोसिहभानां विदुः 

तद्राशोौं सुतभावगे5ल्पसुतवान्‌ कालान्तरेइ्साविति ॥३॥ 


यदि कोई पाप-ग्रह पंचम स्थान का स्वामी होकर उसी स्थान में 
हो तो पुत्र हो लेकिन यदि कोई शुभ-ग्रह स्वराशि का स्वामी होकर 
पंचम में हो और साथ ही पचम में पाप-ग्रह हो तो सन्‍्तान नष्ट 
करेगा । कहने का तात्पयें यह है क्रि पाप-प्रह यदि स्वराशि का हो 
तो अपने स्थान को नहीं विगाड़ता, किन्तु यदि दूसरे घर में बंठा हो 
तो जिस घर में बंठता है उसको बिगाड़ता है। 

बृष, सिंह, कन्या और वृद्दिचक अल्प सुत (कम सन्तान वाली) राशि 
कृहलाती है । युद्ध यह राशियों पंचम में हों तो थोड़ी सन्‍्त॑ति होगी 
और वंह मी बहुत समय के बाद॥३॥ . 


*नोट---जिस राशि के दूसरे और बारहवें घर में पाप-्रह हों वह 
राशि पाप-ग्रहों के बीच में समझी जाती है । 
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सूथ चाल्पसुतक्षंगे निघनगे मन्दे कुर्जे लग्नगे 
लग्माछव्ययग:ः शनोड्यरुधिरश्राल्पात्मजक सुते । 
चन्द्र लाभगते गुरुस्थितसुतस्थाने सपापे भवे- 
ल्लग्नेबनेकखगान्विते तनयभाक्कालान्तरे यत्नतः ॥॥ 


इस इलोक में तीन पृथक-पुृथक योग बताये गये हैं । इन तीनों 
योगों में से युदि कोई भी योग हो तो जातक के बहुत काल के बाद 
(जवानी बीत जाने पर) ओर बहुत बत्न करने पर पुत्र होता है: 

(क) पंचम में अल्पसुत राशि हो और उसमें सूर्य हो, शनि 
आठवें घर में हो और मंगल लग्न में हो । 

(ख) शनि लग्न में हो, बृहस्पति अष्टम में हो और मंगल बारहवें 
घर में तथा पाँचवें घर में अल्पसुत राशि हो। 

(ग) चन्द्रमा भ्यारहव हो, बृहस्पति से पाँचवें घर में पापग्रंह हो 
और हरग्न में कई ग्रह हों ।* ॥४ढा।। 


सुर्य नान्‍्ययुते सुतक्षंसहिते चन्द्रस्य गेहे स्थिते 
भोमे वा भगुजेष्पि वा सति सुतप्राप्ति द्वितोयस्त्रियाम्‌ ॥ 
मन्दे वा बहुपुत्रवाउनच्छशिनि वा सोम्येषपि वाल्पात्नजो 


देवेड्य बहुदारिका शशियूहे तद्वत्सुताधिपष्ठिति ॥५॥ 

(क) यदि सूर्य अकेला ही कक राशि में स्थित होकर पाँचवें घर 
में हो। 

या (ख) मंगल अकेला कर्क रांशि में प्रंचम में हो । 

या (ग) कक राशि का णुक्र अकेला पंचम में हो । 

तो दूसरा विवाह करने पर पुत्र प्राप्ति होती है। यदि कक राशि 


* बृष, सिह, कन्या, और ब॒श्चिक अल्पशुत राशि है। 
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में स्थित होकर शनि अकेला पंचम में हो तो बहुत पुंत्र होंगे। यदि 
कर्क राशि का बुध अकेला पंचम में हो तो थोड़ पुत्र हों । यदि स्वराशि 
का चन्द्रमा पंचम स्थान में हो और चन्द्रमा के साथ दूसरा क्रोई 
ग्रह न हो तो भी थोडं पुत्र हों। किन्तु यदि एकाकी (अकेला) बृहस्पति 
अपनी उच्च राशि में स्थित होकर पंचम में हो तो जातक के बहुत 
सी कन्या होती हैं ॥५॥ 


सुखास्तदशमस्थित रशुभकाव्यशीतांशुभि- 
व्ययाष्टतनयोदयेष्वशुभगेषु वंशक्षयः ॥ 

मदे कविविदों मतो गुरुरसखज्ट् रंब॒स्थितः 
सुते शशिनि नंघनव्ययतनुस्थपापरपि ॥६॥॥ 


नीच चार योग दिये जाते हैं। इन चारों में से कोई भी योग 
हो तो जातक का वंश आगे नहीं चछता। 

(४) चतुर्थ में अशुभ ग्रह हों, सातवें शुक्र हो और दसवें घर में 
पनन्‍्द्रमा हो । 

(४) पहले, पाँचवें, आठवें और बारहवें घर में अशुभ ग्रह हों ! 

(४४) सातवें घर में बुध और शुक्र हो, बृहस्पति पाँचवे हो 
ओर क्र-ग्रह चौथ घर में हो ! । 

(४४) चन्द्रमा पांचवें हो और पहले, आठवें तथा बारहवें घर में 
वापग्रह हों ॥६।॥। 


पापे लग्ने लग्नपे पुत्रसंस्थे 

धीदो वोरये वेइसनोन्दावपुत्रः । 
ओजकीशे पुत्रगे सूर्यहष्टे 

चन्द्र पुत्रक्लेशभाक्‌ स्यादसुनुः ॥७॥ 
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नीचे दो योग दिये जाते हैं। यदि इन दोनों में से कोई योग 
हो तो जातक के पुत्र न हो या पुत्र के कारण क्लेश हो । 

(3) पाप-ग्रह रमन में हो, छूग्नेश पंचम में हो, पंचमेश तीसरे 
घर में हो और चन्द्रमा चौथ घर में । इस योग से पुत्र नहीं होता । 

(४) चन्द्रमा ओज राशि और ओेज अंश में स्थित होकर पांचवे 
घर में हो और सूर्य से देखा जाता हो । यह योग होने से या तो पुत्र 
न हो या पुत्र के कारण कलश हो । ॥७॥। 


सान्दं सुतर्क यदि वाधष्यबोध॑ 
मान्द्यकपुत्रान्वितवीक्षितं चेत्‌ ॥ 
दत्तात्मज: स्थादुदयास्तनाथ- 
संबन्धहोनो विबलः सुतेशः ॥८॥। 


नीचे दो योग दिये जाते हैं। इन दोनों योगों में से यदि कोई 
योग हो तो जातक के औरस पुत्र नहीं होते किन्तु वह लड़का गोद 
लेता है। अपने शरीर से, अपनी भार्या में जो पुत्र होता है वह औरस 
कहलाता है । 

(४) यदि पंचम भाव पर मिथुन, कन्या, मकर या कुम्भराशि हो 
ओर मान्दि' या शनि वहां बंठ हों या पंचम को देखते हों । 

(४) यदि पंचमश निरबंल हो और हछग्नेश तथा सप्तमंश से कोई 


सम्बन्ध न करे ॥८॥ 
नोचारिसूढोपगत सुतेशे 
रिःफारिरन्श्राधिपसंयुत वा ॥ 


हे १. मेष, मिथुन, सिंह, तुला, घनु और कुम्भ ओज राशि कहलाती हैं । 


२. मान्दि को गुलिक भी कहते हैं। 
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सुतस्य नाशः कशक्षितो5त्र तज्ज्ञः 
शुभरहष्टे सुतभे सुतेशे ॥६॥ 


यदि पांचवें घर का मलिक नीच राशि में हो, शरत्रु राशि में हो, 
या अस्त हो, या षष्ठश, व्ययेश अथवा अष्टमंश के साथ हो तो सन्‍्तान 
नष्ट होती है । किन्तु यदि पंचमेश .और पंचमभाव को शुभ-म्रह देखें 
तो सनन्‍्तान नष्ट नहीं होगी ॥९॥। 


सुतनाथजीवकुजभास्करेघु वे 
... पुरुषांशकेष च गतंषु कुत्नचित्‌ । 
समुनयो वदन्ति बहुपुत्रतां तदा 
सुतनाथवीयंबशतः सुपुशत्नताम्‌ ॥१०॥ 


यदि पांचवे घर का स्वामी, वृहरपति, मंगल और सूर्य यह चाहे. 
कहीं भी हों किन्तु पुरुष नवांश में हो तो मुनियों का मत हैं कि ऐसे 
व्यक्ति के बहुत पुत्र होते हैं। यदि पंचमंश बली होगा तो सुपुत्र होंगे; 
यदि पंचमंश निरबंल होगा तो कुपुत्र होंगे ।* ॥१०॥। 
पु राइयंशे5 धीोइवरे पु ग्रहेन्द्र - 
युक्‍त हष्टे पुग्रहे पु प्रसृतिः। _ 
स्त्रीरादयंते स्त्रोग्रहैयु क्तहृष्टे 
... सत्रोणां जन्म स्यात्सुतकों सुतेशे ॥११॥ 
किसी व्यक्ति के कन्या विशेष होंगी या पुत्र विशेष इसका सिद्धांत . 
इस इलोक में बताया गया है। यदि पंचम भाव पुरुष राशि, पुरुष अंश 


** मंष, मिथुन, सिंह, तुला, घनु और कुम्भ पुरुष राशि या पुरुष 
भवांध कहलाते' हैं। वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा मीन 
सस्‍त्रीराशि या स्‍त्री नवांश हैं। 
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में स्थित हो और पंचम में पुरुष-ग्रह बंठ हों या पंचम को पुरुषग्रह 
देखते हों और पंचमश भी पुरुष राशि, पुरुष अंश में स्थित हो तथा 
पुरुष-ग्रहों द्वारा देखा जाता हो या पुरुषग्रहों के साथ हो तो पुत्र होंगे। 
किन्तु यदि पंचम भाव में स्त्री राशि, स्त्री नवांश हो, पंचम में स्त्री 
ग्रह बंठ हों या स्त्री ग्रह पंचम को देखते हों और पंचमंश स्त्री-राशि, 
सत्री-नवांश में स्थित हो, स्त्री-ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो कन्यायें 
होंगी | प्रायः सब बातें किसी कुण्डली में पूर्ण रूप से घटित नहीं होतीं 
इसलिये मिला-जुला प्रभाव होता है। ॥ ११ ॥ 


बलयुक्तो स्वगरहांशेष्वक सितावुपचयक्षेंगो पुसाम्‌ । 
सत्रोणां वा कुजचन्द्रो यदा तदा संभवति गर्भः धशरा 


यदि पुरुष की कुण्डली में सूर्य और शुक्र अपने गृह और अपने 
अंश में बलवान्‌ होकर उपचय स्थानों में जा रहे हों और स्त्री की 
कुण्डली में मंगल और चन्द्रमा अपने घर और अंश में बलूवान्‌ होकर 
उपचय स्थान में जा रहे हों तो गर्म रहता 6 ॥ १२ ॥। 


ऐ 


अदत्न्‌ नीचारिनवांशकः सुते 


स॒तशयुक्‍तरपि तस्तथाविधः ४ 
सुतक्षंगर्वा गुरुभादिनांशकात्सते 


फल: पुत्रमितिविचिन्त्यते ॥१३ञ 
इस दइलोक में यह देखना बताता गया है कि कितने पुत्र होंगे। 


करन से १, २, ४, ५, ७, ८, ९, १२ स्थाव अपचग्र स्थान कहलाता 
है। लग्न से ३, ६, १०, ११ उपचय स्थान कहलाता है। 
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यह देखिये कि कौन से ग्रह पांचवें घर में बंठ हैं या पांचवे घर के 
स्वामी के साथ बंठ हैं और उनमें से कितने एसे हैं जो मित्र, नीच 
ओर बात्रु नवांश में है। इसी प्रकार यह विचारिये कि बृहस्पति से 
पंचम स्थान में कौन-कौन से ग्रह हैं--वे तथा वृहस्पति से पंचम स्थान 
का स्वामी मित्र नवांश में है या नहीं। यह भी देखना चाहिये कि 
सूर्य जिस नवांश में है उससे पंचम में जो ग्रह है या उससे पंचम का 
जो स्वामी है यह सब मित्र नवांश में हैं या नहीं ॥१३॥। 


जीवेन्दुक्षितिजस्फुटक्यभवने युग्मे च युग्मांशके 

स्‍त्रीरां क्षेत्रबलं वदन्ति सुतदं सिश्रे प्रयासात्फलस्‌ « 
भास्वच्छुक्रगुरुस्फुट क्यभवनेप्योजांशकेउप्योजमे 

पुसां बीजबलं सुतप्रदर्मिमं सिश्रे तु मिश्र वदेत्‌ ॥१४॥ 


इस श्लोक में यह बताया गया है कि किसी पुरुष की जन्मकुण्डली 
देखकर यह कंसे बताना कि इस पुरुष के वीय॑ में सन्‍्तान उत्पन्न करने- 
की ताक्रत है या नहीं ओर किसी स्त्री की जन्मकुण्डली देखकर यह 
कंसे बताना कि इसमें सनन्‍्तान उत्पन्न करने की ताकत है या नहीं । 
पहले पुरुष को कुण्डली का विचार किया गया है। 

पुरुष की कुण्डली में सूर्य-स्पष्ट, शुक्र-स्पष्ट और बृहस्पति-स्पष्ट 
अर्थात्‌ सूर्य, बृहस्पति, शुक्र इन तीनों ग्रहों की राशि, अंश, कला, 
विकला जोड़ लीजिए | इनके जोड़ने पर यदि ऊनी राशि, ऊना नवांश 
आवे तो समझिये कि इस पुरुष के वीय॑ में पुत्र उत्पन्न करने की पूर्ण 
समता है। यदि राशि और नवांश इनमें से एक ऊना, एक पूरा आवे 
तो मिलाजुला फल समझिये और यदि सम राशि, सम नवांश आवे तो 
. समशझिये कि इस पुरुष में पृत्रोत्पत्ति की क्षमता नहीं है। 

यदि स्त्री की कुण्डली का विचार करना हो तो उसकी कुण्डली 
का चन्द्र स्पष्ट, मंगलरू-स्पषष्ट और बृहस्पति-स्पष्ट (अर्थात्‌ इन 
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तीनों ग्रहों की राशि, अंश, कला, विकला जोड़िये) जो जोड़ आवे 
वह यदि सम राशि, सम नवांश में हो तो उस स्त्री में सन्‍्तान उत्पन्न 
करने की पूर्ण क्षमता समझनी चाहिए। राशि और नवांश इन दोनों 
में एक सम, एक विषम आवे तो आधघो क्षमता और दोनों विषम आदें 
तो पूर्ण अक्षमता समझनी चाहिये ॥१४॥ 


पञुचाध्नाच्छशिन: स्फुटादिषुहतं भानुस्फुटं शोधये- 

न्‍नोत्वा तत्र तिथि सित शुभतिथों पुत्रो5स्त्ययत्नादपि । 

कृष्णे नास्ति सुतस्तिथेबंलबशादुब्र यादृहयो: पक्षयो: 

दर्श ौचिछद्रतियों च विष्ठटिकरणे न स्यात्‌ स्थिराख्ये सुतः: ॥ १५ ॥ 


अब एक दूसरा प्रकार बताते हैं । सूर्थ-स्पष्ट को पांच से गुणा 
कीजिये और बचन्द्र-स्पष्ट को भी पांच से गुणा कीजिए फिर चन्द्र-स्पष्ट 
को जो पांच से गुणा किया है उसमें से सूर्य-स्पष्ट ०५ के गणनफल को 
घटाइये । यह सन्तान तिथि स्फूट हुआ । हमने “सुगम ज्योतिष 
प्रवेशिका” के पृष्ठ ३८ और ३९ पर यह सम्रझाया है कि सुर्य और 
चन्द्र के कितने अंश के फासले पर कौन-सी तिथि होती है। तिथि का 
आधा भाग करण कहलाता है। इस कारण सूर्य और चन्द्र का कितना 
फासला है यह ज्ञात होने पर करण भी निकाला जा सकता है। 


ऊपर बताया गया है कि सूयं-स्पष्ट ५ के गुणनफल को चन्द्र- 
स्पष्ट ५ के गुणनफज़ में से घटाइये जो उत्तर आवे उससे यह निकालिये 
कि कौन सी तिथि निकलती है और कौन सा करण आता है। ऊपर 
लिखे प्रकार से यदि शुक्हूपक्ष की शुभ तिथि आबे तो बिना यत्न के 
भी पुत्र प्राप्ति होती है। यदि क्रष्ण पक्ष की तिथि आवे तो संतान 
की सम्भावना कम रहती है। कृष्णपक्ष की तिथि हो या शुक्लपक्ष की 
तिथि--शुभ है या नहों--उसका बलाबल देखकर फल कहना चाहिये । 
यदि अमावास्या तिथि आवे या छिद्र तिथि आवे तो सन्‍्तान सुख में 
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बाघा होगी । इसी प्रकार यह भी देखना चाहिये कि करण कौन सा 
आता है। यदि विष्टि, चतुष्पाद, नागव, किस्तुघध्न या झकुन करण 
भ्रावे तो भी सन्‍्तान सूख में बाघा उत्पन्न होती है । 


ऊपर बताया गया है कि अमावास्या या छिद्र तिथि आवे तो 
शुभ फल नहीं समझना। छिद्र तिथि किसे कहते हैं? चतुर्थी, षष्ठी, 
अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुदंशी छिद्र तिथियां कहलाती 


हैं ।१५॥। 
: सनन्‍्तान दोष परिहार 


विष्ठिः स्थिरं वा कररंं यदि स्यात्‌ 
कृष्ण यजत्‌ पोरुषसुक्तमन्त्र : 
पट्ठ॒चां गुहाराघनमत्र कार्य 
यजेच्चतुरथ्यां किल नागराजम्‌ ॥१६॥ 


रामायरणस्य अवरं नवम्यां 
यद्यष्टमोी चेच्छरवरात्रतं च॑ ॥ 
चतुदर्शो चेद्यदि रुद्रपूजा 
स्याइद्वादशी चेत्स्मृतमन्‍नदानम्‌ ॥१७॥ 


तृप्ति पितृणामिह पञ्चदध्यां 

कृष्णे दशम्याः परतोष्तियत्नात्‌ । 
पक्षत्रिभागेष्वपि नागराजं 

स्‍्कन्द॑ च सेवेत हार क्रमेरश 0४१८ 


पिछले इलोक में यह बताया गया है कि उपयुवतं प्रकार से 
तिथि और करण निकालने से यदि अनिष्ट तिथि और अनिष्ट करण 
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आवे तो सन्‍्तान सुख में बाधा होगी अब्र इन इलोकों में उस दोष की 
शान्ति का उपाय बताते हैं। 

यदि उपग्रु कत प्रकार से विष्टि,* चतुष्पाद, नागव, किस्तुघ्न या 
दकुन करण आवे तो भगव्रान्‌ कृष्ण का पुरुषसूवत मन्त्रों से पूजन 
करे। यदि पथ्ठी तिथि आवे तो भगवान्‌ कातिक स्वामी का पूजन 
करना चाहिये। चतुर्थी तिथि आबे तो नागराज (सर्पों के देवता) का 
पुजन करना चाहिये । नवमी तिथि हो तो रामायण का श्रवण करे 
और अष्टमी तिथि हो तो श्रवण ब्रत करे | यद्दि चतुदंशी .आवे तो 
भगवान्‌ रुद्र की पूजा करे और द्वादशी हो तो उसकी शान्ति के लिये 
अन्नदान: श्रेयस्कर है। और अमावास्या या पूर्णिमा हो तो पितरों की 
तृप्ति करे ।“यदि क्रृष्णपक्ष की दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 
चतुदंशी या अमावास्था हो तो और भी विशद्येष यत्न पूर्वक शान्ति 
की आवश्यकता है। 


एक प्रकार से सारे कृष्ण पक्ष को ही अशुभ माना है। और 
लिखते हैं कि यदि क्ृष्णपक्ष की पड़वा से पंचमी तक कोई तिथि आवबे 
तो नागराज (सर्पों के देवता) की सेवा करे) यदि कृष्णपक्ष की षष्ठी 
से दशमी तक कोई तिथि आवे तो भगवान्‌ स्कन्द (कातिक स्वामी ) 
की आराधना करे और यदि क्ृष्णपक्ष की एकादशी से अमावास्या तक 
कोई तिथि हो तो हरि का भजन-पूजन करे ॥१६, १७, १८॥ 


पुत्रेशों रिपुनोचगोषस्तमयगों रिःफाप्टमारिस्थित 
स्तद्वत्पुत्रगुहस्थितोषपि यदि वा दुःस्थानपस्तदशात | 

पुत्राभावनिदानमेव कथयेत्‌ तत्लेचराक्कान्तभ- 
प्रोक्तेदंबलभ्रहैरषि मं: सन्‍्तानहेतु धदेत्‌ ॥१९॥ 


*विषण्टिकरण को भद्दरा भी कहते हैं । 
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यदि जन्मकुण्डली में पांचवें घर का स्वामी शछात्रु राशि का हो, 
नीच राशि का हो या अस्त हो और लग्न से छठे, आठवें या बारहवें 
पड़ा हो तो सन्‍्तान प्राप्ति में वाबा होती है। इसी प्रकार कोई. ग्रह 
नीचराशि का, शत्रुराशि का या अस्त होकर पतचम में बैठा हो या छठ 
आठवें, वारहवे घर का मालिक होकर पांचवें घर में बंद जावे तो भी 
पुत्र का अभाव या पुत्र कष्ट करता है । 


ऊपर कहे हुए जितने योग अधिक्र हों उतनी ही अधिक बाघा 
समझनी चाहिये। वाघाकारक ग्रह जिस राशि में बंठा हो उसके 
अनुसार यह निर्णय करना चाहिये कि किस देवता, व॒क्ष या जीव के 
कारण बाधा हो रही है और उसकी शान्ति का उपाय करना 
चाहिये । 


द्रोहाच्छंभुसुपणंयोन हि सुतः शापात्पित्‌ णांरवे 
रिन्दोर्मातुसुवासिनीभगवतोकोपान्मनोदोषत: । 

स्वग्रामस्थितदेवतागुहरिपुज्ञात्युत्थदोषात्कुज 
शापाद्वालकृताहिलालवधतः श्रीविष्ण कोपादुब॒धे ॥२०॥ 


पारंपयसुर प्रियद्विजगुरुद्रो हात्फलाल्यद्र म- 
च्छेदादुदेवगुरों तथा सति भुगौ पुष्पद्र मच्छेदनात्‌ । 
साध्वीगोकुलजातदोषवद्यतो थक्ष्यादिकामेन सा 
मन्दे5श्वत्थवधात्र्‌ घा पित्तपते: प्रेत: पिशाचादिभिः ॥२१॥ 


स्वर्भानो सुतगे सुतेशसहिले स्पस्य शापात्तथा 

केतो ब्राह्मणशापतश्र गुलिके प्रेतोत्यशापं वदेत्‌ । 
शुक्कन्दू गुलिकान्बितों यदि वधगोहत्तिमाहुः सुते 

जोबो वाथ शिसत्री समान्विरिह चें:ड्ू, देवह॒त्याइसुतः ॥२२॥ 
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यदि सन्‍्तान बाबाकारक ग्रह सूर्य है तो समझना चाहिये कि 
भगवान्‌ शभम्भु और गुड़ से द्रोह करने के कारण या पितरों के शाप का 
फल है। यदि सनन्‍्तान प्रतिवन्धक ग्रह चन्द्रमा है तो माता या किसी 
अन्य सधवा स्त्री के चित्त को दुःख पहुँचांने के कारण या भगवत्नी का 
शाप सन्‍्तान में वावा हैं। यदि सन्‍्तान अतिबन्धक ग्रह मगल हो तो 
ग्रामदेवता, भगवान्‌ कातिक स्वामी के प्रति अवज्ञा से या बत्रुओं 
अथवा भाईबन्धुओं के शाप से सनन्‍्तान कष्ट है। यदि बुध सन्तान में 
बाधा डाल रहा है तो समझिये कि बिल्ली को मारने के कारण या 
मछलियों के या अन्य प्राणियों के अण्डों को नष्ट करने के कारण या 
कम उम्र के वालक-बालिकाओं के शाप से या भगवान्‌ विष्णु के कोप. से 
सन्‍्तान नहीं हो रही है। 

यदि जन्म कुण्डली में बृहस्पति बिगड़ा हुआ है और उसके कारण 
सन्तान नहीं हो रही है तो इस व्यक्ति ने इस जन्म में या पूर्व जन्म 
में फलदार वृक्षों को कटाया है या अपने कुलगुरु या कुल पुरोहित से 
द्रोह किया है। यदि शुक्र के कारण सन्‍्तान नहीं हो रही है तो 
समझिये कि इस व्यक्ति ने पुष्प के व॒क्षों को कटवाया है यागौ के 
प्रति कोई पाप किया है अथवा किसी साध्वी स्त्री के ज्ञाप से ऐसा 
हुआ है । प्राय: ऐसी स्थिति में यक्षिणी का शाप समझना चाहिये। 
यदि जन्म-कुण्डली में शनि बिगड़ा हुआ है तो समझिये कि इसने 
पीपल के पेड़ कटवाये ओर पिशाच, प्रेत तथा यमराज के शाप से 
ऐसा हुआ है। मृतआत्मा को ज्रत कहते हैं। 

यदि राहु पंचम में हो या पंचम को दू्धित करता हो और उसके 
कारण सन्‍्तान में बाघा हो रही हो तो समझिये कि सपं के शाप से 
ऐसा हुआ है। यदि केतु के कारण यह दोष हो तो उसमें हेतु ब्राह्मण 
का शाप समझना चाहिये | यदि मान्दि पंचम में हो या पचमंश के 
साथ हो और इस कारण अपुत्रता हों तो समक्षिये कि क्षिसी प्रेत के 
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शाप के कारण ऐसा है । यदि शुक्र और चन्द्रमा दोनों मान्दि के साथ 
हों तो यह समझना चाहिये कि इस व्यक्ति ने किसी गाय या यवती 
स्त्री को पूर्वजन्म में हत्या की है। किन्तु यदि केतु या बृहस्पति, . 
मान्दि के साथ पंचम में हो तो समझिये कि इसने पूर्व जन्म में किसी 
ब्राह्मण को हत्या की है ॥२०, २१, २२॥।। 


एवं हि जन्मसमये बहुपुर्वंजन्म- 

कर्माजितं दुरितमस्य वदन्ति तज्ज्ञा: । 
तत्तदुग्रहोक्तजपदानशुभक्रिया- 

भिस्तदुदोषज्यान्तिमिह हंसतु पुत्रसिध्छा ॥२३॥ 


इस प्रकार जन्म-कुण्डली के ग्रहों से यह पता चलता है कि 
पिछले अनेक जन्मों में इसने क्या-क्या पाप किये जिसके कारण सन्तान 
हीनता है। पुत्रोत्पत्ति के लिये यह आवश्यक है कि जो-जो ग्रह 
बाघाकारक हो उस-उस ग्रह के लिए जो-जो जप, दान और शुभ-क्रिया 
बतायी है वह-वह करे | दोष शान्ति होने से पुत्रोत्पत्ति हो सकती 


है ॥।२३॥। 


सेतुस्नानं कौन सत्कथाया: 

पूजां शंभोः आीपतेः सदृतन्नतानि । 
दान आाद्ध कर्जनागप्रतिष्ठां 

कुयदित: प्राप्नुयात्सन्तात सः ॥२४॥ 


ऊपर के इलोक में उल्लेख आया है कि विविध छुभ क्रिया करे। 
. इस एलोक में यह बताते हैं कि कौन-कौन सी शूभ-क्रिया करने से 
सन्‍्तान प्रतिवन्‍्धक दोष की शान्ति होकर पुत्र प्राप्ति हो सकती है : 
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सेतुस्नान (समुद्र-स्लान), सतकथाओं का कीतंन, शम्भु पूजा, 
भगवान्‌ विष्णु के ब्रत, दान, श्राद्ध, नाग-प्रतिष्ठा (सर्प देवता की 
मूर्ति की प्रतिष्ठा) आदि को करने से सनन्‍्तान प्राप्ति हो सकती 
है ॥२४॥ 


लग्नास्तपुत्रपतिजीवदशापहारे 
पुत्रेक्षकस्य सुतगस्य च॒ पुत्रसिद्धिः । 
पुत्रेशराशिमथवा यमकण्टकर्क्षं 
जीवेगते तनयसिद्धिरथांशमे वा ॥२५॥ 


निम्नलिखित ग्रहों में स्रे किसी एक की महादशा, या, अन्तर्दंशा 
हो तो पुत्रोत्पत्ति होती है : (क) छग्नेश (ख) सप्तमश (ग) पंचमेश 
(घ) बृहस्पति (ण) जो ग्रह पांचवे घर को देखता है। 


पंचमेश या यम-कटक जिस राशि या नवांश में है उससे त्रिकोण 
में जब गोचरवश बृहस्पति आता है तब भी पुत्रोत्पत्ति हो सकती 
है ॥२५॥। 


लग्नांधीश: पुत्रनाथेन योगं 

स्वोच्चे स्वक्षे चारगत्या समेति । 
पुत्रप्राप्तिः स्यात्तरा लग्ननाथः 

पुत्रस्‍क्ष वायाति धीशाप्तभं वा ॥२६॥ 


लग्नेश जब गोचरवश (१) पंचमेश से योग करे (४) अपनी 
उच्चराशि में आवे (77) अपनी स्व्रराशि में आवे तब पुत्रप्राप्ति हो 
सकती है । यदि लग्नेश गोचरवश पंचम में आवे था पंचमंश जहां 
स्थित है उस राशि में आवे तो भी सनन्‍्तान प्राप्ति के लिये अनुकूछ 
अवसर होता है। ॥ २६ ॥। 
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विलग्नकापतात्मजनायकानां णोगात्समानीय दक्षां सहाख्याम्‌ ) 
सुतस्थतद्वीक्षकतत्पतीनां दशापहारेषु सुतो->द्धूवः स्यात्‌ ॥२७॥ 


पुत्र प्राप्ति कब होगी यह समय निकालने के लिये एक अन्य 
प्रकार और बताते हैं । नीच लिखे तीनों को जोड़िये-- 


(क) लग्नेश की राशि, अश, कला, विकला। 

(ख) सप्तमेश की राशि, अंश, कला, बिकला । 

(ग) पंचमेश की राशि, अंश, कला, विकला । 

इनको जोड़ने से जो राशि, अंश, करा, विकला आवे वह किस 
नक्षत्र के अन्तर्गत पड़ती है यह निकालिये ।* इस नक्षत्र के स्वामी 
को जब महादशा हो और निम्नलिखित में से किसी की अन्तदंशा 
हो तो पुत्रोत्पत्ति होती है । 


बैक. 


(7) पंचम भाव में जो ग्रह हो । 

(४) जो ग्रह पंचम को देखता हो । 

(7४) पंचमेश । 
सुतपतिगुर्वोरिथवा तद्य॒ुक्तराइ्यंशकाधिपानां वा । 
बलसहितस्य दशायामपहारे वा सुतप्राप्तिः ॥२८॥। 


एक अन्य प्रकार और बताते हैं । यह देखिये कि निम्नलिखित में 
से कोन बलवान्‌ है। (2) पंचमेश (४) पंचमेश जिस राशि में है 
उसका स्व्रामी (४7) पंच्रमेश जिप्त नवांश में हैं उसका स्वामी (3५) 
बृहस्पति (५) बृहस्पति जिम्त राशि में है उसका स्वामी (५४) बृहस्पति 
जिस नवांश में है उसका स्व्रामी । 


*राशि, अंश, कला, विकला से नक्षत्र केसे निकालना यह “सुगम 
ज्योतिष प्रवेशिका” के पृष्ठ २३-४४ पर समझाया गया है । 
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उपयूक्‍त में जो बलवान्‌ हो उसकी दशा-अन्तर्दज्षा में पुत्रोत्पत्ति 
होती है । ॥२८॥ इ 


जीवे तु जीवात्मजनाथभांशक- 
त्रिकोणगे पुत्रजनिभंवेन्नणाम्‌ । 
अथान्यशास्त्रेण च जन्मकालतो 
निरूपयेत्सन्ततिलक्षणं बुध: ॥२६।॥। 


पुत्रोत्पकत्ति का समग्र जानने के लिये एक दूसरा प्रकार निम्नलिखित है । 
यह देखिये कि वृहृत्पति से पंचम कौन सा स्थान है । बृहस्पति से 
पंचम जो राशि हो उसका स्वॉमी किस राशि और नवांश में है? 
उस राशि या नवांश से जब त्रिकोण में गोचरवद बृहस्पति आवे 
तब पुत्र होगा। यह गोचरवद विचार है। कुछ अन्य शास्त्रों का 
कथन है कि जन्म कालीन ग्रहों से सन्‍्तान लक्षण बताना 
चाहिये । ॥२९॥। 


जन्मनक्षत्रनाथस्य प्रत्यर्याकक्षाधिपस्थ च॑ ।॥ 
स्फुटयोगं गते जीवे त्रिकोरे वा सुतोज्भूवः ॥३०॥ 


यह देखिये कि चन्द्रमा किस नक्षत्र में है | इस नक्षत्र का स्वामी 
और इस नक्षत्र से पाँचबें नक्षत्र का स्व्रामी जो ग्रह हो उनकी राशि 
अंश, कला, विकेला जोड लोजिये । जो योग आवे उस राशि, 
अंश, कला, विकला पर या उससे नवम, पंचम गोचरवश बृहस्पति आवबे 
तब पृत्रोत्पत्ति होगी | ॥३०॥ 


निषेकलग्नाददिनपस्त तोये 
राशो यदा चारवशादुपति । 


२४८ फलदीपिका 


आधानलग्नादथवा त्रिकोरे 
रवो यदा जन्म वदेन्नराणाम्‌ ॥३१॥ 


बच्चा किस समय पंदा होगा? 

(क) जिस राशि में गर्भाघान हुआ है उस राशि से तृतीय में 
जब गोचर वश सूर्य आवे । 

(ख) गर्भावान जिस रूग्न से हुआ है उससे पांचवीं या नवों 
राशि में जब गोचर वश सूर्य आवे । ॥३१॥। 


आधानलग्नात्सुतभेशजन्म । 
भाग्येषपि वा पुण्यवशाच्च वाच्यम्‌ 
आधानलग्ने शुभदृष्टियोगे 
दीर्घायुरइवरयंयुतो नरः स्यथात्‌ ॥३२॥॥ 


जिस रग्न में गर्भावान हुआ है उस लग्न से नवम या पंचम 
लग्न में यदि जन्म हो तो यह समझना चाहिये कि यह पुण्य कर्म 
का फल है। 

यदि आधान लग्न में *शुभ-ग्रह बंठे हों या आघान रूग्न को 
शुभ-ग्रह देखते हों तो जो बच्चा पंदा होता है वह दीर्घायु और ऐश्वयं- 
शाली होता है। जिस लग्न में गर्भ रहे उसको आधान छरग्न कहते 
हैं । ॥३२॥। 


तत्कालेन्दुद्गादशांशे मेषात्तावति भेषपिं वा। 
तस्मात्तावति भे वापि जन्मचन्द्र वर्देदुब॒ुधः ॥३३॥। 


यह गणित कीजिये कि जब गर्भावान हुआ है उस समय चन्द्रमा 
किस राशि और किस द्वादशांश में था। मेष से उतने ही द्वाद- 
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शांश गिनने पर जो राशि आवे वह बालक की जन्म राशि होगी ॥ 
अथवा मंष से गिनने की वजाय गर्भाधान चन्द्र की राशि से गिनिये और 
इस गिनती से जो राशि आवबे वह बालक की जन्म राशि 
होगी । ॥३३॥। 


प्रदनात्मजस्वीकरणोपनीतिकन्याप्रदानाभिनवातंवेषु । 
आधानकाले5पि च जन्मतुल्यं फलं वदेञजजन्मविलग्नतइच ॥३४॥ 


जैसे जन्म कुण्डली से सन्‍्तान विचार करना बताया गया है वैसे 
ही निम्नलिखित समयों में से किसी भी समय की कुण्डली वनाकर यह 
निर्णय कर सकते हैं कि सनन्‍्तान सम्बन्धी क्या भविष्य है। कहने का 
तात्पय यह है कि इस अध्याय में ग्रहों की शुभाशुभता के जो सिद्धान्त 
बताये गये हैं उन्हें केवल जन्म कुण्डलो में ही नहीं अपितु निम्नलिखित 
कुण्डलियों में भी लागू करना चाहिये :-- 
(४) प्रइन कुण्डली अर्थात्‌ प्रशन करने के समय की कुण्डली | 
(४) बच्चे को दक्तक पुत्र लेने के समय की कुण्डली । 
(४7) उपनयन के समय की कुण्डली । 
(7४) कन्यादान के समय की कुण्डलो । 
(५) जब्र कन्या को पहली बार रजोदशंन हो उस समय की 
कुण्डली । 
(५) गर्भावान के समय की कुण्डली । 
इन सब कुण्डलियों में लग्न तथा चन्द्र लग्न (चन्द्रमा जिस राशि 
में हो) दोनों से उसी प्रकार ग्रह स्थिति का विचार करना जंसे जन्म 
कुण्डली में किया जाता है। 


तेरहवां अध्याय 


आयुर्भाव 


जाते कुमारे सति पुवंमाय 

रायुविचिन्त्यं हि ततः फलानि । 
विचारणीया गुणिनि स्थितेतदर 

गुणा: समस्ताः खलु लक्षराज्ञ : ॥१॥ 


केचिद्ययाधानविलग्नमन्ये शीषोदियं भूषतनं हि केचित्‌ । 
होराविदशचेतनकाययोन्योवियोगकालं कथयन्ति लग्नम्‌ ॥२॥। 


आद्वादशाब्दान्त रयो निजन्म ना- 
मायुष्कला निरचयितु न शक्‍यते । 
मात्रा च पित्रा कृतपापकर्मणा 
बालग्रहैनशिमुपति बालकः ॥३॥। 


आद्य चतुष्के जननोकृताघ 

मंध्ये च पित्राजितपापसड्डः । 
बालस्तदन्त्यासु चतुःशरत्सु 

स्वकीयदोष: समुपति नाशम्‌ ॥॥४॥। 


जब बच्चा पंदा हो तब सबसे पहले उसकी आयु का विचार करे, 
उसके बाद अन्य फल देखें । यदि जन्म कुण्डली में अन्य राजयोग आदि 
हो तो ज्योतिषियों की सहायता से उनका विचार बाद में करे ॥ १॥ 
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जन्म का समय कौन-सा लिया जाय ? कोई तो गर्भाघान के लग्न 
को ही मुख्य मानते हैं और कुछ लोगों के मत से जब बच्चे का सिर 
माँ के शरीर से बाहर निकल आबे उस समय को मुल्य मानना 
चाहिये । कुछ अन्य लोगों का मत है कि जब बालक का पूरा शरोर 
पृथ्वी पर आ जाय वह समय लेना चाहिये और कुछ अन्य ज्यौतिषियों 
का मत है कि जब नाल काटी जाय तब का समय लेना चाहिये क्‍योंकि 
जब तक नाल नहीं कटती तब तक बालक का पृयक अस्तित्व नहीं 
होता ॥| २ ॥। 


बारह वर्ष की अवस्था तक आयु का विचार निदचय पूर्वक नहीं 
किया जा सकता। वालक की कुण्डली में आय योग होने पर भी 
माता-पिता के किये हुए पाप कम से या वाल हों के कारण बच्चे की 
मृत्यु हो जाती है ॥३ ॥। | 


प्रथम चार वर्ष की आयु तक माता के पापों के कारण अपमृत्यु 
हो जाती है। चार वर्ष से आठ वर्ष तक पिता के पाफ़ें के कारण 
और आठ वर्ष से बारह वर्ष तक बच्चे के अपने पूर्व जन्म के पापों 
के कारण अपमृत्यु होती है ॥। ४ ॥। 


तद्दोषशान्त्य प्रतिजन्मतार- 

साह्दादशाब्दं जपहोमपु्व॑म्‌ । 
आयुष्करं कर्म विधाय तातो 

बाल चिकित्सादिभिरेव रक्षेत्‌ ॥५॥॥ 


अष्टों बालारिष्टमादो नराणां 

योगारिष्टं प्राहुराविशति स्यात्‌ । 
अल्पं चाद्दवात्रिशतं मध्यमायु- 

दचासप्तत्याः पुरणंमायुः शतान्तम्‌ ॥६॥। 
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नृणां वर्षशत ह्ायुस्तस्मिस्त्रेधा विभज्यते । 
अल्पं मध्य दीघंमायुरित्येतत्सवंसम्मतम्‌ ॥७॥॥ 


ऊपर जो दोष बताये गये हैं उनकी शान्ति के लिये प्रतिवर्ष बारूक 
की जन्म तिथि (नक्षत्र) के दिन (चान्द्र मास के हिसाब से )जप होम आदि 
से शान्ति करे । एसा १२ वर्ष की अवस्था तक करना चाहिये । बच्चे 
के पिता को यह भी उचित है कि चिकित्सा तथा अन्य आयु वृद्धि के 
साधनों द्वारा बालक की पूरी तौर से रक्षा करे ॥| ५ ॥। 

जन्म से आठ वर्ष तक बालारिष्ट कहलाता है। आठ वर्ष से 
बीप वर्ष की अवस्था तक योगारिष्ट । बीस वर्ष से ३२ वर्ष तक 
अल्पायु कहलाती है। ३२ से ७० तक मध्यायु और ७० से १०० वर्ष 
तक पूर्णायु । ॥| ६ ॥। 

साधारणत: १०० वर्ष मनुष्य की पूर्णायु मानी गग्मी है। इसे तीन 
भागों में विभाजित किया गया है। अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायू ॥ ७ ॥। 


मृत्यु: स्थाद्दनमृत्युरुग्विषघटीकाले5थ तिष्येष्म्बुभे 
ताताम्बासुतमातुलान्पदवद्ञात्त्वाष्ट्र च हन्यात्तथा 
सूलक्ष पित॒मातृवंशविलयं तस्यान्त्यपादे श्रियं 
साप व्यस्तमिदं फलं न शुभसम्बन्धं विलग्न॑ यदि ॥॥८॥। 


यदि जन्म “दिनमृत्यु”, ' दिनरोग” या “विषघटी काल” में हो तो 
बच्चा बहुत शीघ्र मर जावेगा । 


* ग्रहों की ऐसी स्थिति जिससे बच्चे बीमार पड़ते हैं या बच्चों 
की मृत्यु हो जाती है बालारिष्ट कहलाता है। उदाहरण के लिये क्षीण 
चन्द्रमा का छठ, आठवें होना | तिथि, वार नक्षत्र, ग्रह आदि के कारण 
जो योगों से अरिष्ट होते है वे योगारिध्ट कहलाते हैं । 
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दिन मृत्यु--दिन मत्यु किसे कहते हैं ?---धनिष्ठा और हस्त का 
प्रथम चरण; विशेखा और आर्द्रा क्रा द्वितीय चरण; उत्तराभाद्रपद 
और आइलेषा का तृतीयचरण तथा भरणी और मूल का चतुर्थ चरण 
हो और दिन का समय हो तो दिन मृत्यु योग होता है। यदि रात्रि में 
जन्म हो तो दोष नहीं होता । 


दिनरोग---अआइलेषा और उत्तराभाद्रपद का प्रथम चरण, भरणी 
ओर मूल का द्वितीय चरण) उत्तरा फाल्गुनी और श्रवण 'का तृतीय 
चरण, तथा स्वाती और मृगशिर्‌ का चतुर्थ चरण यदि दिन के 
समय हो तो 'दिनरोग' कहलाता है। यदि राक्ति में जन्म हो तो दोष 
नहीं होता । | 


“विष घटी”-- प्रत्येक नक्षत्र में चार घड़ी का समय विषघटी काल 
होता है। यह नीचे दिया जाता है। अश्विनी ५०-५४; भरणी २४-२८; 
कृत्तिका ३०-३४; रोहिणी ४०-४४; मृगशिर्‌ . १४-१८, आर्द्रो २१-२५ 
पुनरवंसु ३०-२४; पुष्य २०-२४; आइलेषा ३२-३६; मघा ३०-३४; 
पूर्वाफाल्गूुनगी २०-२४; उत्तरा फाल्गुनी १८-२२; हल्त २१-२५; चित्रा 
२०-२४; स्वाती १४-१८; विशाखा १४-१८ अनुराधा १०-१४ ज्येष्ठा 
१४-१८ मूल ५६-६०; पूर्वाषाद २४-२८; उत्तराषाढ २०-२४; श्रवण 
१०-१४; धघनिष्ठा १०-१४; शतभिषा १८-२२; पूर्वाभाद्र १६-२०; 
उत्तराभाद्र २४-२८; रेवती ३०-३४ | 


अश्वनी नक्षत्र के ५० घड़ी बीत जाने पर ४ घड़ी कारू--अर्थात्‌ 
५४वीं घड़ी समाप्त होने तक विषघटी काल समझा जाता है।. इसी 
प्रकार स्वेत्र समझना चाहिये । 


यदि पुष्य, पूर्वाषाद और चित्रा के प्रथम चरण में जन्म हो तो 
बालक के पिता की मृत्यु.हो; यदि द्वितीय चरण में जन्म हो तो माता 
की; यदि तृतीय चरण में हो तो बच्चे की स्वयं की और यदि चतुथ्थ में 
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हो तो जातक के मामा की मृत्युहो । 
यदि लग्न का शुभ-ग्रहों से सम्बन्ध न हो और मूल या आइलेषा 
नक्षत्र में जन्म हो तो निम्नलिखित फल होता है : 
मूल प्रथम चरण आइलेषा चतुर्थ चरण पिता की मृत्यु 
मूल द्वितीय चरण आइलेषा तृतीय चरण. माता की मृत्यु 
मूल तृतीय चरण आइशलेषा द्वितीय चरण. वश नाश 


मल चतुर्थ चरण आइलेषा प्रथम चरण लक्ष्मी और समप्रृद्धि 
॥ ८ ॥। 


पापाप्तेक्षितराशिसन्धिजनने सद्यो विनाश श्ल॒वं 

गण्डान्ते पितुमात॒हा शिशुमृतिर्जोवेद्यदि क्ष्मापतिः । 
जातः सन्धिचतुष्टयेध्प्यशु भसंयुक्तेक्षिते स्पान्मृति- 

मृ त्योर्भागगते च सा सति विधो केन्द्र 5ष्टमे वा मृतिः ॥६॥॥ 


दो राशियों की.सन्धि में यदि जन्म हो और यदि राष्षि' पाप-पग्रहों 
से यूत या दुष्ट हो तो बालक की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। यदि 
गण्डान्त में जन्म में तो उसके माता पिता या बच्चे का स्वयं का नाश 
हो जाता है किन्तु यदि बच्चा जी जाये तो राजा के समान वभवदाॉली 
होता है। मीन और मेष की सन्धि, कक॑ और सिंह की सन्धि, वृश्चिक 
ओर घन्‌ की सन्धि गण्डान्त कहलाती है। जो बालक पाय-पग्रहों से धुत 
या दुष्ट, सन्धियों में पंदा होते हैं उनकी अल्पाय्‌ हो जाती है । 


१ इस. सम्बन्ध में हमारे विचार देखिये हमारी लिखी सुगम 
ज्योतिष शअ्रवेशिका में । 

२ राशि--मूल ईलोक में यह स्पष्ट नहीं है कि रूग्न राशि से 

तात्पयं है या चन्द्र राशि से। हमारे विचार से यहाँ रूग्न से तात्पयं 


है। 
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चन्द्रमा यदि केन्द्र या अष्टम में हो और मृत्यु भाग में हो तो भी 
बालक की शीक् मृत्यु होती है। किस राशि में किस अंश में चन्द्रमा 


ओर लग्न मृत्यु भाग में होता है यह आगे के दो इलोक़ों में वताया 
गया है। 


चान्द्र रूपं लोकशूरो वरज्ञः 

कुड्य चित्र भाग्यलोके मुखानाम्‌ । 
मेने राज्यं मृत्युभागाः प्रदिष्टा 

मेषादीनां वरणंसंख्य हिमांशों: ॥१०॥॥ 
दान धेनो रुद्र रोद्री मुखन 

भाग्यां भानुर्गोत्र जाया नखन । 
पुत्री नित्य मृत्युभागाः क्रमेश 

मेघादीनां तेषु जातो गतायुः ॥११॥ 


किस राशि में किन-किन अंशों पर रहने से चन्द्रमा या लग्न मृत्य 
भाग में कहलाता हैं यह नीचे के चक्र से स्पष्ट होगा। 


चन्द्रमा फा लग्न का 
अंश अंश 
मंष २६ ८ 
वृष धर १२ ९ 
मिथुन १३ २२ 
क्क्के २५ २२ 
सिंह र्‌४ २५ 
कन्या ११ १४ 
तुला २६ है 


बृध्िचिक १४ २३ 
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घन्‌ १३ १८ 
मकर २५ २० 
कुंभ ५्‌ २१ 
मीन १२ १० 


जन्म के समय चन्द्रमा या लग्न इन अंशों पर हो तो अल्पायु हो । 
॥ १०-११ ॥ 


रन्ध्र केन्द्र घु पावरुदयनिधनगर्वाथ लग्नास्तयोर्वा 
लग्नेःब्जवोग्रमध्ये व्ययम्ृतिरिपुगे दु्बले शोतभानों । 

क्षीणेन्दो साशुभे वा तनुमदगुरुधीभाजि रन्ध्रास्तगोग्रे- 
मृत्यु: स्थादाशु केन्द्र न यदि शुभखगाः सद्मुतिर्वोक्षणं वा॥१२॥ 


निम्नलिखित योगों में भी शीघ्र मृत्यु होती है: (१) पाप-पग्रह 
केन्द्र और अष्टम में हों (२) पाप-ग्रह लग्न और अष्प््म में हों 
(३) पाप-ग्रह लग्न और सप्तम में हों (४) लग्न या चन्द्रमा पाप-ग्रहों 
के बीच में हो (५) दुर्बल चन्द्रमा छठ, आठवें या बारहवें घर में हो 
(६) क्षीण चन्द्रमा पाप-ग्रह के साथ १ ले, ५वें, ७छवें या ९वोें घर में 
हो (७) उग्र अर्थात्‌ पाप-प्रह ७ वें और ८दवें घर में हों । 

ऊपर सातों स्थितियों में बालक की शीक्र मृत्यु होती है किन्तु यदि 
शुभ-ग्रहों की युति या दृष्टि हो (लग्न या चन्द्रमा पर या पाप-पग्रहों पर) 
या केन्द्र में शुभ-प्रह हों तो ऊपर लिखें शीघ्र मृत्यु करने वाले योगों 
का दुष्प्रभाव नहीं होता। ॥ १२ ॥ 


जन्मेशोषय विलग्नपो यदि भवेदृदुस्थो5बलो वबत्सरे- 
स्तद्राशिप्रमितेश्च मारयति तन्मासंहगाणाधिपः । 


* छठे, आठवें, बारहवें घर को दुःस्थान कहते हैं। 
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अंशेशो दिदसेसस्‍्तथा यदि मृतिद्विह््यादियोगान्बहू- 
नालोच्य प्रवदेत्सुताष्टमगत: पायररिष्टं शिशो: ॥१३॥। 


(१) यदि हछग्नेश या चन्द्रराशि का स्वामी दुबंल होकर दुःस्थान 
में हो तो जिस राशि में एसा लग्नेश या चन्द्र राशीश पड़ा है उस 
राशि की संख्या के समान वर्ष तक जीता है। मेष की १, वृष की २, 
मिथुन की ३ इस प्रकार संख्या गिननी चाहिये । 


(२) यदि लनन द्रेष्काण का स्वामी या चन्द्र द्रेष्काण का स्वामी 
दुर्बेल होकर दुःस्थान में पड़ा हो तो जिस राशि में पड़ा है उस राशि 
की संख्या के समान महीने तक वालक जीवेगा । 


(३) यदि रूग्न नवांश का स्वामी या चन्द्र नवांश का 
स्वामी दुबंछ होकर दुःस्थान में पड़ा हो तो छरग्न नवांश राशि 
या चन्द्र नवांश राशि की जो संल्या है उतने दिन तक बालक जीता है। 

उपयुक्त तीनों योगों में कौन सवसे प्रवल है यह विचार कर 
ओर यह देख कर कि हरग्न से पाँचवें और आठवें कौन-कौन पाप-प्रह 
बठे हुए हैं, बालक की आयु का विचार करना चाहिये | ॥ १३ ॥ 


लग्नेन्द्रोस्तदरधीशयोरपि मिथो लग्नेशरन्ध्र शयो- 

द्रं क्काणात्स्वनवांशकादपि मिथस्तद्द्वादर्शाशात्क्रमात । 
आयुर्दोघिसमाल्पतां चरनगव्दय गइचरेष्थ स्थिरे .. 

ब्र यादृदन्द्रवरस्थिररुभयभः स्थास्नुद्विदेहाटनं: ॥१४॥ 


यह देखिये कि निम्न लिखित चर है या स्थिर या द्वििस्वभाव ? 
(क) लरूग्न द्रेष्काण रांशि और चन्द्र द्रेष्काण राशि। यदि दोनों 
चर में हों या एक स्थिर में दूसरी द्विस्वभाव में तो दीर्घायु ? यदि 
दोनों स्थिर या एक चर एक द्विस्वभाव राशि में हो तो अल्पायु। 
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यदि दोनों द्विस्वभाव या एक चर एक स्थिर राशि में हो तो 
मध्यायु होता है। 

(ख) लग्नेश नवांश राशि और चन्द्रेश नवांश राशि + यदि दोनों चर 
में हों या एक स्थिर में दूसरी द्विस्वभाव में तो दीर्घायु | यदि दोनों स्थिर 
या एक चर एक द्विस्वभाव में हो तो अल्पायु । यदि दोनों 
द्विस्वभाव में या एक चर एक स्थिर में हों तो मध्यायु होती है । 

(ग) लग्नेश द्वादशांश दाशि और रन्ध्रोश द्वादशांश राशि। यदि 
दोनों चर राशि में होंया एक स्थिर में दूसरी द्विस्व॒भाव में तो 
दीर्घाय | यदि दोनों स्थिर में या एक चर एक द्विस्वभाव में तो 
अल्पाय । यदि दोनों द्विस्वभाव में वा एक चर एक स्थिर में हो तो 
मध्याय होती है। 

तीनों मत से विचार करने पर बहुमत से जो निर्णय आये वह 
निर्णय मानना चाहिये। ॥। श४॥। 


लग्नाधीदशुभाः क्रमाइहुसमाल्पाय्‌ थि केन्द्रादिगाः 
रन्ध्रेशोग्रखगास्तथा यदि गता व्यस्तं ब्िदध्यु: फलम्‌ । 

जन्मेशाष्टमनाथयो रुदयपच्छिद्र शयोमेंत्रतो 
भास्वल्लग्नपयोश्चिरायु रहितेइल्पायु: समे मध्यम: ॥१५॥ 


यदि लग्न का स्वामी और सब शुभ-म्रह केन्द्र में हों तो दीर्घायु 
(२) पणफर में हो तो मध्यायु (३) और आपोक्लिम में हों तो 


नीट--रन्थ्येश अष्टमेश को कहते हैं । 
टिप्पणी : यदि तीनों से विभिन्न मत आवे तो जैमिनि के मतानुसार विचार 
. करे । ज॑मिनि के मत के लिये देखिये सुगम ज्योतिष प्रवेशिका 
सू० १२६ 
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अल्पायु ॥ यदि आठवें घर का स्वामी और सब क्र-ग्रह (१) केन्द्र 
में हो तो अल्पायु (२) पणफर में हो तो मध्यायु और (३) 
आपोंक्लिम में हों तो दीर्घायु होता है ॥ 

यह देखिये कि- निम्नलिखित परस्पर मित्र हैं या सम या शत्रु ; 

(क) चन्द्र जिस राशि में है उसका स्वामी और चन्द्रमा जिस 
राशि में है उससे अष्टम का स्वामी आपस में ' 

(ख) लग्नेश और अष्टमेश आपस में । 

(ग) लग्मनेश और सूर्य आपस में। 

यद़ि ये परस्पर मित्र हों तो दीर्घायु; सम हों तो मध्यायु; 
दात्रु हों तो अल्पायु ॥ १५॥ 


लग्नाधिपो लग्ननंवांदनायको 

जन्मेदवरों जन्मनवाशनायक:ः । 
स्वस्वाष्टमेशायरद चेद्बलान्विता 

दीर्घायूष: स्युविपरीतमन्यथा ॥१६॥ 


यदि छग्न का स्वामी अपने अष्टमंश से अधिक बलो हो, यदि 
लग्त नंवांद का स्वाम। अपने अष्टमेंश से अधिक बली हो, यदि 
जन्म राशि का स्वामी अपने अष्टमेश से अधिव बली हो ऑर 
चन्द्रमा जिस नवाश में है उसका स्वानी अपने अष्टमश से अधिक 
वली हो तो दीर्घायु होतो है किन्तु यद्वि रूग्नेश आदि अपने अपने 
अष्टमेश को अपेक्षा दुर्बंल हों तो अल्पायु होती है । 

ऊपंर जो विचार दिया गया है उसमें लरलरन कुण्डली के साथ 
साथ नवांश कुण्डली की भी आवश्यकता पडंगी। निम्नलछिखित 
चारों का अपने अपने अष्टमेशों से बलबान्‌ होना आंवश्यक हैं। 
(१) रूपन का स्वामी (२) लग्न नवांश का स्वामी (३)'चन्द्र राशि 
का स्वामी (४) चन्द्र नवांश का स्वामी-तंभी दीर्घायु होगीं।॥ १६ ॥ 
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लग्नेश्वरादतिबली निधनेद्वरो5्सो 
केन्द्रस्थितो निधनरिः फगतंइच पाप: । 
तस्यायुरल्पमथवा यदि मध्यमायु- 
रुत्साहसंकटवशात्परमायुरेति ॥१७॥ 


यदि छग्नेश की अपेक्षा अष्टमेश अत्यन्त बलवान्‌ हो और केन्द्र 
में हो तथा पाप-ग्रह अष्टम और द्वादश में हों तो जातक अल्पायु 
होता है या मध्यम आयु ; यदि दीर्घायु प्राप्त भी करे तो जीवन संकट 
की दशा में बीतेगा। || १७॥ 


नरो5लपायुयोंगे प्रथमभगरोे नश्यति शाने- 

द्वितोये मध्यायुयंदि भवति दीर्घायुषि सति । 
तृतोीये निर्याणं स्फुटजशनिगुवंक हिमगून्‌ 

दां भुक्ति कष्टासपि वदति निश्चित्य सुमतिः ॥१८५॥ 


नीचे लिखे चारों ग्रहों की राशि, अंश, कला, विकला जोड़ 
लीजिय : 
सूर्य, चन्द्र, बृहस्पति तथा शनि 
उदाहरण के लिय जिसकी जन्मकुंडली का विचार कर रहे हैं 
उसके यह चारों ग्रह स्पष्ट जोड़े 


सूय॑ ७--२६ 
चन्द्र ११--२० 
गुरू ६--१४ 
दहमनि ०--७ 


योग २६--७ या २--७ 
अर्थात्‌ मिथुन के सात अंश । 
“यदि इस जातक की अल्पायु है तो गोचर वश जब शनि भ्रथम बार 
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मिथुन राशि के सात अंश पर आवेगा तब इसकी मृत्यु होगी । यदि 
मध्यायु है तो जब शनि द्वितीय बार मिथुन के सात अंश पर आवेगा 
तब मृत्यु होगी और यदि दीघायु है तो शनि जब>योजरवश, तृतीय 
बार मिथुन के ७ अंश पर आवेगा तब मृत्यु होगी । यह विचार 
करते समय दशा और अन्‍न्तदंशा का भी विचार कर लेना 
चाहिए । ॥१८॥ 


सपापो लग्नेशो रविहतरुचिर्नोचरिपुगों 
यदा दुःस्थानेषु स्थितिमुपगतो गोच'रवशात्‌ । 
तनो वा तद्योगो यदि निधनमाहुस्तनुभतां 
नवांशादद क्काणाच्छिशिरकरलग्नादर्षि बदेत्‌ ॥१६॥ 


यदि लग्नेश किसी क्र ग्रह के साथ हो और नीच याशात्र राशि 
में रहकर -अस्त हो तो जब वह गोचरवश दुस्थान में जगवे या लग्न में 
आवे या लग्न से सम्बन्ध करे तो जातक की मृत्यु होगी! । जो विचार 
ऊपर लग्नेश द्वारा बताया गया है उसी प्रकार नवांश रूशन के स्वामी, 
द्रष्कारण लग्न के स्वामी तथा चन्द्र राशि के स्वामी से भी करना 
चाहिए ॥१९॥ * 


दशी तदारूढग्रहाधिपदच 
लग्नाधिनाथइच यदा त्रयोश्मी 


नोट: ऊपर के व्लोक १९ में कई बातें बता दीं। गोचरवश जद 
६, ८, १२ वें या लग्न में ग्रह आवे-किन्तु प्रायः गोचरवश श्रह इन' 
स्थानों में घूमते ही रहते हैं। इसलिये हमारे विचार से यदि कोई व्यक्ति 
वीमार हो और सूक्ष्म काल निर्णय करना हो तभी इस इलोक में दिया 
गया विचार काम में लाया जा सकता है। 
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गुणाधिकाः सद्भ्रहदृष्टियुक्ता 
गुणाधिकं॑ त॑ कथयन्ति कालम्‌ ॥२०॥ ' 


जब चन्द्रमा, स्न्द्रराशि का स्वामी और लग्नेश ये तीनों गोचर- 
वश बलवान्‌ और शुभ-ग्रहों से दृष्ट हों तो वेह समय जातक के लिए 
बहुत्त अच्छा अर्थात्‌ शुभ व्यतीत होगा । यहाँ यह भी विचार कर लेना 
चाहिये कि लग्नेश, चन्द्रमा और चन्द्रराशि के स्वामी जहाँ जहां जन्म 
कुण्डली में बेठ है वहाँ वहां उन॑ पर भी गोचर द्वारा जुभ-दृष्टि पेड़ 
वही है या नही । उदाहरण के लिये किसी का सिंह लग्न है और 
सूर्य वृश्चिक में है तो न केवछ गोचर वशसूर्य बलवान्‌ होना चाहिये 
बल्कि जन्म कुण्डली में वृश्चिक में जो सूर्य है उस पर भी गोचरवश 
गुरु की दृष्टि आदि होनी चाहिये। ॥२०॥। 


लग्नाधिपो5तिबलवानशुभ रद्ृष्टः 

केन्द्रस्थित: शुभखय रवलोक्यमान: । 
मृत्थ विहाय विदधाति स दीघंमायु: 

साढ्/ ग्रुणबंहुभिरूजितराजलक्ष्य्या ॥२१॥॥ 


यदि लग्न का स्वामी अति बलवान हो, अशुभ ग्रहों से न देखा 
जाता हो केन्द्र मे बंठा हो और शुभ-पग्रहों से देखा जाता हो तो 
ऐसा बलवान लग्नेश मारकों को रोकता है और दीर्घायू के साथ-साथ 
गुण, लक्ष्मी और एशवर्य प्रदान करता है । ॥२१॥ 


सर्वातिशाय्यतिबल: स्फ्रदंशुजालो 
लग्ने स्थितः प्रशमयेत्‌ सुरराजमन्त्री । 
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एको बहूनि दुरितानि सुदुस्तराणि 
भवत्या प्रयुक्त इब चक्रधरे प्रणाम: ॥२२॥। 


यदि बलवान, बृहस्पति लग्न में बंठा हो (किन्तु अस्त नहों होना 
चाहिये) तो वह अनेक दोषों को शान्‍्त करता है जैसे यदि भक्ति 
पूर्वक भगवान विष्णु को एक बार प्रणाम किया जाय तो अनेक संकट 
दूर हो जाते हैं ॥२२॥। 


मूर्ते स्त्रकोणागमकण्टकेषु रवोीन्दुजीवक्ष नवांशसंस्थः ! 
सुकर्मकृन्नित्यमशेषदोषान्मुष्णाति वर्द्धिष्णरनुष्णरव्मि:ः ॥२३॥ 


यदि शुल्क पक्ष में जन्म हो और चन्द्रमा लग्त से प्रथम, चतुर्थ , 
पंचम, सप्तम, नवम, दशम या एकादश में स्थित होकर कक, सिंह, धनु या 
मीन नवांश में स्थित हो तो अनेक दोषों को दूर करता है और 
बहुत शुभ होता है। ॥२३॥। 


केन्द्रश्निकोशनिधनेबु न यस्य पापा 

लग्नाधिपः सुरगुरुक्च चतुष्टयस्थों । 
भरुकत्वा सुखानि विविधानि सुपृण्यकर्मा 

जीवेच्च वत्सरशतं स विमुक्तरोगं: ॥२४॥ 


जिसको जन्मकुण्डली में केन्द्र, त्रकोण और अष्टम में पाप-ग्रह न 
हो तथा रूग्न का स्वामी और बृहस्पति केन्द्र में हो तो ऐसा व्यक्ति 
पुण्य कर्म करने बाला होता है, अनेक सुखों का भोग करना है और 
नौरोग रहता हुआ सौ वर्ष तक जीता है। ॥२४॥ 


श्रीपत्युदीरितदद्माभिरथाष्टवद्गलि- 
यत्फालचक्ररदायोडुदशाप्रकारात्‌ 
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सम्यवरफुटांभिहतया क्रिययाप्तवावया- 
दायुबु धो वदतु भूरिपरीक्षया च ॥२५॥। 


जन्म कुण्डलीमें आचार्यों के आदेशानुसार ग्रह-स्पष्ट, दशा आदि का 
गणित कर श्रीपति ने जो दशारयें बतायी हैं वे तथा अष्टकवर्ग, कारूचक्र 
दशा आदि का पूरा विचार कर आयु का निर्णय करना चाहिये ॥२५॥ 


चौदह॒वाँ अध्याय 


रोगनिणंय 


रोगस्य चिन्तामपि रोगभावस्थितंग्रेहैर्वा व्ययमृत्युसंस्थः । 
रोगेड्वरेणापि तदन्वितर्वा द्वित्यादिसम्वादवशादह्वदन्तु ॥१॥॥ 


इस अध्याय में रोग, मृत्यु, पूर्व जन्म और भविष्य जन्म के 
विषय में बताया गया हैं । 

१. रोग के बिपय में नीचे लिखे हुए ग्रहों से विचार 
करना चाहिये :--(क) जो ग्रह छठ घर में हों (ख) जो ग्रह 
अष्टम में हों (ग) जो ग्रह बारहवें घर में हों (घ) छठ घर के 
मालिक से (ड़) जो ग्रह छठे घर के मालिक के साथ हों । इस 
प्रकार इन ग्रहों के विचार से, दो तीन प्रकार से जब एक ही 
रोग निर्दिष्ट मालूम पडे तब वह रोग होगा यह नतीजा निकालना 
चाहिये ॥। १ || 


पित्तोष्णज्वरतापदेहतपनापस्मा रह॒त्क्रोडज- 

व्याधीन्वक्ति रवि गात्यं रिभयं त्वग्दोषमस्थिस्र्‌ तिम्‌ ॥ 
काप्ठा ग्न्यस्त्रविषातिदा रतनयव्यापच्चतुष्पा:दूय॑ 

चो रक्ष्मापतिधम देवफरण भुद्भूतेशभूत॑ भयस्‌ ॥२॥। 


निद्रालस्यकफातिसारपिटका: शीतज्वरं चन्द्रमाः 
श्वृदड्भचब्जाहतिमग्निसान्यमर्राच योषिव्यथाकामिलाः । 

चेतःशान्तिमसृमग्विकारमुदका:ड्रीति व बालग्रहाद 
दुर्गाकिन्नरधमंदेवफराभुद्यक्याश्व भीति वदेत्‌ु ७३॥ 


२६६ फलदीपिका 


तृष्णायृक्‍कोपपित्तज्वरमनलविषास्त्रातिकुष्ठाक्षिरोगा न्‌ 
गुल्मापस्मारसज्जाविहतिपरुषतापासिकावेहभद्भान्‌ । 

भूपारिस्तेनपीडां सहजसुतसुहृद्व रियुद्ध॑ं विधत्ते 
रक्षोगन्धर्वघोरग्रहभयमवनीसूनुरूर्ध्वाड्भरोगमस्‌ ॥४॥ 


अ्रान्ति दुरवंचनं हगामयगलप्रारशेत्थरोगं ज्वरं 
पित्तइलेष्ससमी रज॑ विषमपि त्वग्दोषपाण्ड्वासयान्‌ । 
दुःस्वप्त॑ च विचाचिका ग्निपतने पारुष्यबन्धश्रमान्‌ । 
गन्धवं क्षितिहम्यंवाहिभिरपि ज्ञों वक्ति पीडां ग्रहैः ॥५॥ 


गुल्मान्त्रज्वरशोकमोहकफजान श्रोत्रातिमोहामयान्‌ 
देवस्थाननिधिप्रपीडनमहीदेवेशशापो-द्ू बम्‌ । 

रोगं किन्नरयक्षदेवफणभुद्विद्याधराग्रुड्धू वं 
जीवः सचयति स्वयं बुधगुरूत्कृष्टापचारोज्भूवम्‌ ॥६॥ 


पाण्ड्ड्लेष्ममरुत्प्रकोपनयनव्यापत्प्रमेहामया न्‌ 
गुह्मस्यासयमृत्रकृच्छुम दनव्यापत्तिशुक्लल््‌ तिस्‌ । 

बारस्त्रीकृतदेहकान्तिवि्हात शोषासयं योगिदती- 
यक्षीमात्गरणा:द्गूयं प्रियसुहज् डर सितः सूचयेत्‌ ॥७॥ 


वातइलेष्मविक्वारवादविहति चापत्तितर्वाश्रप्ान्‌ । 
भ्रान्ति कुक्षिरुगन्तरुष्णभृतकध्वंसं चल पाइर्वाहुतिस्‌ । 
भार्यापुत्रविपत्तिस ड्रवि््ात हत्तापसर्कात्मजो 
वृक्षाइमक्षतिमाह कइ्मलगराः पीड़ा पिशाचादिशिः ॥८॥। 


स्वर्भानुहदि तापकुष्ठविमतिव्यांधि बिएं कृत्रिम 

पादात्ति ले पिशाचपन्नगभयं भार्यातनृजापदस । 
ब्ह्मक्षत्रव्राधवात्र्‌ जभयं कतुस्तु संसूचयेत्‌ 

परेतोल्ं भय भरय्य विष व गुलिको देहातिमाशोचजम्‌ ॥६॥ 
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जव सूर्य दोग कारक ग्रह होता है तब निम्नलिखित रोगों की 
सम्भावना होती हैं, या यह समझिये कि सूर्य निम्नलिखित रोग 
और क्लेशों का कारक है। 

(१) पित्त (१) उष्ण ज्वर ( बुखार) (३) शरीर में जलून 
रहना (४) अपस्मार (मिर्गी) (५) हृदय रोग (हार्ट डिज़ीज) 
(६) नेत्र रोग (७) नाभि से नीचे प्रदेश में या कोख में बीमारी 
(८) चमंरोग (९) अस्थि ख्रुति (१०) शत्रुओं से भय, (११) काष्ठ 
(१२) अग्नि, अस्त्र या विष से पीड़ा (१३) स्त्री या पुत्रों से पीड़ा 
(१४) चोर या चौपायों से भय (१५) सपं से भय (१६) राज।, ध्म- 
राज (यम) भगवानभूतेश (रुद्र) से भय होता है। 

चन्द्रमा निम्नलिखित रोग या कष्ट उत्पन्न करता है (१) निद्रा 
रोग (या तो नींद न आवे या बहुत नींद आवे या सोते सोते चलना 
इसे सन्‍्यास रोग भी कहते हैं) (२) आलूस्य (३) कफ, (४) अतिसार 
(संग्रहणी ) (५) पिटक, कारबं किल (६) शीतज्वर (ठंड देकर जो बुखार 
आवे या ठंड के कारण जो बुखार हो (७) सींग वाले जानवर 
वा जल में रहने वाले जानवर मगर मच्छ आदि से भय (८) मंदाग्नि 
(भूख न लगना ) (९) अरुचि (थह भी मन्दारिन का एक प्रकार हैं--जब 
जठराग्नि के भन्‍्द हो जाने से भूख नहीं लगती है तो भोजन की इच्छा 
नहों होती है) (१०) स्त्रियों से व्यथा (११) पीलिया (१२) खून 
खराबी (१३) जल से भय | (१४) चित्त की थकावट | (१५) बाल ग्रह- 
दुर्गा-किन्नर- धमंराज (यम )-सर्प और यक्षिणी से भय होता है ॥। ३ ॥। 

मंगल निम्नलिखित रोग और क्लेश उत्पन्न करता है। (१) तृष्णा- 
बहुत अधिक प्यास लगना (२) प्रकोप (वायु जनित या पित्त प्रकोप) 
(३) पित्तज़्वर, अग्नि, विष या हास्त्र से भय (४) #ुष्ठ (कोढ़) (५) 
नेत्र रोग (६) गुल्मः (पेट में फोड़ा या एूथिन्डिसाइटीज) (७) 
अपस्मार (८) मज्जा रोग (हड्डी के अन्दर मज्जा होती है उसकी कमी 
से जो रोग हो जाते हैं (९) खुज़ली (९०) चमड़े में खुदंरापन (११) 
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देह भंग (शरीर का कोई भाग टूट जाय) (१२) राजा, अग्नि, 
और चोरों से भय (१३) भाई, मित्र पुत्रों से कलह (१४) शत्रुओं 
से युद्ध (१५) राक्षस, गन्धव घोर ग्रह से भय ओर शरीर के ऊपर के 
भाग में बवीमारियाँ होती हैं !॥ ४॥। 

बुध नीचे लिखें हुये रोग और क्लेश उत्पन्न करता है, (१) 
आन्ति ( बहम, ) सोचने में अव्यवस्था हो जाय, विचार में तक 
शक्ति न रहे, व्यर्थ की चिन्ता से मन उल्टा पलटा सोचने लगे, 
मन में मिथ्या चिन्ता, बिना कारण भय, आशंका बनी रहे; जो बात 
यथार्थ हो उसको भूल कर गलत बात याद रहे या गलत धारणा 
हो जावे -यह सब भ्रान्ति के लक्षण हैं (२) दुवंचन बोलना -- 
(३) नेत्र रोग (४) गले का रोग (५) नासिका रोग (६) वात, पित्त 
कफ इस त्रिदोष से उत्त्पन्न ज्वर (७) विष की बीमारी (८) चर्म 
रोग (९) पीलिया (१०) दुःस्वप्न, खजली (११) अग्नि में पड़ने का 
डर--लोग जातक के साथ परुषता (कठोरता) का व्यवहार करें या 
जातक स्वयं अन्य लोगों के साथ परुषता का व्यवहार करे (१२) श्रम 
(परिश्रम का काम करना पड़) (१३) गन्धव आदि से उत्पन्न रोग । यह 
सब. बुध के कारण होते हैं। 

अब वृहस्पति के कारण जो रोग, क्लेश आदि होते हैं वह 
सब वताते हैं । (१) गुल्म, पेट का फोड़ा-रसोली आदि का रोग, 
एपिन्डिसाइटीज (२) अंतड़ियों का ज्वर (मोती झरा ) (३) मूर्छा 
यह सब रोग कफ के दोष से होते है क्‍योंकि कफ का अधिष्ठाता 
ब॒हस्पति है (४) कान के रोग (५) देव .स्थान सम्बन्धी पीड़ा अर्थात्‌ 
मन्दिर आदि की जायदाद लेकर मुकदर्म बाजी (६) बाह्मणों के शाप 
से कष्ट (७) किसी खज़ाने, ट्स्ट या बेंक के मामलों के कारण 
कलह या अदालती कारेंवाई । (८) विद्याघर, यक्ष-किन्नर, देवता, सर्प 
आदि के द्वारा किया हुआ उपद्रव (९) अपने गुरुओं-माननीयों 
तथा बड़ों के साथ किया हुआ अभद्र या अशिष्ट व्यवहार या उनके 
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प्रति कतंव्य पालन न किया हो तो उस अपराध का दंड बृहस्पति को 
दशा, अन्तदंशा में होता है यह दवी नियम है।॥ ६॥। 

अब शुक्र ग्रह के कारण क्‍या क्‍या रोग, क्लेश आदि होते हैं 
वह बताये जाते हैं ।:--(१) रक्‍त की कमी के कारण पीलापन 
(२) कफ और वायु के दोष से नेत्र रोग, मूत्र रोग, प्रमेह जननेन्द्रिय 
आदि में रोग-पेशाव करने में कठिनता या कष्ट (उपदश, सुजाक 
आदि के कारण या प्रोस्ट्रेट ग्लण्ड बढ जाने की वजह से) (४) 
वीयं की कमी (५) संभोग में अक्षमता (६)अत्यन्त संभोग के कारण 
शरीर में कमजोरी तथा चेहरे पर कान्ति हीनता (७) शोष (शरीर 
का सूखना) (८) योगिनी, यक्षिणी एवं मातृगण से भय | (९) 
शुक्र केश कारक होने से मित्रों से मित्रता भी टूट जाती है 

अब उन रोग और क्लेशों का वर्णन करते हैं जो शनि के कारण 
उत्पन्न होते हैं :-- 

(१) वात और कफ के द्वारा उत्पन्न रोग (२) टांग में दर्दे 
या लूंगड़ाना, (३) अत्यधिक श्रम के कारण थकान (४) शभ्रान्ति 
(भ्रान्ति किसे कहते हैं? जहाँ बुध के रोग वताये गये हैं वहां विस्तार 
से समझाया गया है)। (५)कुक्षि (कॉख में रोग) (६) शरीर के भीतर 
बहुत उप्णुता हो जाय (७) नौकरों से कष्ट---नौकर नौकरी छोड़ कर 
चले जायें या धोखा या दगा दें। (८) भार्या और पुत्र सम्बन्धी विपत्ति 
(९) अपने शरीर के किसी भाग में चोट (१०) हृदय ताप (मान- 


सिक चिन्ता) पेड़ या पत्थर से चोट (११) पिशाच आदि की 
पीडा (१२) आपत्ति ॥८॥ 


अब राहु ग्रह के कारण क्या क्लेश, रोग चिन्ता आदि होते हैं वह बताते 
हैं :-- (१) हृदय रोग (२) हृदय में ताप (जलून) (३) कोढ़ (४) 
दुमंतिं (५)म्रान्ति (६) विष के कारण उत्पन्तं हुई बीमारियां (७) पर 
में पीड़ा या चोट (८) स्त्री, पुत्र को कष्ट या उनके कारण कष्ट (९) 
सप॑ और पिशाचों से भय । 
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अब केतु क्‍या शारीरिक या मानसिक कष्ट, क्छेश उत्पन्न करता है 
यह बताते हैं--बाह्यणों और क्षत्रियों से कलह के कारण कष्ट, शत्रुओं 
से भय । अब गुलिंक के कारण क्या कष्ट होते हैं यह बताते हैं। गुलिक 
को ही मान्दि भी कहते हैं। गुलिक याद्विं छठ घर में हो या छठे ग्रह के 
स्वामी के साथ हो तो दरीर में पीड़ा, किसी स्वजन की मृत्यु और 
शभ्रत से भय होता है ॥९॥ 


मन्दारान्वितवी क्षिते व्ययधने चन्द्रारणों चाक्षिरुक्‌ 
दौर्यायाड्रिरसो यमारसहिता हृष्छा णदि श्रोत्ररुक । 

सोग्रे पठचमभे भवेद्दुदरझुग्रन्श्ारिनाथान्विते 
तद्वत्सप्तमनधने सगुदरुकछुक्त च ग्रुह्मामयः ॥१०॥ 


- षष्ठेकेंडप्पथवाह्मे ज्वरभयं भोमें चर केतो ब्ररां 
शुक्र गुह्मरुज क्षयं सुरगुरों मन्दे च वातासयस्‌ । 
राहों भोमनिरीक्षिते च पिलकां सेन्दों शनों गुल्मजं 
क्षीणेन्दौ जलभेषु पापसहिते तत्स्थेषम्बुरोगं क्षयम्‌ ॥११॥ 


अब रोग के कुछ अन्य योग बताये जाते हैं :---( १) यदि चन्द्रमा 
और सूय बारहवें पा दूसरे स्थान में हों और उनको मंगल और शनि 
देखते हों तो नेत्र रोग होता है । यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि 
सूर्य चन्द्र दोनों एक साथ या एक दूसरे घर में हो और उनको मंगल 
और शनि दोनों पूर्ण दृष्टि से देखते हों तो संभवतः उस आँख से 
दिखाई देना बिल्क्रुछ बन्द हो जाय । दूसरा स्थान दाहिने नेत्र का है 
इस कारण दाहिने नेत्ष में रोग होगा । ऊपर जो योग बताया 
गया है वह यदि बारहवे घर में होगा तो बाएं नेत्र की दृष्टि नष्ट 
होगी । इसी प्रकार यदि सूर्य और चन्द्रमा इन दोनों में से कोई--एक 
दूसरे या बारहवें घर में बंठा हो और उसको शनि था मंगल देखता हो 


# 


/ 
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तो दूसरे में सूये या चन्द्र बंठने से दाहिने नेत्र का रोग होगा और 
बारहवें घर मे सूर्य या चन्द्र बंठने से और उस को मगल या शनि के 
देखने से वायें नेत्र में रोग होगा । दूसरे और बारहवें घर को नेत्र स्थान 
कहते हैं। नेत्र स्थान में बठ हुए सूर्य या चन्द्र को केवल मंगल या 
केवल दानि देखे तो थोडा कष्ट और यदि मंगल और दानि दोनों देखें 
तो विशेष कष्ट समझना चाहिये ऐसा हमारा अनुभव है। हमारा 
यह भी अनुभव है कि यदि नेत्र स्थान मे सूर्य, चन्द्र न भी बंठ हों अन्य 
पाप ग्रह बठे हो या पाए ग्रह की दृष्टि हो तो भी नेत्र की दृष्टि में 
कमी हो जाती है । 

(२) थदि तीसर और ग्यारहव घर और बवृहस्पति-मंगल 
दनि से य॒त या दृष्ट हों तो कान का रोग होता है। तीसरे से 
दाहिने कान का विचार किया जाता है ग्यारहव से बाँये कान का। 
सुनना (शब्द, स्पर्श, रुप, रस,गन्ब इन पाँच गुणों में से) छाब्द से 
सम्बन्ध रखता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश यह पाँच 
तत्त्व हैं | सुयं और मगल ग्रह का अग्नि तत्त्व, चन्द्रमा और शुक्र का 
जल तत्त्व, बुध का पृथिवी तत्त्व, शनि का वायु तत्व और बृहस्पति का 
आकाश तत्त्व है। शब्द गुण का अधिष्ठाता आकाश तत्त्व है। आकाश तत्त्व 
व॒हस्पति से सम्बन्धित होने के कारण यह कहा गया है कि यदि बृहस्पति 
मंगल, शनि से (मंगल से या द्नि से या शनि, मंगल दोनों से) पूण 
दुष्टि से देखा जाता हो, या मंगल, शनि के साथ हो तो कान के रोग 
अयवा यहरापन होता है। यहाँ तारतम्य से यह विचार कर लेना 

हिये कि ततीय और एकादश घर जितने निरवंल होंगे और जितनी 
2 अर घाप दष्टि इन दोनों पर पड़गी--या जितने अधिक पाप 
ग्रहों के साथ ये तथा बृहस्पति (शब्द गुण क्र अधिष्ठाता होने 
के कारण) होंगे उतना ही तीत्र (अधिक) कान का रोग होगा। 
मंगल पित्त प्रधान है इस लिए मंगल की युति या दृष्टि पित्त 
के कारण या फोड़ा फुंसी, रक्त स्राव आदि का रोग कान में 
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करेगा। शनि वायु प्रधान है इस कारण, शनि जब कान के 
रोग उत्पन्न करेगा तो वात के कारण । वात, पित्त, कफ यही 
तीन दोष आयुर्वेद के हिसाव से “त्रिदोष” हैं जिनके कुपित हो जाने से 
या असामञ्जस्य से शरीर में रोग होते हैं । 

(३) मंगल पंचम में होने से उदर रोग होता है। (कोई भी उम्र- 
ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु) पंचम में होने से पेट में पीड़ा करता 
है। पांचवां स्थान पेट का है। 

(४) शुक्र यदि सप्तम या अष्टम स्थान में हो तो वीय॑ सम्बन्धी 
प्रमहादि या मूत्ररोग करता है । 

(५) यदि षष्ठेश या अष्टमंश, सप्तम में या षष्ठेश अष्टम में हो 
' तो गुदा रोग होता है सप्तम स्थान गुह्मय जननेन्द्रिय प्रदेश, अष्टम गुदा 
का स्थान है। यहां पाप ग्रह बंठ हों या दुःस्थान (छठे आठवें) 
के स्वामी बठ हों तो शरीर के उस भाग में रोग उत्पन्न 
करते है। ॥ १० ॥। 

(१) यदि छठ या आठवें घर में सूयं हो तो ज्वर (बुखार) का 
भय (२) यदि छठ या आठवें घर में मंगल या केतु हों तो ब्रण 
(घाव, चोट, जख्म) (३) छठ या आठवें घर में शुक्र हो तो 
जननेन्द्रिय प्रदेश में रोग (उदाहरण के लिये मूत्र रोग, वीय॑ रोग, 
सुजाक, आतशक आदि) (४) थदि छठ या आठवे घर में बृहस्पति 
हो तो क्षय (यक्ष्मा, टी. बी. आदि) (५) यदि छठ या आठवें 
शनि हो तो वात (वायु रोग) (६) यदि छठ या आठवें मंगल राहु 
हों गा उस पर मंगल की दृष्टि हों तो पिटिका (अदीठ आदि 
फोड़ा या सामान्य फ़ोडा) (७) यदि छठ या आठवें घर में चन्द्रमा 
और शनि एक साय हों तो गूल्म (तिल्‍्ली के कारण यथा तिल्‍ली बढ़ 
जाने के कारण--पेह में पसललियों के नीचे--दाहिनी ओर यकृत 
(जिगर) और वांयीं ओर प्लीहा (तिल्‍ली, होती है) (८) यदि कृष्ण 
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पक्ष का क्षीण चन्द्र पाप ग्रह के साथ हो और जल राह्षि* में छठे 
या आठवें हों तो अम्ब रोग (पेट या शरीर के अन्य भाग में पानी 
भर जाना, जलोदर) या क्षय (यक्ष्मा टी. बी० आदि) का रोग होता 
है॥ ११ ॥ | 


जातो गच्छति येन केन मरणां वक्ष्येष्य तत्काररं 
रन्ध्रस्थस्तदवेक्षकंबलव॒ता तस्योक्तरोगमृ तिः । 
रन्ध्रक्षोक्तरुजाथवा मृतपतिप्राप्तक्षंदोषरण वा 
रन्श्रशेन खरत्रिभागपतिना मृत्यं, वदेन्निश्चितम्‌ ॥१२॥ 


ग्रहेश युक्‍ते निधने तदुक्तरोगमृ तिर्वाष्य तदीक्षकस्य 
ग्रहेविमुक्त निधनेष्य तस्य राशे: स्वभावोदितदोषजाता ॥१३॥. 


अग्न्युष्णज्वरपित्तदशस्त्रजमिनश्रन्द्रों विषच्यम्ब॒रु- 
ग्यक्ष्मादि क्षितिजोब्सूजा च दहनक्षुद्राभिचारायुधः । 
पाण्ड्वादि श्रम ब॒ुधो गुरुरनायासेन मृत्यु कफात्‌ 
स्‍त्रीसड्भरोत्यरुजं कविस्तु मरुता वा संनिपाते: शनि ॥१४॥ 


कुष्ठेन वा कृत्रिमभक्षराद्वा 
राहुविषाद्राथ भसूरिकाद्यः । 
कुर्याच्छिखी दुर्मरणं नराखां 
रिपोविरोधादपि कीटकादः ॥१५॥ 


लग्नादष्टमराशेः स्वभावदोषो-ड्रवं वदेन्मृत्युम्‌ । 
निधनेशस्य नवांशस्थितराशिनिमित्तदरोषजनितं वा ॥१६॥। 


* होरासार के मत से “अलिझपमकर कुलीरा जलात्मका' अध्याय 
१ हइलोक ८, । कक, वुश्चिक, मकर ओर मीन जलूराशि हैं । 
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पत्त्यज्वरोष्णंजंठरा ग्निनाजे 
वृष त्रिदोषदहनाच्च शस्त्रात्‌ । 


युग्मे तु कालख्सनोष्णशुल- 
रुन्‍्मादवातारुचिशिः कुलोरे ॥१७॥ 


मृगज्वरस्फोटजशत्र जं॑ हरो 
स्त्रियां स्त्रियागुह्मरुजा प्रषातनात्‌ । 
तुलाधरे धीज्वरसंनिपातजं 
प्लोहालिपाण्डग्रहरोरुजालिनि ॥१८॥। 


वृक्षाम्बुकाप्टायुधज हयाज्र 

मृगे तु शुलारुचिधीभ्रमाद्यः । 
कुम्भे तु कासज्वरयक्ष्मरोग 

जेले विपद्वा जलरोगतोषःन्त्ये ॥१६॥ 


पापक्षेयुक्ते निधने सपापे 
इस्त्रानलव्याप्रभुजड्भपीडा 
अन्योन्यहदृष्टो व्यशुभो सकेन्द्रो 
कोपात्प्रभो: शस्त्रविषाग्निजेर्वा ॥२०॥॥ 


सोम्यांशके सोम्यग्रहेयथ सोम्य- 
सम्बन्धगे वा क्षयमे क्षयेशे । 
अक्लेशजातं मररां नरारणां 
व्यस्ते तदा क्ररमृति बदन्ति ॥२१॥॥ 
मृत्य का कारण 


अब मृत्यु का कारण तथा किस प्रकार मृत्यु होती है यह वताते हैं। 
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(क) (१) जो ग्रह अष्टम में होंते हैं या अष्टम को देखते 
हैं--उनमें जो बलवान होता है--उस ग्रह के रोग से जातक की मृत्यु 
होती है । आठवाँ आयु का स्थान है। ऊपर बता चुके हैं कि 
कौन-सा ग्रह किस रोग का कारक है । 


(२) यदि आठवें भाव में ग्रह हो या ग्रह देखते हों 
तब तो किस प्रकार के रोग से मृत्यु होगी यह ऊपर बताया परन्तु 
आठवें घर में कोई ग्रह न हो और न कोई ग्रह आठवें घर को 
देखता हो--ऐशप्वी स्थिति में किस रोग से मृत्यु होगी। यह बताते हैं 
कि आठवें घर के जो रोग बताये गये हैं--उनसे या आठवें घर का 
मालिक जिस राशि या भाव में बंठा हो उसके दोष से-उदाहरण 
के लिये आठवें घर का मालिक पाँचवें घर में हो तो उदर (पेट 
के ) रोग से, चौथे घर में बंठा हो तो हृदय रोग से--यदि अष्ट- 
मेश सूर्य या मंगल हो तो पित्तज रोग से, शनि हो तो वात रोग से, 
इत्यादि । जन्म रूग्न (द्रेष्काण) से जो २२वाँ द्रेष्काण होता है उसका 
स्वामी भी मृत्यु कारक होता है । ऊपर जो योग अष्टम भाव 
सम्बन्धी बताये गये हैं वह लागू न हों तो जन्म द्वेष्काण से जो २२वाँ 
द्रेष्काण हो--उस २२वें द्रेष्काण का जो स्वामी हो--उस स्वामी के 
जो रोग हों--उनमें से किसी रोग के कारण मृत्यु होतीं है॥१२॥। 

(ख) जो ग्रह आठवें घर में हों या आठवें घर को देखते हैं 
उन ग्रहों में जो बलवान्‌ हो उसके रोग/दोष से मृत्यु होती है। 
यदि कोई ऐसा ग्रह न हो तो अष्टम भाव में जो राशि हो उसके जो 
रोग हैं उनके कारण मृत्यु होती है । *१३वाँ इ्लोक एक प्रकार से 
१२वें इलोक की ही व्याख्या है। ॥ १३ ॥ 

(१) सूर्य--अग्नि, उष्णज्वर, पित्त या शस्त्र से मृत्यु करता है । 
। (२) चन्द्रमा--विषूचिका (हैजा), जलोदर, 0८१८०४० (इस रोग 

में हाथ, पर या अन्य स्थान में पानी इकट्ठा हो जाता है) जल की 
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बीमारियाँ (प्स्यूरेसी या अन्य बीमारी जिसमें जल कहीं इकट्ठा हो 
जावे, यक्ष्म टी. वी, आदि रोगों से आयु समाप्त करता है। 

(३) मंगल--जलने से (अग्नि प्रकोप, बिजली आदि भी हसी के 
अन्तर्गत आ जाती है), रक्त विकारया रक्‍त बहने से. क्षुद्र अभिचार 
(जादू, टोना, मारण आदि के अनुष्ठानों आदि) के कारण, मृत्यु 
करता है । 

(४) बुघ--पाण्डु (पीलिया) या रक्त की कमी, भ्रान्ति (स्नायु 
सम्वन्धी विकार) आदि रोगों से जातक के प्राण हरण करता है । रक्त 
का कम बनना जिप्तसे 'पाण्ड' आदि रोग होते हैं--यकूत की खराबी 
से होते हैं। 

(५) बृहस्पति--कफ का अधिष्ठाता है और कफ से मृत्यु करता 
है। इसमें विशेष कष्ट नहीं होता । 

(६) शुक्र---जब प्राणहरण करता है तो इसमें हेतु यह होता है कि 
अतिस्त्री प्रसंग के कारण वीय॑ की कमी से शरीर निस्तेज हो जाने से 
बीमारी का शिकार हो जाता है | मूत्र रोग, जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोग 
भी शुक्र के अन्तगंत आ जाते हैं। 

(७) शनि--सन्निपात. वातजरोग (लकवा आदि के इरा) आदि 
से मृत्यु करता है। ॥ १४ ॥। 

(८) राहु--क्रुष्ठ (कोढ से) या 000-907507778 विष या जम्सें 
(रोग कीटाणु) .युक्‍त वस्तु खाने से, सर्प आदि विषले जन्तुओं के 
काटने से, जिस रोग में शरीर पर ददोड़े, फू सिया आदि हो जावें, उससे 
मृत्यु करता है। द 

(९) केतु--जब मृत्यु करता है तो दुमंरण होता है। दुमंरण का 
अथ है अपमृत्यु (जसा आकस्मिक मोटर, रेल आदि से, मकान के गिरने 
से, कुचल जाने से, कोई कत्ल करदे, यह सब दुमंरण के उदाहरण हैं) । 
शत्रुओं के विरोध से, कीड़ों से या शरीर में किसी कीड़े या जन्‍्तु के 
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काटने से $८7४८ दो जावे या भोजन जादि के जरिये विषावत कीटाणु 
दइरीर में प्रवेश कर जावें। ॥ १५ ॥ 

(ग) (१) जन्म लग्न से आठवें घर से जो दोष या रोग सुचित 
हों उनसे (इसमें आठवें घर का मालिक, आठवें: घर को जो देखते हैं वे 
सभी आ गये) । 

(२) या आठवें घर का मालिक जिस नवांश में बंठा हो उस 
नवांश राशि के रोग या दोष से मृत्यु होती है। 

(घ) ऊपर कई बार राशियों के रोग/दोष का हवाला दिया 
गया है। ग्रहों के रोग/दोष तो बताये हैं। किस-किस राशि के कौन 
कौन से रोग स्वाभाविक है, अब यह बताते हैं :--- 

(१) मंष राशि--पित्त के कारण ज्वर, उषण्णता (गर्मी के कारण 
उत्पन्न रोग लू लगना आदि, जठराग्नि, (पेट में भोजन पचाने वाली जो 
अग्नि है) के रोग । 

(२) वक्‍--त्रिदोष (वात, पित्त, कफ) के उत्पात से, वास्त्र से, 
अग्नि से जलने के कारण । 

(३) मिथुन--श्वास की बीमारी, दमा, उष्णझूल (पित्त के 
कारण जो तीजक्र दर्द होते) हैं। 

(४) ककंट--पागलपन, उन्माद, वात के कारण रोग, अरुचि 
(भोजन में अरुचि आदि लक्षण वाले रोग----27907८:६ं७ ) 

(५) सिह--जंगली पशुओं के कारण मृत्यु, ज्वर, स्फोट, (फोड़ा) 
शत्रुओं के कारण । 

(६) कन्या-त्त्रियों के कारण, गुप्तरोग (मृत्रेन्द्रिय या जननेन्द्रिय 
सम्बन्धी रोग), ऊपर से गिरने से । 

(७) तुला--घीज्वर (9ः्थ्ं० ए८०) सन्निपात | 

(८) वृश्चिक--प्लीहा (तिहली) संग्रहणी, पाण्ड रोग । 
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(९) घनु--पेड़ के कारण (कोई पेड़ गिर जाने से या किसी पेड़ 
को काटते समय), जल, लकड़ी के कारण (लकड़ी चीरते समय, या 
लकड़ी कीं चोट से), शस्त्र से । 


(१०) मकर--शूल (पेट का दर्द-एपिण्डीसाइटिज़ आदि, पेट में 
फोड़ा आदि, ००४८ एक) अरुचि-मन्दार्नि या बुद्धिम्रम (नवेस- 
स्‍्नायू, मण्डल की अव्यवस्था या रोग के कारण संयत विचार करने की 
शक्ति जब नष्ट हो जाती है) आदिसे। 


(११) कुंभ--खाँसी, ज्वर, क्षय । 
(१२) मीन--फानी से, पानी में डूबने से, जल रोगों से । 


(डः) यदि आठवें घर का मालिक पापग्रह हो और आठवें घर 
में पापग्रह बठ भी हों (या एक भी पापग्रह अष्टम में हो) तो शस्त्र, 
अग्नि, व्याप्र, सर्प आदि की पीड़ा होती है। यदि केन्द्र में बेठ हुए 
दो पाप ग्रह एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखत्ते हों तो सरकार की 
नाराज़गी से, हास्त्र, विष, अग्नि आदि के कारण मृत्यु होती 
है। ॥ २० ॥। 


(च) यदि (१) बारहवें घर का मालिक सौम्य ग्रह की राशि 
या सौम्य ग्रह के नवांश में हो या सौम्य ग्रह के साथ बंठा हो अथवा 
(२) बारहवें घर में सौम्य ग्रह बंठा हो और बारहवें घर का मालिक 
भी सौम्य ग्रह हो तो मरते समय विशेष क्लेश या पीड़ा नहीं होती । 
यदि इससे उल्टा हो अर्थात्‌ (१) बारहवें घर का मालिक क्र्र 
ग्रह की राशि या क्र ग्रह के नवांश में बंठा हो या क्र ग्रह 
के साथ हो अथवा (२) बारहवें घर में क्रूर ग्रह बंठा हो, 
बारहवें घर को क्र देखते हों तो कष्ट, पीड़ा क्लेश के साथ मृत्यु 
होती है । ॥ २१ ॥ 
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जन्म के पहिले, मृत्यु के बाद की स्थिति । 


स्वोच्चे स्वर्भित्रे सति सोम्यवर्गं 
व्ययाधिपे चोध्वर्गात ससोम्ये 
विपयं येध्धोगतिमेव केचित्‌- 
ऊर्ध्वास्यशीषोद्यराशिभेदात्‌ ॥२२॥। 


फेलासं रविशीतगू भुगुसुतः स्वर्ग महोजो महों 
बकुण्ठ शशिजो यमो यमपुरं सद्ब्रह्मलोक गुरु: । 
द्वोपान्‌ भोगिवर: शिखो तु निरयं सम्प्रापयेत्प्राखिनः 
सम्बन्धाव्ययनायकस्य कथयेत्तत्रान्त्यराश्यंशतः ॥२३॥। 


धममंब्वरेराव हि पुबंजन्स 

वृत्तं भविष्यज्जननं सुतेशात्‌ 
तदीशर्जाति तदध्िष्ठितक्षे 

दिशं हि तत्र व तदीशदेशम्‌ ॥२४॥ 


स्वोच्चे तदीशे सति देवभूमि 
.. द्वीपान्तरं नोचरिपुस्थलस्थे । 
स्‍्वक्षें सुहड्ू समभे स्थिते वा 
सम्प्राप्नुया-ड्वरारतवर्ष मेव ॥२५॥ 


आर्यावर्तें गीष्पतेः पुण्यनश्ः 
काव्येन्द्रोश्व ज्ञस्य पुण्यस्थलानि । 
पड्भोनिन्दा म्लेच्छभ्स्तोक्णभानोः 
शलारण्यं कोकटं भूमिजस्थ ॥२६॥ 
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स्थिरे स्थिरांशाधिगतः सपापः 
पष्ठोदयेष्घोमुखभे च संस्थः ॥ 
तदोइवबरो वृक्षलतादिजन्स 
स्यादन्‍्यथा जीवयुतः शरोरी ॥२७॥ 


लग्मेशितुः स्वोच्चसुहत्स्वगेहान्‌ 
तदीश्वरो याति मनुष्यजन्स । 
समे मृगाः स्युविहगाः परस्मिन्‌ 
द्र बकारारूपरपि चिन्तनीयम्‌ ॥२८॥। 


तावेकराशौ जननं स्वदेशे 
तो तुल्यवीर्यों यदि तुल्यजातों । 
वरणों गुशस्तस्य खगस्य तुल्यः 
संज्ञोदितरेव वर्देत्समस्तम्‌ ॥२६॥ 


(क) (१) यदि वारहवें घर का मालिक अपनी उच्च राशि, 
मित्र की राशि में बैठा हो और सौम्य वर्ग (होरा, द्रंष्काण, सप्तमांश, 
नवांश, द्वादशांश, त्रिशांग आदि) में हो या सौम्य ग्रह के साथ बंठा 
हो तो उसकी (मरण से बाद) ऊधष्वंगति (ऊपर की ओर गति अर्थात्‌ 
स्वर्ग की ओर) होती है। किन्तु यदि बारहवें घर का मालिक अपनी 
नीच राशि, शत्रु की राशि या ऋर वर्गों में बंठा हो और क्र्र ग्रह के 
साथ बंठा हो तो अधोगति (नीचे की ओर अर्थात्‌ नरक की ओर 
गति) होती है । 

(२) कुछ का. विचार है क्रि बारहवें घर में ऊर्ष्वास्थ राशि हो 
बारहवें घर का मालिक ऊर्ष्वास्य राशि में हो तो ऊध्वंगति अन्यथा 
अघोगति होती है । 

(३) कुछ अन्य का मत है कि शीर्षोंदय राशि ऊध्वंगति कारक 
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हैं, पृष्ठोदय राशि अधोगति कारक है | शीषोदंय राशियाँ मिथुन, 
कन्या, तुला वृक्ष और, कुंम हैं। पृष्ठोदय मेष, वृष, कक, धनु 
और मकर हैं। मीन उभयोदय है। 

(ख) (१) मरण के बाद की अवस्था का विचार (३) बारहवें 
घर में जो ग्रह हो या ग्रह हों उनसे (४) बारहवाँ घर जिस नवांश 
में हो उस नवांश में जो ग्रह हो उससे या जो ग्रह हों उनसे (77) 
बारहवें घर का स्वामी जिस ग्रह या जिन ग्रहों से सम्बन्ध करता 
---उनसे, करना चाहिये । 

(२) यदि सूथ्थ या चन्द्र उपर्युक्त ग्रह हों तो जातक मरण के 
बाद कंलास (शिव लोक) को जाता है; मंगल हो तो पुनः पृथ्वीपर 
शीघ्र जन्म ले लेता है। बुध हो तो बेकुंठ को जायगा; बृहस्पति ब्रह्म 
लोक को ले जावेगा; शुक्र स्वर्ग को; शनि यमपुरी को, राहु हो तो 
दूसरे द्वीपों को केतु हो तो नरक गामी होगा ॥२३॥ 


आगे के जन्म का विचार बारहवें घर से बताया गया है। अब 
पूर्व जन्म का विचार किस भाव से करना चाहिये यह बताते हैं । 
यूरें जन्म का विचार नवें घर से करे। इसी प्रकार, मृत्यु के बाद क्‍या 
अवस्या होती है--यह तो ऊपर बता चुके हैं किन्तु जिस जिस लोक 
में मरने के बाद जीव जाता है--उस उस लोक में कुछ समय के बाद 
“क्लीणे पुण्ये मत्ये लोक विशन्ति” गीता के इस कथन के अनुसार रह 
कर पुनः पृथ्वी पर जन्म कहाँ होगा--कंसी अवस्या में होगा इत्यादि का 
विचार पाँचवें घर से करना चाहिये ; 

(४) जाति, देश आदि का विचार किस दिशा में पूर्व जन्म या 
किस दिशा में भविष्य जन्म होगा--इन सब वातों का विचार नवम से, 
नवमाघीश, से नवम में बंठे हुए ग्रह या ग्रहों से (पूर्व जन्म के विषय में )। 
तथा पंचम से, पंचमाधीश से, पंचम में बंठ हुए ग्रह या ग्रहों से 
(पुनर्जन्म के विषय में) करना चाहिये ।२४॥ 
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यदि ग्रह उच्च राशि का हो तो देव भूमि (स्वर), नीच राशि या 
शत्र राशि का हो तो द्वीपान्तर, यदि ग्रह अपनी राशि या मित्र 
राशि का हो तो भारत वर्ष में ही समझना चाहिये | २५॥ 


(घ) अब भारत वर्ष में किस प्रदेश का किस ग्रह से विशेष 
सम्बन्ध है यह बताते हैं 

(7) सु्य--- पर्वत और जंगल (४) चन्द्रमा--पुण्य नदी (जिनमें 
स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है--यथा गंगा, यमुना, नमंदा, 
गोदावरी आदि (37४) मंगल --कौकट देश, दरिद्र तथा कुत्सित देश- 
आजकल जिस प्रदेश को बिहार कहते हैं-उसका एक भाग भी “कीकट” 
देश माना जाता है (४५) बुघ-पुण्य स्थल, जिन्हें तीर्थ कहते हैं, यथा 
श्री रामश्वरम्‌, श्री रंगम्‌, द्वारका, अयोध्या, आभादि (५) बृहस्पति 
आर्यावतं--- हिमालय और विन्ध्य जिसकी उत्तर और दक्षिण की सीमा 
हैं तथा पूर्व और पद्दिम की सीमा समुद्र तक है (५) शुक्र जो 
स्थान चन्द्रमा के बताये गये हैं, वही (४४) शनि--निनन्‍्दनीय स्थान, 
म्लेच्छ भूमि ॥२६॥। 

. (ह) ऊपर इलोक २४ में पूर्व जन्म के विषय में बतापा है । अब 
पुन: उसी प्रसंग में कहते हैं कि यदि जिन ग्रहों का जिक्र ऊपर इलोक रे४ 
में किया गया है--वे स्थिर राशि या स्थिर नवांश में हों और साथ 
ही साथ पृष्ठोदय राशि में भी हों और अबो मुख राशि में भी हों तो 
जन्म वृक्ष (पेड़) लता (बेल) आदि में हुआ था (नवम भाव के 
विचार से) या वृक्ष, छता आदि रूप में होगा (पांचवे भाव के) विचार 
से) । यदि स्थिर नवांश. पृष्छोदय आदि में न होतो मनुष्य योनि 
(मनुष्य शरीर) समझना चाहिये। अर्थात्‌ ऊर्ष्वास्थ राशि हो, शीर्षोंदय 
राशि हो, चर राशि, चरनवांश का सम्बध हो तो (नवम का ऐसा हो तो 
पूर्व जन्म में) मनुष्य ही था पंचम का ऐसा सम्बन्ध हो, तो भविष्य - 
जन्म या पुनर्जन्म में मनुष्य ही होगा । मनुष्य का अर्थ मनुष्य योनि 
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समझना चाहिये---स्त्री या पुरुष दोनोंके लिये मनुष्य का प्रयोग 
किया जाता है। हमारा यह मत है कि पुरुष प्रत्येक जन्म में पुरुष ही 
होता है--स्त्री प्रत्येक जन्म में स्त्री ही होती है । पुरुष प्राण और 
योषा प्राण (स्त्री प्राण) की यह विशेषता है ॥२७॥ 

(च) (१) यदि नवमेश- उस राशि में हो जिसमें रूग्नेश उच्च 
का होगा या जो हछरग्नेश की स्व राशि है तो पूर्व जन्म में जातक 
मनुष्य देह धारी था 


(२) यदि पचमंश उस राशि में हो जो लरूग्नेश की उच्च राशि है 
अथवा लग्नेश की सत्र राशि है तो जातक पुनर्जन्म के बाद मनुष्य 
ही होगा । 

(३) यदि नवमंश ऐसी राशि में हैं जो की रग्नेश की सम 
राशि है (भआर्थात्‌ नमित्र, न शत्रु) तो पूर्व जन्म में पशु था। 

(४) यदि पंचमेश ऐसी राशि में है जो रूग्नेश की सम राशि है 
तो पुनर्जन्म के बाद पश होगा । 

(५) यदि नवमेश एसी राशि में हैं जो रूग्नेश की नीच राशि 
या छात्रु राशि है तो पूर्व जन्म में जातक पक्षी था। 

(६) यदि पंचमेश ऐसी राशि में है जो रूग्नेश की नीच राशि या 
दत्र्‌ राशि है तो पुनर्जन्म 'पक्षी' योनि में होगा । 

(छ) ऊपर जो २८वें इलोक में नवमंश या पंचमंश के विचार 
से फल बताये गये हैं यह नवमंश पंचमश किप्न द्रेष्काण में हैं--उस 
द्रेष्काण का क्‍या रुप है-इसके अनुसार भी विचार करना चाहिये । 
॥२८ा। 

(१) यदि नवम और पंचम भावों के मालिक एक ही 


राशि में हो तो उस ही देश में जन्म (पूर्व) था और होगा (पुन- 
जन्म) । 
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(२) यदि यह दोनों (नवम ओर पंचम के मालिक) समान 
बली हों तो पूवंजन्म और पुन जेंन्म एक ही जाति में था और होगा 

(३) पूर्व जन्म का हाल नवमश के वर्ण, गुण आदि जो विविध 
ग्रहों के प्रथम अध्याय में बताये गये हैं उनके अनुसार बताना चाहिये, 
तथा पुनर्जन्म का विवरण पंचमेश के वर्ण, गुण आदि के अनुसार 
कहना चाहिये । ग्रहों के स्वरुप, जाति, प्रकृति, स्वभाव आदि पहिले 
संज्ञाध्याय में बता चुके हैं। ॥२७॥ 

२१ इलोक से २९ इलोक तक पूर्व जन्म और पुन्जेन्म का हाल 
जानने के सिद्धान्त दिये गये है | व्यावहारिक दृष्टि से इनकी उपयो- 
गिता कुछ नही है । शात्त्रीय दृष्टि से यह दिलचस्प प्रकरण है । 
कर्म विपाक नामक एक ग्रंथ में पूर्व जन्म का विशेष विवरण जानने 
के लिये विस्तार पूर्वक फला देश दिया गया है। परन्तु यह कहा नहीं 
जा सकता कि कहाँ तक वह ठीक है क्‍यों कि इसका निश्चय करने 
का कोई साधन नहीं कि कहाँ तक यह फल ठीक बठते हैं ॥२९॥। 


पन्द्र हवाँ अध्याय 


भारव॑चन्ता 


भावाः सर्व शुभपतियुता वीक्षिता वा शुभेश- 
स्तत्त:ड्रावाः सकलफलदाः पापहग्योगहीनाः । 
पापा: सर्वे भवनपतयब्चेदिहाहस्तथंव 
खेट: सर्वे: शुभफलमिदं नोचमूढारिहीन:ः ॥१॥ 


तत्तद्भावात्‌ त्रिकोणे स्वसुखमदनभे चास्पदे सौम्ययुकक्‍्ते । 
पापानां हृष्टिहोने, भवनपसहिते पापखंटरयुक्ते । 

भावानां पुष्टिमाहु: सकलशुभकरोमन्यथा चेत्प्रणाहं 
मिश्र सिश्रग्नेहेनद्रं: ससललमपि तथा मूतिभावादिफानाम्‌ ॥ 


नाशस्थानगतो' दिवाकरकरंलु प्तस्तु यख्भावपो' 
नीचारातिगूहं' गतो' यदि भवेत्सोम्यरयुक्तेक्षितः' ॥ 

तड्भावस्य विनाशनं वितनुते ताहग्विधोषन्यो5स्ति चेत्‌ 
तज्भावो5षपि फलप्रदो न हि शुभवचेन्नाञमुग्रग्रहः ॥३॥ 


लग्नादिभावाद्रिपुरन्ध्ररिःफे 


पापग्रहास्त:डूवबना दिनाशम्‌ । 
सोम्यास्तु नात्यन्तफलप्रदाः 


स्युर्भावादिकानां फलमेवर्माहु: ॥४॥ 


यख्भावनाथो रिपुरन्प्ररिःफे 
दुःस्थानपो यज्भूबनस्थितो वा ॥ 
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तडज्ावनाशं कथयन्ति तज्ज्ञाः 
शुभेक्षितस्तड्भ वनस्य सोख्यम्‌ ॥५॥॥ 


भावाधोीशे च भाबे सति बलरहिते च ग्रहे कारकाख्ये 
पापान्तःस्थे च पापररिभिरपि समेतेक्षिते नान्‍्यखेट:। 
पापस्त द्बन्धुमृत्युव्ययभवनगतंस्तत्त्रिकोरण स्थितर्वा 
वाच्या तद्भावहानिः स्फुटमिह भवति द्वित्रिसंवादभावात्‌ ॥ 


तत्तड्भावपराभवेश्वरखरद्र ष्काणापा दुबंला 
भावायंप्टमकामगा निजदशायां भावनाशप्रदाः । 
पापा भावगुहात्‌ त्रिशत्र भवगाः केन्द्रत्रिकोशे शुभाः 
वीर्याब्याः खलु भावनाथसुहदो भावस्य सिद्धिप्रदाः ॥७॥ 


(४) भाव का शुभाशुभ विचार इस पन्द्रहवें अध्याय में बताया 
गया है। किसी भाव का विचार करना हो तो सर्वप्रथम निम्नलिखित 
सिद्धांत लागू करने चाहिए। जिन भावों में शुभग्रह बढ होते हैं, 
जो भाव शुभग्रह से दृष्ट होते हैं वह उत्तम फल देते हैं । 
जो भाव अपने स्वामी के सहित होता है वह शुभ फल देता 
है। यदि कोई भाव अपने स्वामी से दृष्ट हो तो भी शुभ 
फल देगा। यहाँ पूर्ण दृष्टि का पूर्ण फल, तीन चौथाई दृष्टि का 
तीन चौथाई फल, आधी दृष्टि का आधा फल और चौथाई 
दृष्टि का चौथाई फल समझना चाहिए । एक टीकाकार ने यह भी 
अर्थ किया है कि शुभ भवनों के स्वामी भी किसी भाव को देखें तो 
उस भाव की समृद्धि करेंगे किन्तु हमारे विचार से यहां “शुभ” शब्द 
का अर्थ नंसगिक शुभता है--भावाधिप होने के कारण शुभता नहीं। 
उदाहरण के लिए नवमंश, दशमेश, शनि भावाधिप होने के कारण शुभ 
हुआ, किन्तु नेसगिक क्रर है। तुला लरूग्न वाले को नंसगिक रूप से 
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बहस्पति शुभ हुआ, यद्यपि तृतीय और छठे का मालिक होने के कारण 
उसे शभ नहीं कहेंगे । हमारे विचार से ग्रन्यकार का मत नस्गिक 
शभ और पाप का भेद बताना है। यदि पापग्रह किसी भवन का 
स्वामी है और उस भवन में बंठा है तो उस भाव को बनायेगा, 
विगाड़ेगा नहीं । इसी प्रकार पापग्रह यदि अपने भाव को (जिस 
राशि का वह स्वामी है) पूर्ण दृष्टि से देखे तो उस भाव की वृद्धि ही 
करेगा । किन्तु ऊपर की पंक्तियों में जो शुभ फल उत्पन्न करने का 
सिद्धान्त बताया गया है, वह तभी ठीक बंठता है, जब ग्रह नीच, अस्त 
या झत्क्षेत्री न हो। यदि इन तीनों दोषों में .से एक, दो, या तीनों 
दोषों से यक्‍त हो तो शभता प्रदान करने की शक्ति कम हो जाती है 
या नहीं रहती है। ॥१॥ 

(४) जिस भाव का विचार करना हो, उस भाव को थोड़ी देर 
के लिए लग्न मान लीजिए और फिर विचार कीजिए कि उस 
विचारणीय भाव से प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ पंचम, सप्तम, नवम और 
दशम में उस विचारणीय भाव का स्वामी और शुभग्रह हैं या नहीं । 
यदि इन स्थानों में शुभग्रह हैं तो उस भाव की समृद्धि होगी। यह 
भी देखना चाहिए कि विचारणीय भाव से १, २, ४, ५, ७, ९, १० 
पर पापग्रहों की दृष्टि तो नहीं हैं या पापग्रह बंठे तो नहीं हैं। यदि 
इन निर्दिष्ट स्थानों में केवल श्भग्रह बंठे होंगे और विचारणीय 
भाव का स्वामी बैठा होगा तो पूर्ण शुभ फल; यदि इन स्थानों 
में पापग्रह बठे होंगे तो पूर्ण अशुभ फल । यदि कुछ शुभग्रह, 
कुछ पापग्रह मिले जुले बेठे होगे तो मिला जुला फल होगा--कुछ 
अच्छा, कुछ खराब | प्रत्येक भाव का विचार करने के लिए उससे भिन्‍न 
भिन्‍न स्थानों पर शुभ या पाप कंसे ग्रह बठे हैं इसका विचार कर 
अन्तिम परिणाम पर पहुँचना चाहिए । ॥२॥ 

(४४) यदि किसी भाव का स्वामी (१) अष्टम स्थान में गया हो 


२८८ . फलदीपिका 


था (२) सूर्य की किरणों से अस्त हो या (३) नीच राशि में हो 
या (४) शण्ुक्षेत्र में गया हो और शुभग्रहों से युक्त या दृष्ट न 
हो तो उस भाव का नाश होता है अर्थात्‌ उस भाव सम्बन्धी सुख की 
प्राप्ति नहीं होती प्रत्युत दुःख की प्राप्ति होती है। बहुत से लोगों 
के मत से विचारणीय भाव से अष्टम में जाने से ही नहीं, लग्न से 
अष्टम में जाने से भी ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव को 
बिगाड़ेगा। यदि कोई शुभग्रह भी नीचक्षेत्री या शत्नक्षेत्री या अस्तंगत 
होकर किसी भाव में बंठ जाय और वहाँ पर शुभग्रह से युक्त या वीक्षित न 
हो तो जिस भाव का वह स्वामी है उस भाव को बिगाड़ेगा। यदि क्र्र ग्रह 
नीच, अस्तंगत या शत्रक्षेत्री होकर 
किसी भाव में बठा हो और शुभग्रह से 
युत या वीक्षित नहो तो जहाँ बंठा है 
उसे और भी बिगाड़ेग/ । उदाहरण 
के लिए साथ की कुंडली में मंगल 
नीच राशि का होकर पंचम में है। 
यदि यह बृहस्पति से दृष्ट नहीं 
होता तो और भी अधिक पंचम भाव 
को बिगाड़ता । “बृहस्पति से दुष्ट है, इस कारण मंगल की क्ररता कुछ 
कम हो गई है, फिर भी नीचस्थ मंगल ने इस जातक के दो ज्येष्ठ 
पुत्रों का नाश किया और इसके स्वयं के पेट में जलोदर का महारोग 
किया | ॥३॥। 

(४४) जिस भांव का विचार करना हो उस भाव से छठे, 
आठवें, बारहवें यदि पापग्रह हों तो उस भाव का नाश करते हैं। 
उदाहरण के लिए आपको सप्तम भाव का विचार करना है तो 
सप्तम से छठा बारहवाँ, सप्तम से आठवाँ द्वितीय तथा सप्तम से 
बारहवाँ छठा, इन तीनों भावों में यदि पापग्रह हों तो सप्तम भाव 
की हानि करेंगे। जिस भाव से विचार करना हो उस विचारणीय 
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भाव से छठे, आठवें, बारहवें यदि शुभग्रह हों तो उस विचारणीय 
भाव को विशेष पुष्ट करने में समर्थ नहीं होते। मान लीजिए सप्तम 


भाव का विचार करना है और 
उस भात्र से छठे, आठवें या बारहवें 
किसी भाव में बृहस्पति है तो वह 
सप्तम भाव को बलवान बनाने में 


उतना समर्थ नहों होगा। क्‍यों ? डे 
क्योंकि उन स्थानों में बंठकर वह 


सप्तम को पूर्ण दृष्टि से नहीं देख धर 5 


सकेगा । यद्यपि लग्न से बारहवें घर 

में बंठकर सातवें भाव को तीन चरण दृष्टि से ब्रृहस्पति देखता है, किन्तु 
सप्तम से छठे स्थान (शरत्रुस्थान) में स्थित होने के कारण वह सातवें 
भाव के दृष्टिकोण से अच्छे स्थान में नहीं है। ॥४॥। 


(४) जिस भाव का विचार करना हो, उस भाव का स्वामी 
यदि रूग्न से छठे, आठवें, बारहवें स्थान में बंठा हो तो उस भाव 
को बिगाड़ता है। यह साधारण नियम है। उदाहरण के लिए यदि 
लग्नेश अष्टम में हो तो शरीर-पक्ष नित्रेल या रोगग्रस्त रहेगा । यदि 
सप्तम का स्वामी अष्ठम में हो तो स्त्रीसुख में कमी करेगा। किन्तु 
इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। जिसके लिए देखिये अध्याय ६, 
इलोक ५७। जिस भाव का विचार कर रहे हों उस भाव में यदि 
त्रिक* का स्वामी बंठा हो तो भी जिस भाव में बंठा है उस भाव को 
बिगाड़ता है। उदाहरण के लिए यदि अष्टमंश दश्म में बंठाहो तो 
दशम स्थान को बिगाड़ेगा। यहाँ भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए 


* ज्रिक र्ूग्ग से छठ, आठवें, बारहव भाव को कहते हैं । 
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कि यदि त्रिक का स्वामी होने के साथ-साथ वह ग्रह लग्न का भी 
स्वामी हो तो दोष पंदा नहीं करता। 

ऊपर दो स्थितियाँ बताई । विचारणीय भाव का स्वामी दुःस्थान 
में बंठ वह भी खराब और दुःस्थान का स्वामी विचारणीय भाव में 
बैठ वह भी खराब, किन्तु इन दोनों नियमों का एक अपवाद है कि 
जिस भाव का विचार कर रहे हैं उस पर शृभग्रहों की दृष्टि हो 
तो उस भाव सम्बन्धी सुख प्राप्त होता है। ॥ ५ ॥। 

(५) किसी भाव सम्बन्धी सुख प्राप्ति का अभाव या उस भाव 
सम्बन्धी दु:ख प्राप्ति किन परिस्थितियों में होती है ? यह नीचे 
बताते हैं :-- । 

(१) यदि भाव, भावेश और भावकारक निर्बल हों (२) यदि 
भाव, भावेश, और भावकारक पापग्रहों के मध्य में हों या पापग्रह 
किवा शत्रुग्रहों से युत या वीक्षित हों और शुभ ग्रहों से युत वीक्षित 
न हों (३) विचारणीय भाव से ४, ५, ८, ९ तथा 2२वें स्थानों में 
पापग्रह हों । 

ऊपर यह बताया गया है कि भाव, भावेश और भावकारक इन 
तीनों का विचार करके किसी नतीजे पर पहुँचना चाहिए | अगर 
ऊपर दिये हुए दो-तीन अनिष्ट योग हों तो निश्चय ही भाव-हानि 
होती है । उदाहरण के लिए, स्त्री पक्ष का विचार करना है, सप्तम 
भाव भी बलहीन हो, सप्तम भाव का स्वामी भी पापग्रहों के बीच में 
हो और सप्तम भाव के कारक शुक्र से चौथे, आठवें पापग्रह हों तो 
निइचय ही जातक की प्रथम स्त्री की मृत्यु होगी। कहने का तात्पय॑ 
यह है कि कई लक्षण मिलने पर पूरा योग घटित होगा ।* ॥।६॥। 


* नीच बारहों भावों के स्थिर कारक दिये जाते हैं । 
१) सू्यं, (२) बृहस्पति, (३) मंगल, (४) चन्द्र और बुघ, 
(५) बृहस्पति, (६) दनि और मंगल, (७) शुक्र, (८) शनि, 
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(५४) जिस भाव का विचार करना हो उसका नाश कौत-कौन 
से ग्रह कझते हैं और उस भाव को पुष्ट कौन-कौन से करते हैं--- 
यह बताते हैं । 

भाव को नाश करने, वाले निम्नलिखित हैं :--- 

(१) विचारणीय भात्र से अष्टम भाव का स्वामी। (२) 
विचारणीय भाव से' २२वें द्रेष्काण का स्वामी | (३) विचारणीय भाव 
से छठ, सातवें, आठवें भाव के स्वामी--यदि ये दुर्बल हों । 

यह सब ग्रह अपनी-अप्रती दशा में अन्तदंशा में विचारणीय भाव 
सम्बन्धी हानि करेंगे । 

अब यह बताते हैं कि किसी भाव की पुष्टि किस-किस ग्रह की 
दशा में होगी। 

(१) विचारणीय भाव से यदि तीसरे, छठ, ग्यारहवें, पापग्रह 
बठ हों तो वह अपनी-अपनी दशा में विचारणीय भाव-सम्बन्धी सुख 
उत्पन्न करेंगे। 

(२) विचारणीय भाव से प्रथम, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम 
और दशम स्थान में यदि शुभग्रह बेठ हों तो वह विचारणीय भाव 
सम्बन्धी वृद्धि करेंगे । 

(३) जिस भाव का - विचार करना हो उस भाव के स्वामी के 
जो शत्रु हैं--वे अपनी दशा--अन्तदंशा में विचारणीय भाव को 
विगाड़ेंगे और जो मित्र हैं--वे यदि बलूवान्‌ हों तो विचारणीय भाव 
को पुष्टि प्रदान करेंगे। इस अन्तिम सिद्धान्त का एक उदाहरण दिया 
जाता है। 


(९) सूख, बृहस्पति, (१०) सूर्य, बुध, बृहस्पति, शनि, (११) 
बृहस्पति, (१२) शनि। प्रथम भाव का कारक सूर्य । धनभाव का 
कारक बृहस्पति इत्यादि । 
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उदाहरण केलिए साथ की कुंडली 
में ऊग्तन भाव का विचार करना है | 
तो शनि सुर का छात्र है--इस कारण | 
शनि की दशा-अन्तदंशा में दरीर-कष्ट । 
होगा । और बृहस्पति सूर्य का 
मित्र है इस कारण बृहस्पति की दशा । 
अन्तंदशा में शरीर का सूख होगा । । 
॥७॥। 





राश्तोजन्मविलग्नयोथ तिपतिसृ त्युस्थतद्दी कषकों 
सनन्‍्दः क्ररहंगारणपों गुलिकप्ल्लेयु कराइयंशपा । 
रहुइुचंघ सुदुर्बल: स जनने भावानभीछ्ल्यितः 
पापालोछितसंयुतों निजदशायां भावनाशायहाः ॥८॥ 


निम्नलिखित ग्रह अपनी दशा, अन्तंदशा में भाव का नाश करते 
हैं। (१) जन्मलग्न से तीसरे भाव का स्वामी (२) जन्म राशि से 
तृतीय भवन का स्वामी (३) जो ग्रह बष्ठम में बंठा हो (४) जो 
ग्रह अष्टम को देखता है (५) शनि (६) २२वें द्रेष्काण का स्वामी 
(७) जिस घर में मान्दि हो उसका स्वामी (८) ऊपर जो सात 
ग्रह बताये गये हैं वह जिन राशि और अंशों में हों उनक्रे स्वामी 
(९) दुर्बह राहु यदि वह रमग्न से ८वें या १रवें घर में बंठा 
हो या पाप-ग्रह से युत या दुष्ट हो । इस इलोक में यह नहीं बताया 
गया कि किस भाव का नाश करता है। किन्तु पिछले इलोकों में 
यह बताया जा चुका है कि पाप-ग्रह जहां बंठते हैं जिसको देखते हैं 
जिसके बगल में बंठते हैं उन भावों को नब्ट करते हैं। यही सिद्धांत 
इस इलोक में भी लगाने चाहियें। 
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भावस्योदयपाश्चितस्य कुशलं यद्भावपेनोदय- 

स्वामी तिप्ठति संयुतोष्पषि कलयेत्तदूभादजातं फलम्‌ ॥ 
दुःस्थाने विपरीतमेतदुदितं भावेदवरे दुबंले 

दोषो5तीव भवेद्बलेन सहिते दोषाल्पता जल्पिता ॥९॥ 


जिस भाव में रूग्नेश बेठा हो उसकी समृद्धि होती है। छग्नेश 
जिस भाव के स्वामी के साथ बंठा हो उस भाव के स्वामी के फल को 
बढ़ाता है। ऊपर यह बताया गया है कि छग्नेश जिस स्थान में 
बठता है उस स्थान के फल को बढ़ाता है। इसका तात्पयं यह है कि 
उस स्थान का शुभफल बढ़ावेगा । यदि किसी भाव का स्वामी दुःस्थान 
में हो तो इसका उलटा फल होता है। यदि दुःस्थान में पड़ा हुआ 
ग्रह नि्ेल हो तो बहुत अनिष्ट फल करेगा । किन्तु यदि बलवान्‌ 
हो तो उतना खराब नहीं जावेगा ॥| ९ ॥। 


यदूभावेष्बशुभो5षषि बोदयपतिस्तदूृभावयूद्धि दिशे- 
दृदुःस्थानाधिपति: स च्रेद्वदि तनोः प्राबल्यमन्यस्थ न ॥ 
अत्रोदाहरणं कुजे सुतगते सिहे ऋषे वा स्थिते 
पुत्राप्ति शुभवीक्षिते कृटिति तत्प्राति बब्न्त्युत्तमा:॥१०ण॥ 


इस इलोक में यह .बताया गया है कि हरूग्नेश स्वयं चाहे शुभ- 
ग्रह हो चाहे पाप-ग्रह हो वह जहाँ बेठ जाता है उस स्थान की वृद्धि 
ही करता है । ज्योतिष शास्त्र का यह माना हुआ नियम है कि 
६, ८, १२, यह दुःस्थान हैं। अब शंका यह होती है कि रूग्न का 
स्वामी होना तो शुभ होता है किन्तु यदि कोई ग्रह लग्न के साथ 
साथ .छठ वा आठवें घर का भी स्वामी हो तो वह कंसा फल करेगा। 
इस शंका का समाघधात करते हुए कहते हैं कि रलूग्न का स्वामी होने 
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के कारण जो शुभता है वंही मुख्य रहेगी । अर्यात्‌ मान लीजिये 
वृश्चिक रूम्न है और मंगल लग्न और छठे घर का मालिक हुआ 
या मंष लग्न हो तो मंगल लग्न और आठवें घर का मालिक हुआ। 
अब यदि यंगल पंचम में बंठा हो तो वह षष्ठेश अथवा अष्टमेश होने 
के कारण सन्‍्तान कष्ट करेगा या रग्नेश पंचम में बंठा है इस कारण 
सन्‍्तान सम्बन्धी छ॒र्भफल दिखावेगा ? इसके उत्तर में कहते हैं कि 
यदि मंगल लग्नेश षष्ठश अथवा लग्नेश-अष्टमेश होकर पाँचवें घर में 
बंठा हो और शुभ-ग्रह से देखा जाता हो तो शीघ्र ही पुत्र-प्राप्ति 
करावेगा । 


टिस्थानाधिपतित्वमस्ति यदि चेस्मुख्यं त्रिकोशक््षजं 

तस्यारद्ध स्वगृहेष्य पुर्बंमुभयोयत्तदशादो बदेत्‌ । 
पश्चादभावमिहापराद्धंसमये युग्मे गृहे युग्मजं 

त्वोजस्थे सति चोजभावजफलं शंसन्ति केचिज्जनाः ॥॥११॥ 


यदि कोई ग्रह दो घरों का मालिक है तो वह अधिक फल 
उस घर का दिखायेगा जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है | किस 
ग्रह की कौनसी मूल त्रिकोण राशि है यह पहले बताया जा चुका 
है। (देखिये पृष्ठ २१) उदाहरण के लिये सिंह रूग्न की कुण्डली में 
बृहस्पति ५वें भौर ८वें घर का मालिक है| पंचम घर शुभ है, 
अष्टम घर अशुभ है ऐसी स्थिति में बृहस्पति की मूल-त्रिकोण राशि 
पचम में होने से मुख्य फल पंचमंश होने का करेगा और अष्टमेश 
होने का फल उसका आधघा करेगा । अर्थात्‌ यदि पंचमेश होने का 
१६ आने शुभ फल तो अष्टंमेश होने का ८ आने अशुभ फल। एसे 
ग्रह की दशा में दोनों भावों के स्वामी होने का शुंभ या अंशुभ फल 
होंगा । अर्थात्‌ प्रस्तुत उदाहरंण में बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश 
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दोनों स्वामित्व का फल दिखावेगा । यहाँ यह भी निर्णय करते हैं 
कि पहले किस राशि के स्वामित्व का फल दिखावेगा। इसके उत्तर 
में कहते हैं कि लग्न से गिनने पर जो राशि पहले आवे उस राशि 
के स्वामित्व का प्रभाव पहले होगा और जो राशि बाद मे होगी 
उसका प्रभाव बाद में होगा। परन्तु मन्त्रश्वर महाराज स्वयं लिखते 
हैं कि कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि यदि विचारणीय ग्रह ऊनी 
राशि में बंठा है तो उसकी दो राशियों में जो ऊनी राशि है उसका 
फल पहले दिखावेगा ऑर अपनी दूसरी राशि का फल बाद में। 
किन्तु यदि ग्रह किसी सम राशि में बठा है तो उसकी दो राशियों 
में जो समराशि है उसके स्वामित्व का फल पहले दिखावेगा और ऊनी 
राशि का फल बाद में दिखावेगा । ॥११॥ 


यद्भावेशस्याधिवत्र ग्रहो वा 

यो वा खेटो बिन्दुशुन्यक्षेयुक्तः 
तत्तत्पाके मतिभावादिकानां 

नाशं ब्र याहवर्वित्याभिकाय ॥१२॥ 


इश इलोक में यह बताते हैं कि किन ग्रहों की दशा-अन्‍्तंदशा में 
किन-किन भावों का नाश होगा। इस सम्बन्ध में दो बातें बतते हैं। 
(क) जो भावेश का अधिशलत्रु ग्रह हो उस अधि-शत्रु ग्रह की दशा- 
अन्तर्देशा में भाव का नाश होगा । (ख) जिस ग्रह की अपने अष्टक 
वर्ग में जिस भाव में शून्य-शभ बिन्दु हो अर्थात्‌ कोई शुभ बिन्दु न 
हो उस भाव को भी ग्रह अपनी दश्ञा-अन्तंदशा में बिगाड़ता है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि मान छीजिय शनि की महादशा है और 
शनि के अष्टक वर्ग में पंचम भाव में कोई शुभ बिन्दु नहीं है तो 
दनि की दक्षा-अन्तंदशा में पंचमभाव सम्बन्धी कष्ट होगा। (ग) 
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एक अन्य टीकाकार के मत से मान लीजिय सिंह रूग्न है और सूर्य के 
अष्टकवर्ग में मीन में कोई शुभ बिन्दु नहीं है तो मीन राशि में जो 
ग्रह बंठ हों उनकी दशा-अन्तदंशा में शरीर सम्बन्धी कष्ट होगा। 
इनके मत से जिस भाव का विचार करना है उस विचारणीय भावेश 
के अष्टक वर्ग में जिस राशि में कोई शुभ बिन्दु न हो उस राशि 
में बंठा हुआ ग्रह अपनी दशा अन्‍न्तदंशा में विचारणीय भाव का नाश 
करेगा। ॥१२॥ 


स्वोच्चे सुहत्क्षेत्रगतो ग्रहेन्द्र: 

घडिभबेलमु स्यबलान्वितो5षि । 
सन्धो स्थितः सनन्‍नफलप्रदः स्यात्‌ 

एवं बविचिन्त्यात्र वर्देद्रिपाके ॥१३॥ 


भावेष भावस्फुटतुल्भाग- 
स्तद्भावजं पुरंफलं विधत्त । 
सन्धों फल ना:स्त तदन्तराले 
चिन्त्योपनुपातः खलु खेचरारशाम्‌ ॥१४॥ 


चाहे कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, चाहे वह मित्र के 
क्षेत्र में हो चाहे वह पूर्ण पडबल से सम्पन्न हो किन्तु यदि वह ग्रह 
भाव-सन्धि में हो तो वह फल देने में असमर्थ हे जाता है। फलादेश 
करते समय इसका विचार कर लेना चाहिय | ॥१३॥ 


जो ग्रह भावमध्य में होते हैं वह उस भाव सम्बन्धी पूर्णफल 
दिखाते हैं और जो ग्रह भावसन्धि में होते हैं वह शून्य फल दिखाते हैँ 
अर्थात्‌ कुछ फल नहीं दिखाते हैं। यदि भाव-मध्य और भाव सन्धि के 
बीच में हो तो जितना ही भाव मध्य के पास होंगे उतना ही उस 
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भाव सम्बन्धी अधिक फल दिखावेंगे और ग्रह जितना भाव मध्य से 
दुर होगा उतना ही उस भाव सम्बन्धी कम फल दिखावेगा । यदि 
सूक्ष्म विचार करना हो तो त्रराशिक से यह गणित कर लीजिय कि 
कितना फल दिखावेगा ॥| १४ ॥। 


सुर्यादात्मपितृप्रभावनिवजां शक्ति श्षियं चिन्तयेत्‌ 
चेतोबुद्धिनु पत्रसादजननोसंपत्करश्वन्द्रमा: । 

सत्व॑ रोगगुणानुजावनिरिपुज्ञातोन्धरासुनुना 
विद्यायन्धुविवेकसातुलसुहृद्याबकमंकृद्दोधतः ॥१५॥ 


प्रशावित्तशरीरपुष्ठटितनयज्ञानानि वागीइवरात्‌ 
पत्नीवाहनभूषणानि सदनव्यापारसोल्य भुगोः । 
आयुर्जीवनपृत्युकारणविपदृभत्यांश्व॒ मन्दाहदेत्‌ 
सर्पेशंव पितामहं तु शिखिना सातामहं चिन्तयेत्‌ ॥१६॥ 


सूर्य से आत्मा, पिता, प्रभाव, स्वास्थ्य, शक्ति (ताकत), और 
लक्ष्मी का विचार करना चाहिये। चन्द्रमा से मन, बुद्धि राजा की 
क्रपा, माता और सम्पत्ति का विचार करिये । मंगल से सत्व 
(ताकत, हिम्मत) रोग, गुण, छोटे भाई, पृथ्वी, शत्रु और ज्ञाति 
(चचेरे भाई आदि) का विचार करना चाहिये। विद्या, बन्धु, 
विवेक, मामा, मित्र, वाणी और कार्यक्षमता का विचार बुध से 
करे। ॥१५॥ 


संस्कृत में शब्द आया हैं कि कर्म का विचार बुध से करे। क्‍या 
बंध कमे करने वाला है? इसका क्या आशय है ? बुध स्नायूमंडल 
का स्वामी है | स्नायूमंडल पुष्ट होने से मनुष्य कमंशील होता है, 
कर्म में प्रवृत्त होता है। काम काज में व्यस्त रहता है। स्नायुमंडल 
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कमज़ोर होने से काम करने की प्रवृत्ति संकुचित होती है। कार्य करने 
की शक्ति कम होने से कार्य करने की रुचि भी कम होती है। 
दशम स्थान--दसवें घर को कम स्थान कहते हैं । कर्म या का्य॑ का 
दाम स्थान से सम्बन्ध होने के कारण ही--दशम स्थान के कारक 
ग्रहों में बुध भी एक कारक माना गया है । ॥१५॥ 

प्रज्ञा, घन, शरीर पुष्टि, पुत्र और ज्ञान का विचार बृहस्पति 
से करे। पत्नी, सवारी, आभूषण, स्त्री-पुरुष प्रेम सम्बन्ध और सुख 
का कारक शुक्र है। आयु, जीवन (जीविका), मृत्यु का कारण, 
विपत्ति और नौकरी का विचार शनि से करना चाहिये। राहु से 
बाबा का और केतु से नाना का विचार किया जाता है। ॥१६॥ 


झुमरिएरमरसन्‍्त्री भूसुतः सोम सोम्यो 

गुरुरिनतनयारो भागंवों भानुपुत्रः । 
'दिनकरदिविजेज्यो जीवभानुज्ञमन्दा:ः 

सुरगुरुरिनसनुः कारकाः स्युविलग्नातू ॥१७॥। 


जब किसी बात का विचार किथा जाता है तो प्रायः ज्योतिषी 
भाव और भावेश को देखते हैं। परन्तु जितनी मुख्यता भाव और 
भावेश की है उतनी ही कारक ग्रह की भी है। उदाहरण के लिये 
किसी का सप्तम और सप्तमेंश तो बिगड़ा है किन्तु शुक्र बड़ा बलवान 
है तो शुक्र के कारण स्त्री सुख प्राप्त होगा। अथवा मान लीजिये कि 
सप्तम और सप्तमंश तो अच्छे हैं और शुक्र बिगड़ा है तो शुक्र के 
बिगड़से के कारण उतना स्त्री सुख नहीं होगा जितना होना चाहिये | 
किन वस्तुओं का कौन सा ग्रह कारक होता है यह पिछले इलोकों में 
बताया गया है। अब उसी बात को भावों के दृष्टिकोण से बताते हैं कि 
किस भाव का कौन सा ग्रह या कौन से ग्रह कारक होते हैं। जन्म 
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कुण्डली में बारह भाव होते हैं। बारहों भावों के क्रमश: निम्नलिखित 
कारक हैं: (१) सूय॑ (२) बृहस्पति (३) मंगल (४) चन्द्र और 
बुध (५) बृहस्पति (६) मंगल और हानि (७) छुक्र (८) शनि 
(९) बृहस्पति और सूर्य (१०) सूर्य, बुघ, बृहस्पति और शनि 
(११) बृहस्पति और (१२) शनि | ॥ १७ ॥ 


सुहृदरिपरको पस्वक्षं तु ड्रस्थितानां 
फलमनुपरिचिन्त्यं लग्नदेहादिभाव: ॥ 
समुपचयविपत्तोी सौम्यपापेषु सत्यः 
कथयति विपरीतं रिःफषष्ठाप्टमेषु ॥१८॥ 


किसी ग्रह का फल देखना हो तो यह देखिये कि वह रूगन आदि 
द्वादश भावों में से किस भाव में है और मित्र राशि में है, या स्वराशि 
में है, या उच्च राशि में या शत्रु राशि में | सत्याचायं के मत से जिस 
घर में सौम्यग्रह बठते हैं उस घर की वुद्धि करते हैं और जिस घर में 
पाप-ग्रह बंठते हैं उस घर का नाश करते हैं लेकिन छठे, आठवें, बारहवें 
में इससे उलटठा समझना चाहिये। ॥| १८ ॥। 


पापग्रहाः षष्ठ॒म्नतिव्ययस्था- 
स्तदृभाववृद्धि कलयन्ति दोष: । 
शुभास्तु तद॒भावलयं हि 
तस्माच्छन्वादि भावोत्फलप्रणाशः ॥१६।॥ 


पापग्रह यदि लग्न से छठ, ८वें या १२वें हो तो उन भावों के उन 
दुष्ट फल को बढ़ाते हैं । शुभ ग्रह इन भावों में हों तो उस भाव के 
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प्रभाव को लय (नाश) करते हैं । इस कारण इन भावों में शुभ-ग्रह के 
होने से इन भावों के दुष्ट फल का नाश होता है। यद्यपि मन्त्रेशवर 
महाराज के सत से त्रिक स्थान का शुभग्रह तिक स्थान के दोष को 
अवश्य कम करता है परन्तु त्रिक स्थान में बैठने से ग्रह स्वयं दूषित 
हो जाता है और अपनी दशा-अन्तदंशा में पूर्ण शुभ फल देने में असमर्थ 
होता है।॥ १९ ॥ 


भावस्य यस्थेय फल विचिस्त्य॑ 

भाव च त॑ लग्नसिति प्रकल्प्य ॥ 
तस्माहदेदृद्वादशभावजानि 

फलानि तद्र पधनादिकानि ॥२०॥। 


इस इलोक में एक नयी वात बताते हैं। जिस भाव का विचार 
करना हो उसको ऊूनन मान कर एक नयी कुण्डली बना लीजिये और 
फिर इसी प्रकार विचार कीजिये जेसे कि जन्म-क्रुण्डली में विचार 
किया जाता है। उदाहरण लिये आपको अपने पुत्र की स्त्री का विचार 
करना है तो आपके जन्म-लग्न से पंचम को (क्योंकि पुत्र का विचार 
पंचम से किया जाता है) पुत्र स्थान मानकर उस पंचम से सप्तम से 
पुत्र बधू का विचार कीजिये । अथवा दूसरा उदाहरण लीजिये। 
आपको अपनी पत्नी के घन का विचार करना है तो सप्तम से 
दूसरा अर्थात्‌ अपने अष्टम से अपंनी स्त्री के घन का विचार की जिये। 
पत्नी के छोटे भाई का वित्तार करना है तो अपने सप्तम (पत्नी) से 
तृतीय--- (छोटा ) भाई अर्थात्‌ अपने जन्म रू्न से नवम स्थान से पत्नी के 
छोट भाई का विचार कीजिये। इस प्रकार किसी भी भाव को रूग्न 
मान कर उससे द्वादइश भावों का विचार किया जा सकता है। यह 
ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है। ॥ २० ॥। 
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एवं हि तत्कारकतो वरचिन्त्य॑ 

पितुश्र माठुश्य सहोदरस्य । 
तन्मातुलस्यथापि सुतस्य पत्यु- 

भ त्यस्य सूर्यादिखगस्थितर्क्षात्‌ ॥२१॥ 


एक अन्य प्रकार और बताते हैं | यदि पिता का विचार करना है 
तो सूर्य जिस भाव में है उसको लग्न मान कर सूय से द्वितीय से पिता 
का घन, सूर्य से तृतीय से पिता का छोटा म्राता आदि पिता के बारहों 
भावों का विद्यार कीजिये। माता का विचार करना है तो चन्द्र-स्थित 
राशि को रूरन मान कर। भाई का विचार करना है तो मंगल-स्थित 
राशि को लग्न मान कर, मामा का विचार करना हो तो बृघ-स्थित 
राशि को रूंग्न मान कर, पुत्र का विचार बृहस्पति वाली राशि को लग्न 
मान कर, स्त्री का विचार शृक्र-स्थित राशि को रूग्न मान कर और 
नौकर का विचार शनि-स्थित राशि को रूग्न मान कर उनके 
बारहों भावों का विचार करना चाहिये। ॥ २१ ॥ 


सूर्य स्थितर्क्षाज्जनकस्वरूपं 

वृद्धि द्वितीयेन तु तत्प्रकाशम्‌ । 
तदूश्रातर तस्य गुर ततीयातु- 

तन्मातर॑ चापि सुख चतुर्थात्‌ ॥र२रा 


बुद्धि प्रसाद सुतभाच्च षप्ठा- 

त्पीडा पितुर्दोषर्मार च रोगम्‌ ॥ 
काम सदं तस्य तु सप्तसेन 

दुःख म॒ति सत्युगृहात्तदायुः ॥२३॥ 
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पुण्यं शुभ तत्पितरं शुभेन 
व्यापारसस्यव ।ह कमंभावात्‌ । 
लाभ ह्ा.पान्त्यात्‌ क्षयमन्त्य- 
भावाच्चन्द्रा दिकानां फलमंवमाहुः ॥२४॥ 


सूर्य जिस राशि में है उससे पिता के स्वरूप का विचार करिये। 
सुय-स्थित राशि से दूसरे भाव से पिता के घन और ख्याति का विचार 
करिये | सूर्य जिस राशि में है उससे तीसरे से पिता के भाई और गुणों 
का विचार करे । पिता के सुख और पिता की माता का विचार सूय- 
स्थित राशि हो उससे चौथे घर से करना चाहिये | ॥ २२ ॥। 


सूय-स्थित राशि से पंचम से पिता की बुद्धि और प्रसाद ( प्रसन्‍नता ) 
का विचार करे । सूयं-स्थित राशि से छठ से पिता के दोष, शात्रु और 
रोग का विचार करे । सूयय-स्थित राशि से सप्तम से पिता के मदन- 
व्यापार (स्त्री-पुरुष प्रम) का, और सुर्य-स्थित राशि से अष्टम से पिता 
के दुःख, आयु तथा मृत्यु का विचार करे। ॥ २३ ॥ 


सूर्य-स्थित राशि अर्थात्‌ सूर्य जिस राशि में हो उससे नवम से 
पिता का पुण्य, पिता का शुभ, पिता के पिता का विचार करना चाहिये । 
और सूर्य स्थित राशि से दशम से पिता के व्यापार का विचार करना 
चाहिये । सूर्य-स्थित राशि से एकादश से पिता के लाभ का और सूुये- 
स्थित राशि से द्वादश से पिता के क्षय (व्यय) का विचार करना 
चाहिये । ज॑ंसे सूय स्थित राशि से विविध भावों से पिता के विविध 
भावों का विचार किया जाता है वसे ही चन्द्रस्थित राशि को रूग्न 
मान कर मातृ सम्बन्धी विविध भावों का, मंगरू-स्थित राशि को 
लग्न मान कर भातृ सम्बन्धी विविध भावों का विचार करना 
चाहिये। इसी प्रकार बुध आदि ग्रहों से उनसे सम्बन्धित रिश्तेदारों 
के बारहवों भाव का विचार करे । ॥ २४ ॥ 
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तत्तदृभावात्कारकादेवम हा 
तत्तन्मातृभ्रात॒पित्नात्मजाइअम । 

तस्मिन्‌ भावे कारके भावनायथे 
वीयपिते तस्य भावस्य सोख्यम्‌ ॥२५॥। 


इसलिये पिता, माता, पम्राता, मातुल, पुत्र, स्त्री, भृत्य आदि का 
विचार करना हो तो उपय्‌ क्‍त प्रकार से भाव, भावेश तया कारक 
तीनों का विचार करना चाहिये । यदि भाव, भावेश और कारक तीनों 
बलवान्‌ हों तो उस भाव सम्बन्धी सुख होगा। ॥ २५ ॥ 


धर्म सुर्यः शीतगुबंन्धुभावे 

शौर्य भोम: पञचर्स देवमन्‍्त्रो । 
काम शुक्रश्वाष्टम भानुपुत्रः 

कुर्यात्तस्य क्लेशमित्याहुरन्ये ॥२६॥। 


नवम में सूर्य, चौथे में चन्द्रमा, तृतीय में मंगल, पंचम में 
बृहस्पति, सप्तम में शुक्र, और अष्टम में शनि उस भाव सम्बग्धी क्लेश 
करते हैं एसा अन्य लोग कहते हैं। ॥ २६ ॥। 


लग्नेश्वरो यद्भवनेशपयुक्तो 


यद॒भावगस्तस्य फलं ददाति ।॥ 
भावे तदीशे बलभाजि तेन 


भावेन सोख्यं व्यसनं बलोने ॥२णा 


लग्नेश किस भावेश के साथ रहता है उस भावेश का या जिस 
भाव में रहता है उस भाव का फल देता है। यदि भाव और उसका 
स्वामी बलवान्‌ हो तो उस भाव सम्बन्धी सुख होता है । यदि बलहीन 
ही तो उस भाव सम्बन्धी कष्ट होता है। ॥ २७ ॥ 


३०४ .. फलदीपिका 


यदूभाषप्रभुणा युतो बलवता सुख्याद्शगो लग्नप- 
स्तद्भावानुभवं दितनुते यदभावगस्तस्य थे | 

संयुक्तो बलहीनभावपतिना निनन्‍थाद्भरभाजां फल 
कुर्यातट्विपरीतमंवसुदितं सर्वेषु भावेष्यपि ॥२८॥ 


लग्नेश के अष्टक वर्ग में जिन भावों में शुभ बिन्दु अधिक हों 
उन भावों के स्वामी यदि बलवान्‌ हों और लग्नेश के साथ हों तो उन 
भाव सम्बन्धी शुभ फल होगा किन्तु लग्नेश के अष्टकवर्ग में जिन भावों 
में थोड़ शुभ बिन्दु हों उन भावों के स्वामी बलहीन हों और लरग्नेश से 
संयुक्त हों तो उस भाव सम्बन्धी शुभ फल नहीं होगा । इसी प्रकार सब 
भावों का विचार करना चाहिये। बहुतों के भत से बलवान या 
निरबंल इतना मात्र देखें। अब्टक वर्ग का विचार इस इलोक के लिये 


आवश्यक नहीं है। ॥ २८ ॥ 


दुःस्थानपस्तदितरस्वगृहस्थितश्चेत्‌ 
स्वक्षेत्रभावफलमंव करोति नाम्यत्‌ । 
सनन्‍्दों म॒गे सुतगृहे यदि पुत्नसिद्धिः 
षट्ठा घिपत्यकृतदोषफलं उद नात्र ॥२६९६। 


यदि कोई ग्रह दो राशियों का स्वामी हो और एक राशि रग्न से 
. शुभ-स्थान में हो और दूसरी राशि छरू्न से दुःस्थान में पड़े और 
यदि ग्रह सुस्थान राशि वाले अपने घर में हों तब वह सुस्थान के 
स्वामी होने का शुभ फल देता है। दुःस्थान के स्वामी होने का 
अशुभफल नहीं देता । उदाहरण के लिये यदि कन्या लग्न हो और 
शनि पंचम में मकर राशि का हो तो यद्यपि वह पंचमेश और 
षष्ठश होने से आाघा शुभ, आधा पाप होना चाहिये किन्तु मन्‍्त्रेश्वर 
महाराज के इस इलोक में बताये गये सिद्धान्त के अनुसार वह पंचम 
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में स्व॒राशि में स्थित होने के कारण शुभ फल देंगा और पुत्र सिद्धि 
करायेगा । छठ घर के मालिक होने का दोष नहीं होगा । ॥ २९ ॥ 


राशौ स्थितिभिथो योगो दृष्टि: केन्द्र षु संस्थिति: । 
त्रिकोशे वा स्थितिः प5”चप्रकारों बन्ध ईरितः ॥॥३०॥। 


इस इलोक में सम्बन्ध या बन्ध किसे कहते हैं यह बताते हैं॥ 
सम्बन्ध या बन्ध पाँच अ्रकार का होता हैं। (१) परस्पर स्थान 
सम्बन्ध, मान लीजिये “क” ग्रह “ख' की राशि में बंठा है और “ख” 
ग्रह “क” की राशि में। (२) जब दो ग्रह एक ही राशि में हों 
(३) जब दो ग्रह एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हों (४) जब दो 
ग्रह केन्द्र में हों (५) जब दो ग्रह त्रिकोण में हों । ॥ ३० ॥ 


. सोलह॒वाँ अध्याय 
ढादश भावकल 


लग्न आदि द्वादश भावों का समुदाय फल 


लग्ननवांशपतुल्यतनुः स्याद्वीयंयुतग्रहतुल्यतनुर्वा 
चन्द्रसमतनवांशपवरणं: कादिविलग्नविभक्तभगात्र: ॥१॥ 


लग्नेशे केन्द्रकोणे स्फुटकरनिकरे स्वोच्चभे वा स्वभे वा 
केन्द्रादन्यत्रसंस्थे निधनभवनपे सोम्ययक्ते विलस्ने । 

दीघयुष्मान्धनाब्यो महितगुणय॒तो भमिपालप्रशस्तो 
लक्ष्मीवान्‌ सुन्दरा ड्रो हढतनुरभयो धार्मिक: सत्कुटुम्बी ॥२॥ 


सत्संबन्धयुते कलेवरपतों सदुग्रामवासो5थवा 
सत्सद्भः प्रबलग्रहेणा सहिते विख्यातभपाश्रयः । 
स्वोच्चस्थे नपतिः रवयं स्वगयूहगे तज्जन्मभमौ स्थिति 
सञ्चारश्ररभ स्थितिः स्थिरगृहे दन्द्दं द्विर्पं फलम्‌ ॥३॥। 


विख्यातः किरणोज्वले तनुपतो सुस्थे सुखी वर्धनों 

दुःस्थे दुःख्यसहक्षनीचभवने वासो निकृष्ठस्थले । 
स्वस्थोी जीवति शक्तिमत्युदयभे वर्द्धिष्ण रूजेंस्वलो 

निःशक्तो निहतो विप->्डिरसकृत्खिन्नो भवेदातुरः ॥४॥ 


अ्थंस्वामिनि मुख्यभावजुषि सत्स्वर्थे कुटुम्बश्रिया 
सर्वोत्कृष्टमुणो धनी च सुमुखी स्याद्दूरदर्शों नरः । 
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सम्बन्धे सबितुद्वधितोयपतिना लोकोपकारक्षमां 
विद्याम्ंमवाप्नुयादय शने: क्षुद्राल्पविद्यारतः ॥५॥ 


जवे वंदिकघमंशास्त्रनिपुरणो बोधे<यंश्ञास्त्रे प्रदुः 
श्वुद्भारोक्तिपटुभ गोहिमरुचे: किड्चित्कलाविदृभवेत्‌ । 
कोौजे क्ररकलापटुश्व पिशुनो राहो स्थिते लोहलः 
केतो भ्रद्यदलोकवाग्धनगते: पापंश्रच मृढोष्घनः ॥६॥। 


बन्धो यदि स्यात्तनुशोयनाथयो- 
रन्योन्यराशिस्थितयोबंलाल्ययो: । 
धयं च॒ श्लोयं सहजानुकूलतां 
प्राप्नोत्ययं साहसकायंकत ताम्‌ ॥७॥ 


शौयंपे बलिनि सद्ग्रहयुक्ते कारकेषपि शुभभावमुपेते । 
अतपवृद्धिरथ वीय॑ंविहीने दुःस्थिते भवति सोदरनाशः ॥४८॥ 


अयुग्मराशों यदि कारकेशो 
: शुवकंभसुनुनिरीक्षितो चेत्‌ । 
ओजो ग्ृहः स्याद्यदि विक्रमाख्यः 
पु भ्रातरस्त्वंशवशादूभवेयुः ॥६॥। 


दुःस्थाने सुखपे शशिन्यपि सतां योगेक्षणवंजिते 
पापान्तःस्थितिमत्यसद् ग्रहयुते दृष्ट जनन्या म्ृतिः । 

एतो द्वावषि वोयंगो शुभयुतों दृष्टों शुभबंन्ध॒ुग- 
मातुः सोख्यकरो विधोश्व सुखंगः सौम्यवंदेत्तत्सुखम्‌ ॥॥१०॥ 


३०८ फ़लदी प्रिका 


लग्नेशे सुखगेष्यवा सुखपतो लगने तयोरीक्षरते 
योगे वा शशिनस्तथा यदि कशेत्पम्त्यां स्वमातुः क्रियाम्‌। 
अन्योन्यं यदि शत्र्‌ नीचभवने षह्ठाप्टमे वा तयो- 
मातुर्नोपकरोति नाशसमये बन्धस्तयोर्वा न चेत्‌ ॥११॥ 


मातभावोक्तयद्वाच्यं पिलश्नातसुतादिषु । 
भाबकारकभाबेशलग्नल ग्ने श्यरव देव ॥१२॥ 


सुस्थी सुखंशभगुजो तनुबन्धुयक्ता- 
वान्दोलिकां जनपतेश्वरतां विधत्तः । 


स्वरणारच्यनध्यंमणिभूषरणपट्टशय्या- 
कामोपभोगकररणानि च गोगजाइवबान ॥१२३॥। 


दुःस्थे सुखंशे कुजसुय युक्‍्ते 

सुखेंष्पि वा जन्मगृहं प्रदग्धम्‌ । 
जीरं तमोमन्दयुते5रियुक्ते 

परह त॑ गोक्षितिवाहनाद्यम्‌ ॥१४॥ 


सोम्यक्षशि सौम्ययुक्ते प"चसे वा तदीइवरे। 
वशेषिकांशे सदुभावे धोमान्निष्कपटी भवेत्‌ ॥१५॥ 


स्थितिः पापानां वा, द्विषति बलयुक्तारिपतिना 
युतो वा दृष्टो वा, यदि रिपुगृहे वा तनुपतिः । 
अरीशः केन्द्र वाषप्यशुभखगसंवोक्षितयुतो क्‍ 
रिपूरणां पीडां द्राग्भुशमपरिहारया बितनुते ॥१६॥ 


षष्ठेश्वरादतिबलिन्युदयाधिनाथे 
सोम्यग्रहांशसहिते शुभदृष्टियुक्ते । 
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सोल्येश्वरेडषपि सबले यदि केन्द्रकोरपे- 
ष्वारोग्यमाग्यसहितों हृढगात्रयुक्तः ॥१७॥ 


शत्र नाथे तु दुःस्थाने नोचमढारिसंयुते 
तस्माहइलाब्य लग्नेदे शत्र नाशं रबो शुभे ॥१८॥ 


यद्भावेशयुतो वरिनाथों यदभावसंश्रितः । 
षष्ठस्थितो यद्भावेशस्ते भावाः दात्र्‌तां ययः ॥१९॥ 


सत्संबन्धयते सप्तर्के तदीशे बलान्विते । 
पतिपुत्रवतो साध्वी भार्या स्वंगुणंय ता ॥२०॥॥ 


केन्द्रादन्यत्र रन्ध्रशे लग्नेशादृदुबंले सति । 
नाधिन विध्नो न क्लेशो नुसामायुश्रिरं भवेत्‌ ॥२१॥ 


धर्म कुज वा सूर्य वा दुःस्थे तन्नायके सति । 
पापम्रध्यगते वा5पि पितुर्मरतमादिशेत्‌ ॥२२॥ 


दिवा सुर्य निशा मन्दे सुस्थे शुभनिरीक्षिते । 
धमशे बलसंयक्ते चिरं जीवति तत्पिता ॥२३॥। 


मन्दारयो: शीतरुचों च सूरये 
त्रिकोणगे तज्जननोपितृम्याम्‌ । 
त्यक्तो भवेच्छक्रपुरोहितेन हृष्टे 
तनजो5स्ति सुखी चिरायुः ॥२४॥ 


शनिर्भाग्याधिपः स्याच्चेच्चरस्थो न शुमेक्षितः । 
सूय दुःस्थानगेधप्यन्यपितरं हवा प्जोवति ॥२५॥ 


३१० फलदी पिका 


घर्मं तदोशे वा मन्दयुकते हृष्टेषपि वा चरे । 
जातो दत्तों भवेन्ननं व्ययेशि बलशालिनि ॥२६॥ 


नभसि शुभखगे वा तत्पतो केन्द्रकोरे 

बलिनि निजगृहोच्चे कमंगे लग्नपे वा । 
महितपृथुयज्ञाः स्याद्धमंकमंप्रवृत्ति: 

नपतिसहशभाग्यं दीघंमायुश्च तस्य ॥२७॥ 


ऊर्जस्वी जनवल्लभो दह्ममगे सूर्य कुजे वा महत्‌ 

कार्य साधयति प्रतापबहुलं खेशइच सुस्थो यदि । 
सव्द्यापारवतीं क्रियां बितनुते सोम्येषु सच्छलाधितां 

कम स्थेष्वहिमन्दकेतुषु भवेद्दृष्कमंकारी नरः ॥२८॥ 


लाभेशे यदृभावनाथयुकते यदृभावगेषपि वा । 
भाव तदनुरूपस्य वस्तुनो लाभगरपि ॥२६॥ 


व्ययस्थितो यद्रभावेशो व्ययेशो यत्र तिप्ठति । 
तस्य भावस्यानुरूपवस्तुनो नाशमादिशेत्‌ ॥३०॥। 


(४) (क) जातक का शरीर या तो नवांश लग्न के स्वामी के 
अनुसार होता है या जन्म-क्रुण्डली में जो ग्रह सबसे बलवान्‌ हो उसके 
समान हो । चन्द्रमा जिस नवांश में हो उस नवांश के स्वामी का 
जो वर्ण (रंग-रूप) हो उसी के अनुकूल जातक का वर्ण होगा। मेष 
से लेकर बारह राशियों तक काल पुरुष के वारह अंग माने गये हैं; 
इसी प्रकार लग्न से लेकर बारहवें भाव तक काल पुरुष के बारह अंग 
माने गये हैं, यहाँ पर मन्त्रेश्वर महाराज यह बताते हैं कि यदि लग्न बड़ी 
राशि है तो लग्न में शुभ ग्रह होने से जातक का सिर बड़ा और और 
सुन्दर होगा । इसी प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न भावों में कंसी राशि पड़ी है 
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ओर कसे ग्रह हैं उसी प्रकार का शरीर और शरीर के अदयव जातक 
के होंगे । ॥ रा। 


(ख) हरग्नेश केन्द्र या कोण में हो, अस्त न हो और अपनी उच्च 
राशि या स्वराशि में हो तथा लग्न में सौम्ण ग्रह हो; इस प्रकार रूग्न 
ओर लग्नेश दोनों सुधरे हुए हों और अष्टमेश केन्द्र के अछावा और किसी 
स्थान में हो तो जातक दीर्घायु, घनवान्‌, प्रशंसित, गुण वाला, राजा 
से प्रशंसित लक्ष्मीवान्‌, सुन्दर अग वाला, दृढ़ शरीर का, निर्भय, 
घारमिक और अच्छे कुटुम्ब वाला होता है। ॥रा। 


(ग) यदि रूग्नेश का अच्छे ग्रह से सम्बन्ध हो तो जातक उत्तम 
ग्राम में वास करता है या उसे सज्जन मनुष्यों का सहवास प्राप्त होता 
है । यदि लग्नेश किसी प्रब्॒छ ग्रह के साथ हो तो जातक को किसी 
विख्यात राजा का आश्रय प्राप्त होता है। इससे यह भी नतीजा 
निकलता है कि यदि हरग्नेश दुःस्थान में पड़ा है तो जातक भी 
दुःस्थान में रहेगा और यदि नीच, निबंल ग्रहों के साथ हो तो मनुष्य 
का संग भी ऐसे ही मनुष्यों के साथ होता है। यदि लग्नेश उच्च हो 
तो जातक राजा हो। यदि लग्नेश स्व-गही हो तो जातक अपनी जनन्‍्म- 
भूमि में रहता चला आये | यदि चर-राशि में हो तो जातक एक जगह 
स्थिर होकर न रहे । यदि लग्नेश स्थिर राशि में ही तो एक जगह जम 
कर रहे । और यदि द्वि-स्वभाव राशि में हो तो दोनों प्रकार का 
फल हो । अर्थात्‌ कभी संचारशील हो कभी जम कर रहे । ॥३॥ 


(घ) यदि जन्म के समय लग्नेश किरणों से प्रकाशमान हो- 
अर्थात्‌ अस्त न हो तो मनुष्य विख्यात होता है। शदि लरग्नेश सुस्थान 
में हो तो जातक सुखी और वृद्धि को प्राप्त होता है। कितु यदि 
लग्नेश, नीच राशि, पाप ग्रह की राशि या दुःस्थान में हो तो जातक 
निक्ृष्ट स्थान में वास करता है। यदि लग्नेश बलवान्‌ होकर सुस्थान में 
हो तो जातक सुखी, पराक्रमी, वृद्धि को प्राप्त, उत्तम जीवन व्यतीत 
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करता है कितु यदि लग्नेश निबंल हो तो मनुष्य विपत्तियों से आक्रान्त 
(घिरा हुआ ), रोगों से खिन्‍न (अर्थात्‌ रोगी) अर्थात्‌ वारं-वार रोगों 
और बविपत्तियों का शिकार बना हुआ दुःखी जीवन व्यतीत करता है। 
इन इलोकों में लग्नेश के बलवान्‌ अयवा दुबंल-उत्तम स्थान किवा 
दु स्‍थान में रहने की महिमा बताई गई है। ॥४॥ 

(४४) (क) यदि द्वितीयेश लग्न में हो और शुभग्रह दूसरे में 
हो, तो जातक सर्वे उत्कृष्ट गुणों वाला, घनी, सुन्दर मुख वाला, दूरदर्शी 
ओर सत्कुट म्ब वाला होता है | यदि घनेश का सुर्य से सम्बन्ध हो तो 
जातक लोक का उपकार करने वाला, विद्वानु और घनवान्‌ होगा । 
यदि धनेश का शनि से सम्वन्व हो तो जातक की विद्या क्षुद्र (छोटे प्रकार 
की) ओर अल्प होगी । ॥५॥ 

() यदि घनेश का बृहस्पति से सम्बन्ब हो तो जातक वेद 
और व्मंशास्त्र में विद्वान होता है। यदि बुध से सम्बन्ध हो तो 
अर्थयास्त्र में पटु हो । यदि शुक्र से सम्बन्ध हो तो श्यृंगार सम्बन्धी शास्त्र 
में (साहित्य, कामशास्त्र इत्यादि); और चन्द्रमा का द्वितीयेश से सम्बन्ध 
हो तो किसी-किसी कला में कुशल हो; यदि मंगल से सम्बन्ध हो तो 
क्रर कलाओं में विद्वान हो और जातक चुगलखोर भी हो। यदि 
राहु द्वितीय स्थान में स्थित हो (या द्वितीयेश के साथ हो) तो स्पष्ट 
उच्चारण न करने व।ला और यदि केतु द्वितीय में हो तो हकलावे 
या असत्य वचन बोलने वाला हो । यदि घनस्थान में पाप-ग्रह हो तो 
मनृप्य मूर्ख और निघंन होता है। ॥६॥। 


ऊपर इलोक ५और ६ में द्वितीयेश के विविध ग्रहों में सम्बन्ध 
का जी फल बताया गया है वह फंल उस दशा में भी होता है जब 
द्वितीय भाव भी विविध ग्रहों से सम्बन्धित हो, ऐसा हमारा 
मंत हैं । 
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(४7) (क) यदि रूग्नेश और तृतीयेश का बन्च हो और एक 
दूसरे की राशि में हों अर्थात्‌ बलवान्‌ छर्नेश तृतीय में हो और 
बलवान तृतीयेश, लग्न में हो तो जातक साहस के कार्य करने वाला, 
घंयंवानू, वीर और भातृ प्रेमी होता है। ॥७॥। 

(ख) यदि तीसरे घर का मालिक बलवान्‌ हो, सदग्रह के साय॑ 
हो और भातृभाव का कारक भी बलवान हो और शुभभाव मेँ 
बठा हो तो भाइयों की वृद्धि होती है। किन्तु यदि कारक और 
तीसरे घर का स्वामी निर्बल हों और दुःस्थान में बंठ हों तो भाइयों 
का नाश होता है। ॥८॥ 

(ग) यदि तीसरे घर का स्वामी और तीसरे भाव का कारकं 

अर्थात्‌ मंगल दोनों ऊनी राशियों में बेठ हों और बृहस्पति, सूर्य 
और मंगल से दुष्ट हों तथा लग्न से तीसरे घर में ऊनी राशि हो 
तो जितने नवांश तीसरे भाव में उदित हो च॒के हों उतने ही भाई 
होंग। ॥९॥। 
(४४) (क) यदि जन्मकुंडली में चतुर्थेश तथा चन्द्रमा दीनीं 
दुःस्थान में हों और न वे शुभ ग्रह के साथ हों और न उन पर 
शुभ ग्रह की दृष्टि हो बल्कि वे पाप ग्रहों के बीच में हों और पाप॑ 
युत या पाप दुष्ट हों तो माता की शीघ्र ही मत्यू हो जाती है। 
किन्तु यदि सब वातें उपयुक्त से भिन्‍न हों अर्थात्‌ चतुर्थेशा और 
और चन्द्रमा बलवान्‌ हो, शुभ ग्रहों से युत हों, शुभ ग्रहों से 
दृष्ट हों. और शुभ ग्रह चतुर्थ में हो तो मातृ सख होता हैं। 
चन्द्रमा से चतुथथ स्थानों में सोम्य ग्रह हों तो मात सौख्य होता 
है। ॥१०॥। 


ततीयेश ही मंगल से देखा जा सकता है स्वयं मंगल, मंगल 
से नहीं देखा जा सकता है । 
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(ख) यदि रग्नेश चतुर्थ में हो या चतुर्थश रूग्न में हो और 
चन्द्रमा इनसे योग या दृष्टि करे तो जातक अपनी माता का अन्तिम 
संस्कार (दाह, श्राद्ध आदि) करता है। यदि ये दीनों-लग्नेश और 
चतुर्थश एक दूसरे से छठ, आठवें एक दूसरे की शत्रु या नीच राशि 
में हों और इन दोनों का “बन्ध! न हो तो जातक अपनी माता का 
अंतिम संस्कार नहीं कर सकेगा ॥११॥ 

(ग) जिस तरह चतुर्थ भाव तथा मातृ कारक चन्द्रमा से मातृ 
भाव का विचार किया गया है उसी प्रकार पिता, भाई, पुत्र आदि 
का (भात्र, कारक ग्रह, भावेश, ग्रहों का लग्न और लग्नेश से कंसा 
सम्बन्ध है यह विचार कर) फल कहना चांहिये। उदाहरण के 
लिये लग्न, लग्नेश बलवान्‌ हों ---पंचम भाव, पंचम भाव का स्वामी 
ओर पुत्र कारक बृहस्पति--इन सब में मित्रता हो तो पुत्र से प्रेम 
ओर पुत्र सुख होगा। लग्नेश और पंचमेश एक दूसरे के शत्रु हों 
परस्पर छठ आठवे हों--एक दूसरे की शत्रु या नीच राशि में हों तो 
पिता पुत्र में प्रम नहीं रहेगा। ॥॥१२॥ 

(घ) यदि चौथे स्थान का स्वामी और शुक्र रग्न में और चौथे 
स्थान में या दोनों सुस्थान में हों और नीच अस्त आदि दोषों से 
रहित हों तो जातक को चढ़ने के लिये राजा की पालको मिलती है 
अर्थात्‌ वाहन सुख होता है और स्वर्ण, बहुमूल्य भूषण, शबय्या, रेशमी 
वस्त्र, गो, भोग के अन्य साधन, हाथी घोड़े आादि का सुख प्राप्त 
होता है।॥23॥7979 ५: ह 

यादि चौथे घर का स्वामी दुःस्थान में हो और सूर्य और 
मंगल के साथ हो या सूर्य और मंगल चौथे घर में हों तो जातक 
का जन्म-गृह जल जायेगा। यदि राहु और शनि चतुर्थ घर में हों तो 


“बन्ध” का अर्थ इलोक ३० अध्याय १५ में समझाया गया है। 
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मकान जीणं होगा ? यदि चौथे घर में शत्रु ग्रह हो तो उस मनुष्य 
की जमीन, सवारी तथा भूमि का और लोग अपहरण कर लेंगे ? 
॥ १४।। ह ह ँ 


(४) (क) यदि पंचम भाव शुभ राशि और शुभ ग्रह के नवांश में 
हो या पंचम भाव शभग्रह-युक्त हो तो जातक बुद्धिमान्‌ और निष्कपट 
होता है । यदि पंचमेश उत्तम भाव में बंठ कर वशेषिकांश में हो 
तब भी यही फल । संस्कृत में “सौम्य”- शब्द आया है । सौम्य के 
दो अर्थ हैं शुभ और बुध । एक टीकाकरने सौम्य का अर्थ “बुध? 
किया है | किन्तु हमारे विचार से यहाँ सौभ्य का प्रयोग शुभ के 
अर्थ में किया गया है ॥१५॥। 


(७) (क) नीचे कुछ योग दिये हैं जिनमें से किसी के होने 
से जातक को घोर शत्रु पीड़ा होती है और वह शत्रु पीड़ा का निराकरण 
नहीं कर सकता : 

(१) पाप ग्रह छठे में हों, (२) छूग्नेश बलवान्‌ षप्ठेश से 
दृष्ट यायुत हो (३) छठे - घर का स्वामी पाप ग्रह से दुष्ट .या 
यूत केन्द्र में हो | [संसक्त के मल इलोक से एक और “भी अर्थ 
निकलता है. कि लग्नेश के छठे घर में होने से भी दात्रु पीड़ा होती है; 
यदि बलवान्‌ षष्ठेश से दृष्ट या युत हो तो और अधिक पीड़ा 
होगी] ॥१६॥। 


(ख) यदि छग्नेश षष्ठश से बहुत अधिक बली हो और हछग्नेश 
सौम्य-ग्रह की राशि और अंश में हो और शुभ-प्रहों से दुष्ट हो और 
चतुर्थेश बलवान होकर केन्द्र या त्रिकोण में बंठा हो तो जातक दृढ़ 
शरीर वाला, नीरोग और भाग्यवान्‌ होता है। ॥१७॥। 


(ग) यदि षष्ठेश दुःस्थानमें (६, ८, या १२ में) नीच राशि या 
शत्रु राशि में या अस्त हो और षष्ठेश की अपेक्षा लग्नेश बलवान 


२३१६ फलदीपिका 


ही तथा सूर्य नवम में हो ती जातक शात्र पर विजयी होता है और 
शत्रु का नाश होता है। इस इलोक में पाठान्तर भी है जिसके 
अनुसार पाठ हो जायेगा “शत्रुनाशो रिपौ शुभ” । ऐसा पाठ मानने से 
सूर्य नवम में हो इसकी बजाय अर्थ होगा; छठे घर में शुभग्रह हो तो 
शत्रु पर जातक विजयी होता है। ॥१८॥ 

(घ) (१) छठे घर का स्वामी जिस भावेश के साथ हो । (२) 
छठे घर का स्वामी जिस भाव में बंठा हो ।(३) जो भावेश छठ घर में 
बेठा हो । यह तीनों शत्रुता करंगे । उदाहरण के लिये बष्ठश पंचम में 
बैठा हों या पंचमेश षष्ठ में बैठा हो या पंचमेश, षष्ठेश एक साथ 
बठ हो तो पुत्र शत्रुता करेगा। ॥१९॥। 

(शं।) यदि सातवें भाव का शुभग्रहों से सम्बन्ध हो और सप्त- 
मंश वलवान्‌ हो तो जातक की स्त्री सवंगुणों से युक्त, पति पुत्रव॒ती 
और साध्वी होती है | ॥२०॥॥ 


(शा) (क) अष्टमंश यदि केन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान 
में हो और लग्नेश की अपेक्षा अष्टमंश दुर्बछ हो तो न आत्रि होती है 
न विध्न होते हैं, न क्लेश होते हैं और जातक चिरायु होता है ।॥२१॥ 

(४४) (क) यदि सूर्य या मंगल नवम में हो और नवम का 
स्वामी दुःस्थान में पड़ा हो अथवा पाप ग्रही के मध्य में हो तो जातक 
के पिता का मरण हो जाता है अर्थात्‌ जातक का पिता अल्पायु 
होता है। ॥२२॥। 

(ख) यदि दिन में जन्म हो और सूय सुस्थान में हो तथा शुभ ग्रह 
से वीक्षित हो और नवमंश बलवान हो तो जातक का पिता दीर्घायु 


*दक्षिण भारत में नवम से पिता का विचार करते हैं किन्तु उत्तर 
भारत में पिता का विंचार दशम से किया जाता है। 
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होता है। यदि रात्रि में जन्म हो और दनि सुस्थान में शुभ ग्रह 
यीक्षित हो और नवमंश बलवान्‌ हो तो जातक का पिता चिरायु 
होता है । ॥२॥। 

(ग) यदि सूर्य और चन्द्रमा, शनि ऑर मंगल से त्रिकोण में हो 
तो बालक के माता पिता उसे छोड़ देंगे किन्तु यदि इन. पर (सूर्य 
चन्द्र पर) बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक सुखी और चिरायू 
होगा । ॥।२४]। 

(घ) यदि शनि नवमेश होकर चर राशि में बंठ और शुभ-पग्रह 
से दुष्ट न हो और सूर्य दुःस्थान में हो तो जातक को उसके पिता 
के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति पाता है। ॥२५॥ 

(ड) यदि नवम स्थान में चर राशि हो और शनि से युत या 
दृष्ट हो अथवा नवमंश चर राशि में बंठा हो और श न से युत वा 
दृष्ट हो -इन दोनों में से कोई योग हो और व्ययेश बलशालो हो तो 
जातक किसी के यहाँ गोद जाता हैं। ॥|२६॥। 

(») (क) यदि दशम में शुभ-ग्रह हो और दशम का स्वामी बलवान्‌ 
होकर अपनी राशि में या अपनी राशि में स्थित होकर केन्द्र या 
त्रिकोण में बंठे या लग्न का स्वामी बलवान्‌ होकर दशम में बठ तो 
जातक का राजा के समान भाग्य होता है और वह दीर्घायु भी होता 
है । उसके यश का बहुत विस्तार होता है और उसकी प्रवृत्ति भी धर्म - 
कर्म में होती है। ॥२७॥। 

(ख) यदि दशम में सूर्य या मंगल हो तो जातक प्रतापी और 
लोक-प्रिय होता है और यदि दशमंश सुस्थान में बंठा हो तो अत्याधिक 
प्रताप से कार्य साधन करता है। यदि दशम में सौम्य ग्रह हो तो 
जातक प्रशंसा के योग्य उत्तम व्यापार वाली क्रियायें करता है। किन्तु 
यदि दशम में शनि राहु या केतु हो तो मनुष्य दुष्कर्म करने वाला 
होता है ।॥॥२८॥। 


२१८ फलदीपिका 


(>4) (क) (१) लाभश जिस भाव के स्त्रामी के साथ हो (२) 
लाभश जिस भाव में हो (३) जो ग्रहया जो भावेश लाभ 
में बंठ हों इन तीनों के अनुरूप वस्तु का लाभ कहना चाहिये। उदाहरण 
के लिये लाभश पंचम में बेठ या पंचमेश लाभ में बठ या लाभश, 
पंचमंश एक साथ हों तो विद्या, पुत्र, बुद्धि, सट॒टे से लाभ कहना 
क्योंकि पंचम से इनका विचार किया जाता है। इसी प्रकार यदि ला।भेश, 
सप्तमेश का सम्बन्ध हो या सप्तमेश लाभ में बंठे या लाभश सप्तम 
में बंठ तो स्त्री से, साझेदारी से या व्यापार से लाभ कहना | ॥३०॥ 

(>) जो भावेश बारहवें घर में बंठे या बारहवें घर का स्व्रामी जिस 
भाव में बंठ उस भाव के अनुरूप वस्तु का नाश कहे। उदाहरण के 
लिये चतुर्थेश व्यय में हो तो सवारी का ब्यय, या भूमि का व्यय, व्ययेश 
यदि पंचम में हो तो पुत्र द्वारा या सट॒टे से घन का व्यय कहना 
चाहिये । !।३०॥। 


भावसिद्धिकाल 
अब यह बताते हैं कि किसी भाव सम्बन्धी फल कब होगा। 


भावेशस्थितभांशकोरणमपि वा भावं तु वा लग्नपो 
लग्नेशस्थितभांशकोरणमुदयं वाइ्याति भावाधिपः | 
संयोगेडपि विलोकने5पि च तयोस्तद्भावर्सिद्ध तदा , 
ब्र यात्कारकयोगतस्तनुपतेलेग्नाच्च चन्द्रादपि ॥॥३१॥ 


किसी भाव की प्राप्ति या फल निम्न लिखित कालों में से किसी 
समय होते हैं : (१) भावेश जिस राशि और अंश में हो उस से त्रिकोण 
में गोचरवश जब लग्नेश आवे (२) छूग्नेश जिस राशि में या उससे 
और अंश में है उसमें या उससे त्रिकोण में जब गोचरवश भावेश आवे । 
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(३) जब लग्नेश और भावेश गोचरवश एक दूसरे को देखें .या 
एक दूसरे से युक्‍त हो जायें (४) जब भाव कारक गोच रवश 
उस स्थान पर आवे जहाँ जन्म कुण्डली में लग्नेश वा चन्द्र 
राशि का स्त्रामी हो (५) जब हछग्नेश गोचरवश उस भाव में आवे- 
जिस भाव सम्बन्धो विचार करना हो। चन्द्रऊगन से भी इसी प्रकार 
विचार करना चाहिये। ॥३१॥ 


यद्भावेशास्थतरक्षादत्रिकोरास्थे गुरुयंदा ॥ 
गोचरे तस्य भावस्य फलप्राप्ति विनिदिशेत्‌ ॥३२॥। 


यह देखिये कि जिस भाव का विचार करना है उसका स्वामी 
क्रिस राशि और किस अंश में है। जब गोचरवश बहस्पति उस 


राशि और अंश से त्रिकोण में आता है तब उस भाव सम्बन्वी शुभ 
फल होता है। ॥३२॥। 


लग्नारिनाथयोगे तु लग्नेशादृदुबले रिपो । 
तदा तद्शगः शात्र्‌ विपरीतसतोषन्यथा ॥३३॥ 


जब गोचरवश लग्नेश और षष्ठेश का योग हो अर्थात दोनों मिल 
तो क्‍या फल होगा ? यदि छग्नेश की बजाय षष्ठश दुर्बंल हो तो 
जातक के वश में शत्रु आ जाता है और यदि हछग्नेश की वजाय 
पष्ठेश बली हो तो जातक स्वयं शत्रु के वश हो जाता है। ॥३३॥ 


यद्भावपस्य तनुपस्य भवत्यरित्वा- 
त्तत्कालशत्र वशतो5रिम्नतिस्थितो वा । 

स्पर्धा तदा वदतु तेन च गोचरस्थ- 
स्तद्वत्सुहृत्वमपि संयुतिमत्रतन्‍इच ॥॥३४॥ 


३२० ह फहूदोपिका 


जिस भावेश की और लरनेश की तात्कालिक या नंस्गिक या 
एक-दूसरे से षष्ठ-अष्टम रहने के कारण शरत्रुताहो--उन दोनों का 
लग्नेश और उस भावेश का-जब गोचरवश योग हो तो उस भाव 
सम्बन्धी शत्रुता या स्पर्घा या कलह का कारण होना चाहिये। किन्तु यदि 
लग्नेश और किसी भावेश की नसगिक ओर तात्कालिक मित्रता हो 
और हछग्नेश तथा उस भावेश का गोचरबश योग हो तो उस भाव 
सम्बन्धी सुख, नवीन मित्रता आदि कहना । आगे तेईसवें अध्याय 
में एक कुण्डली दी गयी है उसमें रूग्नेश सूर्य है और षष्ठेश 
शनि है, दोनों नंसगिक शत्रु भी हैं और तात्कलिक्र भी और एक 
दूसरे से छठ, आँठवें हैं इसलिये जब जब सुयं-शनि योग होगा 
तब-तब दात्रु सम्बन्धी त्रास होगा और उसी कुण्डली में सूर्य रूग्नेश 
है तथा बृहस्पति पचंमेश है । दोनों नंसगिक मित्र भी है और 
तात्कालिक भी, इस कारण जब जब सूर्य और बृहस्पति का योग 
होगा तब-तब पंचम भाव सम्बन्धी शुभ प्राप्ति होगी ? ॥३४॥ 


लग्नेशयद्‌ भावपयोस्तु योगो 

यदा तदा तत्फलसिद्धिकालः । 
भावेशवीयें शुभसन्यथान्य- 

ललग्नाच्च चन्द्रादपि चिन्तनीयम्‌ ॥३५॥। 


लगनेश गोचरवश जब किसी भावेश से योग करे तो उस भाव 
सम्बन्धी सिद्धि या फल प्राप्ति होती है । मान लीजिये कोई मनुष्य 
मकान या भुमि खरीदने वाला है और प्रइन करता है क्रि कब गृह 
छाभ या भूमि लाभ होगा तो देखिये कि जन्म कुंडली में रूग्नेश- 
चतुर्थेश योग होने वाला है क्या ? जब हग्नेश चतुर्थेश योग हो तब 
गृह लाभ या भूमि लाभ होगा। किन्तु यह सम्भव तभी होगा जब 
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चतुर्थेश वलदागू हो । भावेश के बलवान्‌ होने से ही का सिद्धि 
होती है। यदि भावेदश दुबंछ है तो लग्नेश भावेश का योग होने 
पर भी काय॑ सिद्धि नहीं होगी | दशा, अन्तदंशा का भी विचार 
कर लेना चाहिये । 

जैसे ऊपर लग्न कुण्डली और हरग्नेश से विचार बताया गया है 
उसी प्रकार चन्द्र कुण्डली (चन्द्रमा जिस राशि में हो उसे गन मानकर ) 
विचार करना चाहिये । ॥३५॥। 


सत्रहवाँ अध्याय 


निर्याण प्रकरण 


तत्तड्रावादष्टमेशस्थितांशे ततृत्रिकोणगे ॥ 
व्ययेशस्थितभांशे वा मन्दे तज्भावनाशनम्‌ ॥१॥ 


किसी भाव सम्बन्धी नाश कब होगा यह विचार करना हो तो 
यह देखिये कि विचारणीय भाव से अष्टम और द्वादश के स्वामी 
कहाँ परः हैं। जब शनि गोचरवश वहाँ (विचारणीय भाव से गिनने 
पर आठवें और वारहवें के स्वामी जहाँ पर हों उप्त राशि और नवाँश 
पर) आवेगा तब विचारणीय भाव का नाश होता है। ऊपर जो 
स्थांन बताये गये हैं, जहां शनि हानि करता है वहाँ से नवम और 
पंचम राशियों पर आने पर भी शनि अनिष्ट करेगा। ॥2॥। 


उदाहरण के लिये आगे अष्टकवर्ग प्रकरण में जो कुंडली दी गई 
है वह देखिये। मान लीजिये दशम भाव का नाश (नोकरी या पिता 
के. लिये अनिध्ट) कब होगा ? दशम भाव में वृष है। इससे अष्टम 
धनु है--इसका स्वामी तुला के कुंभ नवांश में है जब शनि तुला के 
कुंभ नवांश या इसके त्रिकोण कुंभ के कुंभनवांश या मिथुन के कुंभ 
नवांश पर आवेगा तब होंगा .। 


॥ निर्याणशनिः ॥। 


इस इलोंक में यह बताते हैं कि मनृज़्य की मृत्यु के समय शनि 
गोचरवश कहाँ पर होगा । 
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रन्धश्रेशों गुलिको मन्दः खरब्रेब्काणपोष्पि वा ॥ 
यन्र तिष्ठति तड्भांशतिकोरस्पे रविजे प्रति: ॥२॥ 


यह देखिये कि निम्नलिखित ग्रह किन राशियों और किन नवांशों 
में हैं। (१) अष्टमेश (२) गुलिक (३) शनि (४) रूग्न से २२वें 


द्रध्काण का स्वामी। गुलिक यमकण्टक आदि के लिये देखिये 
अध्याय २५ । 


जब दडनि गोंचरवश उपयुक्त स्थानों पर (राशि ओर नवांश) 


॥ 


या उपय्‌ क्‍त स्थानों से नवम या पंचम होता है तब जातक की मृत्यु 
होती है। ॥॥२॥। 


उद्यदृह्माणनाथस्य तथा रन्प्राधिपलय था ॥ 
रम्छ्रद्र वकारापस्थापि भांशकोशे गुरो श्रृत्नि: ॥३॥ 


यह देखिये कि निम्नलिखित कहाँ हैं (१) जन्म लग्न जिस्‌ द्रेष्काण 
में है उस द्रेष्काण का स्वामी (२) अष्टमेश (३) जन्म लग्न से २२वें 
द्रेष्काण का स्वामी | उपय्‌ कक्‍त तीनों जिस राशि या अंश में हों उस 
पर या उससे नवें या पांचवें गोचरवश जब बृहस्पति आता है तब - 
जातक को मृत्यु होती है। ॥३॥। 


स्वस्फूटद्वादशांशि था रन्ध्रेशल्थनवांदके ॥ 
जलग्नेशल्यथनवांशे था ततृत्रिकोश्येषपि था श्तिः ॥॥४॥ 


यह देखिये कि निम्नलिखित कहाँ है (१) सूय॑ द्वादशांश राशि 
(२) अष्टमेश जिस नवांश में हो (३) लछग्नेश जिस नवाश में हो ॥ 
बृहस्पति सूथें गोचरवश जब उपय्‌ क्त स्थान या उनसे नवम-पंचम आते 
. हैं तब जातक की मृत्यु होती है। इन इलोकों में जो शनि, गुरु और 
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सूर्य के गोचरवश मृत्युकाल बताया है उसका आशय यह नहीं है कि 
उस समय मृत्यु हो ही जायगी क्योंकि शनि तीस वर्ष में, बहस्पति 
(४ वर्य में और सूंयं एक वर्ष में पूरा परिम्रमण कर ही लेता 
हैं । इन गोचरों को वताने का उद्देश्य यही है कि मारक ग्रह 
की दशा-अन्तंदशा हो और उसमें यह निर्णय करना हो कि किस 
वर्ष, किस मास में मृत्यु होगी तब ऊपर लिखे प्रकार से देखना 
चाहिये ॥ ॥॥४।। 


रन्ध्रप्रभोर्वा भानोरवा भांशकोरां गते विधो । 
मृति वर्देत्सवंमेतल्लग्नाच्चन्द्राच्च चिन्तयेत्‌ ॥५॥ 


चन्द्रमा जब गोचरवश उस राशि या नवांश पर आवे जहाँ 
अष्टमंश है अथवा जहाँ सूर्य है अथवा गोचरवश जब चन्द्रमा उपयुक्त 
स्थानों से त्रिकोण (नवम-पंचम) पर आवे तब जातक की मृत्यु हो 
सकती हैं। जिस श्रकारं उपयु क्‍्त इलोकों में लग्न से विचार बताया 
गया है उसी प्रकार चन्द्रनग्न से भी यह सब विचार करना चाहिये। 


लग्नेशहीनयमकण्टकभांशकोरां 
प्राप्तेष्यवा शनिविहीनहिमांशुभांशस्‌ । 
याते गुरो स्वमरसान्त्वय राहुहीन- 
भूसुनुभांशकगुरों सहजप्रणाहः ॥६॥ 


(१) छग्नेश की राशि, अंश, कला में से यमकंटक की राशि, 
अंश, कला घटाइये | जो शेष बचे उसको कहिये “क”। (२) शनि की 
राशि, अंश, कला में से चन्द्रमा की राशि, अंश, कला घटाइये, जो 
शेष बचे उसको कहिये “ख”॥ उपयुक्त “क” और “ख” जिन राशि 
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ओर नवांश में हों उन राशि नवांश पर या उनसे नवम, पंचम जब 
गोचरवश बृहस्पति आता है तब जातक की मृत्यु होती है । 

राहु की राशि, अंश, कलश में से मंगल की राशि, अंश, कला 
घटाइये, जो शेष बचे उसको कहिये “ग” । “ग” जिस राशि और नवांश 
में है उस स्थान पर या उससे नवन-पचम जब गोचरवश्य बृहस्पति 
आता है तब जातक के भाई की मृत्यु हो सकती है। ॥६॥। 


भानो: कण्टकर्वाज़तस्थ भवनांशे वा त्रिकोणो गुरों 

तातो नश्यति कण्टकोनगुलिकर्क्षाझत्रिकोशे शनों । 
अक निन्दुगृहांशकोणगगुरो चन्द्रोनसन्दात्मज- 

क्षेत्रे श्े5प्यथवा त्रिकोणयृुहगे मन्दे जनन्या घृति-॥७॥ 


सुयय की राशि, अंश, कला से यमकंटक की राशि, अंश कला घटाइये । 
जो शेष बचे उसे कहिये “क"। “क” जिस राशि ऑर नवांश में है 
उस पर या उससे नवमपचम गोचरवश वृहस्पत्ति आता है तव जातक 
के पिता की मृत्यु हो सकती है। 

यमकटक की राशि, अंश, कला में से मान्दि (गुलिक) की राशि, 
अंश, कला घटाइये, जो शप बच उसे कहिये “ख”। “ख” जिस राशि 
और नवांश में है उस पर या उससे नवमपंचम पर जब गोचरवश. 
दनि आवे तब जातक के पिता की मृत्यु हो सकती है । 

सूर्य-स्पष्ट में से चन्द्र स्पष्ट घटाइये, जो शेष बच उसे कहिये 
ग”। “ग जिस राशि और नवांश में हो उस पर या उससे नवम 
पंचम जब गोचरवश वृहस्पति आवे" तब जातक की माता की मृत्यु 
हो सकती है । 


चन्द्र-स्पष्ट में से मान्दि-स्पष्ट घटाइये, जो शंष बचे उसको कहिये 
“घ”। “घ” जिस राशि और नवांश में है उस पर या उससे नवम 


३२६ फलदी पिका 


था पंचम जब गोचरवश शनि आवे तो माता की मृत्यु हो सकती 
है । ॥।७॥ 


वर्देत्पत्यरिनक्षत्रनाथाच्च यमकण्टकम्‌ । 
त्यक्त्वा तज़ूवने कोरोे गुरो पुत्रविनाशनस्‌ ॥८॥ 


जन्म नक्षत्र से पांचव नक्षत्र का स्वामी जो ग्रह है उसका राशि 
अंश, कछा में से यमकंटक की राशि, अंश, कला घटाइये । जो शेष 
व उस स्थान पर या उससे नवमपंचम जक गोचरवश बृहस्पति 
आवे तो पुत्र की मृत्यु हो सकती है। ॥८॥ 


लग्नाकमान्दिस्फुटयोगराशेरधीशवरो यख्भुवनोपगस्तु । 
तद्राशिसंस्थे पुरुहृतवन्द -तत्कोणगे वा घृतिमेति जातः ॥६९॥। 


निम्नलिखित को लीजिये : रूग्न स्पष्ट, सूर्यस्पष्ट और मान्दि 
स्पष्ट | जो योग आवे उस राशि का स्वामी कहाँ है यह देखिय | उस 
स्वामी के स्थान पर या उससे नवम पंचम जब गोचरवश बृहस्पति 
आवे तो जातक की मृत्यु हो सकती है। ॥॥९॥। 


सान्दिस्फुटे भानुसुतं विशोध्य 

राश्यंशकोरे रविज पृतिः स्थात्‌ । 
धूमादिपञ-चग्रहयोग रा शि- 

द्र क्काणयाते5कंमुते क्न यृत्यु: ॥१०॥ 


(४) मान्दि स्पष्ट में से शनि स्पष्ट घटाइये, जो शेष बचे उस पर 
था उससे नवमपंचम जब गोचरवद्य शनि आवे तो जातक की मत्य 
होती है । 
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(४) धूम आदि पांचों उपग्रहों कोजोडिये ! जोडते से जो राशि 
और द्रष्काण आवे उस पर जब गोचरवश दनि आता है तो जातक 
की मृत्यु हो सकती है। ॥१०॥ 


बिलग्नमान्दिस्फुटयोगभांशं 

निर्याणमासं प्रवदन्ति तज्ज्ञा: । 
निर्यास्पचन्द्रो गुलिकेन्दुयोंगों 

लग्नं॑ बिलग्नाकिसुतेन्दुयोग: ॥११॥॥ 


(7) लग्न स्पष्ट और मान्दि-स्पष्ट को जोड़िये, जो योग आवे 
वह मुत्यु का मास हुआ अर्थात्‌ उप्त राशि में जब सूर्य आवेगा तब 
जातक की मृत्यु होगी । 


(४) मान्दि स्पष्ट और चन्द्र स्पष्ट को जोड़िगय्रे, जो राशि आवे 
उस राशि पर मत्य के समय चन्द्रमा होगा । 


(४।) लग्न स्पष्ट, मान्दि-स्पषष्ट और चन्द्र स्प्रष्ट को जोड़िये 
जो योग आवे वह मृत्यु के समय रूग्न होगा । ॥११॥ 


सान्दिस्फुटो दितनवांशगते5म र ड्य 


तद्द्वादशांशसहिते दिननाथसूनों । 
द्रवकाणकोरणभवने दिनपे चश्नृत्यु 


लग्नेन्दुमान्दियुतभेशगतोदये स्यथात्‌ ॥१२॥। 


यह देखिये कि मान्दि किस नवांश में है। इस नवांश में जब 
बहस्पति आवे; यह देखिय कि मान्दि किस द्वादशांश में हे; इस 
द्वादर्शांश में जब शनि आवे; और मान्दि किस द्रेष्काण में है, उस 
द्रंष्काण में या उनसे नवमपंचम जब गोचरवश सूय आवे तब जातक 
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की मृत्यु होगी । मृत्यु के समय लग्न कौन सा होगा ? जातक 
की जन्मकुण्डली में लग्न, चन्द्रमा और मान्दि स्पष्टों को जोड़िय । 
जो योग आवे उस राशि का स्वामी कहाँ बठा है यह देखिये । जिस 
राशि में बंठा है वही राशि मृत्यु के समय लग्न होगी | ॥१२॥ 


गुलिक रविसुनु च गुणित्वा नवसंख्यया । 
उभयोरकक्‍्यराइयंदशगृहगे रविज मृतिः ॥१३॥ 


मान्दि स्पष्ट को नौ (९) से गुणा कीजिये तथा शनि स्पष्ट को 
९ से गुणा कीजिये | दोनों का योग कीजिये। यह योग जिस राशि 
और जिस नवांश पर आबे उस पर जब गोचरवश शनि आता है तो 
जातक की मृत्यु हौ सकती है। 


सस्‍्फुटे विलग्ननाथस्य विशोध्य यम॒कण्टकम्‌ । 
तद्राशिनवभागस्थे जीबे मृत्यु संशयः ॥१४॥ 


लग्नेश-स्पष्ट में से यमकंटक घटाइय और यह देखिये कि कौन 
सी राशि और कौनसा नवांश आता है। जब बृहस्पति गोचरवशय इस 
नवांश पर आता है तो जातक की निस्सन्देह म॒त्यु होगी । ॥१४॥ 


षष्ठावसानरन्ध्रशस्फुटक्यभवनं गते । 
तत्त्रिकोरोपगे वा5पि मन्दे मृत्युभयं नुणाम्‌ ॥१५॥ 


षष्ठश, अष्टमंश, और द्वादइशेश इन तीनों ग्रहों की राशि, अंश 
कला जोड़िये । अर्थात्‌ इन तीनों के ग्रह स्पष्ट जोड़िये। जोड़ने से जो 
राशि आवे उस राशि में या उससे नवम पंचम जब दइानि आवे तो 
जातक की मृत्युहो सकती है ।॥१५॥ 
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उद्यदूहगाणपतिराशिगते सुरेड्य 

तस्य त्रिकोशमपि गच्छति वा विनाहशम्‌ ॥ 
रन्ध्रत्रिभागपतिमन्दिरगेष्थ मनन्‍्दे 

प्राप्त त्रिकोशमथवास्य वदन्ति मृत्युम्‌ ॥१६॥। 


यह देखिये कि जन्म लग्न में जो द्रेण्काण है उसका स्वामी कहाँ 
है । जब बृहस्पति इस द्रेष्काण पति के ऊपर से गजरे या उससे नवम- 
पचंम गोचरवशद्य जावे तो जातक को मृत्यभय होता है । यह बृहस्पति 
के गोचर वश फल बताया गया है । अब इसी इलोक में दनि के 
गोचरवश कब मृत्युभय होगा यह बताते है: यह देखिये कि अष्टम 
भाव मध्य पर कौन सा द्रेष्काण है । और यह द्रेष्काण पति कहाँ 
पर है । जव शनि इस द्रेष्काण-पति की राशियों में से गुजरता है 
पा उससे नवम पचंम जाता है- तो जातक को मृत्यूभय होता 
है ।*॥।१६॥।। 


बविलग्नजन्साष्टमराशिनाथयो:ः 
खरत्रिभागेशवरयोक्तयोरपि ६ 

दशा द्धुमान्योरपि दुर्बलांशक- 
त्रिकोणगे सुययंसुते मृतिर्भवेत्‌ ॥१७॥ 


- # मूल इलोक में शब्द आया है रन्ध्रत्रिभागपति मन्दिरगडय 
इसके दो अर्थ हो सकते हैं अष्टम भाव में जो द्रेष्काण है उसका 
स्वामी जिस राशि में है उसमें से जब शनि गुजरे तो मृत्यु समय 
या जब उससे नवमपंचम जाबे तो जातक को मृत्युभय हो 


सकता है । 


३३० फलदीपिका 


यह देखिये कि निम्नलिखित दो-दो में से कौन सबसे अधिक 
दुबंछ है: (४) लग्न से अष्टम राशि का स्वामी और जन्म-राशि 


से अप्टम राशि का स्वामी (४) जन्म रूग्न से २२वें द्रेष्काण का 
स्वामी और चन्द्रलुग्न से २२वें द्रेष्काण का स्वामी (४7) चन्द्रमा और 
(79) मान्दि । इन में जो सबसे दुबंछ हो वह जिस नवांश में है 
उस नवांश से जब शनि गोचरवश या इससे नवम या पंचम जाता 
है तो जातक को मृत्युभय होता है | ॥१७॥ 
लग्नाधिपस्थितनवांशकरा शितुल्य॑ 
रन्थ्राधिषसय गृहमापतिते घटेशे । 
तस्मिन्वदेन्सरखणायोगसनेकशास्त्र- ; 
संक्षण्णखिन्नमतिभिः परिकोर्तितं तत्‌ ॥१८॥ 


यह देखिये कि लग्नेश किस नवांश में है । इस नवांश की राक्षि 
को कहिये “क”। अष्टमंश किस राशि में है--जिसमें हो उसे कहिये 
“ख” । मंष से जितनी दूर “क” राशि है, खि” से उतनी ही दूर 
राशि पर जब गोचरवश द्ानि जाता है तब जातक की मृत्यु हो 
सकती है | एसा उन विद्वानों का मत है जिन्होंने अनेक शास्त्रों का 


क 


अध्ययन किया है ।॥१८॥ 


गद्माडूसंयुक्तहगाणपुतः 
द खरत्रिभागेशगुहं गतेषपि वा १ 
त्रिकोणगे वा सरणं शरीरिरां 
दशिन्यथ स्यात्तनुरन्श्ररिःफगे ॥१६॥ 


अब यह बताते हैं कि मृत्यु के समय चन्द्रमा कहाँ होगा । इस 
इलोक में यह बताया गया है कि निम्नलिखित किन्‍्हीं स्थानों में 
चन्द्रमा मृत्यु के समय हो सकता है । 
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(7) जन्म कालीन जिस द्रेष्काण में चन्द्रमा हो उसमें जब 
गोचर वश चन्द्रमा आवे 


(४3) जन्म में चन्द्रमा जिस स्थान पर है वहाँ से गिनने पर जो 
वाइसवाँ द्वेष्काण हो उस २२वें द्रेष्काण के स्वामी की राशि। 
(77) ऊपर (3) तथा (3) में जो स्थान बताये गये हैं उनसे 
नवम या पंचम (3५) छग्न में (५) लग्न से अष्टम या (५४) लग्न 
से द्वादश ।॥१९॥। 


निधनेश्वरगतराशों भानाविन्‍्दों तु भानुगतराशों ! 
निधनाधियसंयुक्ते नक्षत्रे निरिशेन्सरणम्‌ ॥२०॥॥ 


यदि जन्म छग्न से अब्टम का स्वामी जहाँ बंठा है उस राशि 
में सूये गोचरवश जा रहा हो और चन्द्रमा (क) जिस राशि में 
जन्म कुण्डली में सूर्य वठा हो उस राशि में जा रहा हो (ख) या 
जन्म लग्न से अध्टमेश जन्मकुण्डली में जिस नक्षत्र में हो उस 
नक्षत्र में चन्द्रमा गोचरवश हो तो जातक की मृत्यु हो सकती है ।* 
[]२ ०१। 


यो राशिगु लिकोपेतः ततृन्रिकोणगते श्नों ॥ 

]  दिविजानां तदस््तके ॥॥२११॥ 

# जब दशा-अन्तंदशा मारक ग्रह की हो तब शनि गोचरवश 
कब मारक होगा और गुद शोचरवश कब मारक होगा, यह सब 
निकाल लेने पर सूर्य और चन्द्रमा के अनिष्ट गोचर का विचार 
करना चाहिये अन्यथा सूर्य तो एक वर्ष में और चन्द्रमा एक मास 
सें सब राशि अमण कर छेता है। 


३३२ फलदी पिका 


यदि जातक का जन्म रात्रि का हो तो यह देखिये कि गलिक 
किस राशि में है। उस राशि से जब त्रिकोण में गोचरवश शनि आवे 
तो जातक की मृत्यु हो सकती है और यदि दिन का जन्म हो तो गुलिक 
जिस राशि में है उससे सप्तम राशि में जब गोचरवश शनि आवे तो 
मृत्युप्रद हो सकता है ।॥२१।॥ 


गुरुराहुस्फुटक्यस्य राशि यातो गुरुयंदा । 
तदा तु निधन विद्यात्ततृत्रिकोशगतो$थवा ॥२२॥ 


बृहस्पति स्पष्ट और राहु स्पष्ट को जोड़ लीजिये। जो राशि आवे 
उसमें गोचरवश जब बृहस्पति जावे या उस राशि से नवम या पंचम 
गुरु गोचर में हो तो मुृत्युप्रद हो सकता है ॥२२॥। 
5 


_अष्टमस्य त्रिभागांशपतिस्थितग्रहं शनौ । 
तदीशनवभागर्क्ष गते वा मररां भवेत्‌ ॥२३॥। 


(१) लग्न से गिनने पर अष्टम भाव मध्य पर जो द्रेष्काण 
हो उस द्वेष्काण का स्वामी जन्मकुण्डली में जहाँ बंठा है उस राशि 
में गोचरवश जब शनि आवे तो जातक की मृत्यु हो सकती है । 
(२) जन्म लग्न से अष्टमेश जिस नवांश में हो उस नवांश राशि 
में भी जब शनि गोचरवश म्रमण करे तो मृत्य कर सकता है। 


॥।२२३॥।। 
जन्मकाले द्नों यस्य जन्माष्ठटमपतेरपि । 
राशेरंशकराशेर्वा त्रिकोणस्थे शनो मृतिः ॥२४॥ 


(१) जन्म कुण्डली में शनि जिस राशि और अंश में है उस 
राशि या उस अंश में या उससे नवमपंचम जब गोज रवश शनि 
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है. 


जावे तो मृत्यू कर सकता है। (२) जन्मकुण्डलो में चन्द्रमा जिस 
राशि में है उस राशि का स्वामी जिस राशि बा.अंश में हो या 
उससें नवम या पचम जब गोचरवण शनि हो तो मृत्युप्रद हो सकता 
है । (३) जन्म लग्न से अष्टमंश जिस राशि या अंश में हो उसमें 
या उससे नवम पंचम यदि गोचर वश शनि हो तो मृत्यु कर सकता 
है । ॥२४॥। 


निशीन्दुराशो चेज्जन्म मान्दिभेंड्शे शनो मृतिः । 
दिवाक भे चेत्तद््यनत्रिकोरे वा शनों मृतिः ॥२५॥ 


(१) यदि रात्रि का जन्म हो तो मृत्यु तब होगी जब 
दानि गोचरवश उस राशि और अंश में जा रहा हो जिसः में चन्द्रमा 
या मान्दि हो (२) यदि दिन में जन्म हैं तो मृत्यु उस समय होगी 
जब जिस राशि और आंश में सूर्य हो उसमें अथवा उससे ५वें, ७वें 
या ९वें जब गोचरवश शनि जावे ।॥२५॥॥ 


रन्प्रदवराद्यावति भे मान्दिस्तावति भे ततः । 
दनिवचेन्मरणं ब्रयादिति सदृगुरुभाषितम्‌ ॥२६॥। 


जन्मकुण्डली में यह देखिये कि अष्टमंश से मान्दि कितने राशि 
और कितने अंश दूर है। जब मान्दि से इतनी ही राशि और इतनी 
ही अंश की दूरी पर शनि गोचरवश आवे तब जातक की मृत्यु होगी, 
यह सद्‌गुरुओं का कथन है।॥२६॥। 


जन्मकालोनभृगुजात्कामशत्र्‌ व्यये रवो । 
मरणं निद््चतं ब्रयादिति सदृगुरुभाषितम्‌ ॥२७॥ 


३२४ फलदीपिका  « है 


यह देखिये कि जन्मकुण्डली में शुक्र किस राशि में है । इस राशि 
से जब गोचरवश ६ठ, ७वें या १२वें सूर्य हो तब मृत्यु होगी। ऐसा 
तो भ्रति वर्ष तीन बार होता है इसलिये जैसा .पहले बता चुके हैं जब 
अन्य बातों से पूर्ण मारक का योग आता है तभी यह विचार करना 
चाहिये कि मृत्यु कब होगी। ॥२७॥ 


ति्ठन्त्यक्म रिःफषट्लपतयों रम्थनिभागेरवरों 
सान्दिये-द्ध वनेषु तेष्वषि शुहेष्चार्कोड्यसुर्येन्दव: । 

सर्वे चारवशात्प्रयान्ति हि यदा मृत्युस्तदा स्पान्नयां 
तेबामंदावजाहदन्तु निधन तततृन्निकोश्येषपि या ॥२८॥ 


यह देखिये कि निम्नलिखित कुण्डली में किन राशियों में हैं :-- 

(१) अष्टमेश (२) व्ययेश (३) पष्ठेश (४) अष्टम भाव मच्य 
जिस द्रेष्काण में है उसका स्वामी (०) मान्दि ! जब गोचर वश हानि, 
बृहस्पति, सूर्य और चन्द्र उपयकक्‍त राशियों प्रे जा रहे हों हो जात 
की मृत्यु हो सकती है अथवा उपयक्‍त जिन नवांशा में हो उन 
नवांशों में या उनसे नवत पंचम जब शनि, गुरु, सूर्य, चदल्ध गोचर- 
व जाबें तो मृत्य हो सकती है।॥॥२८॥ 


अठारहवाँ अध्याय 
द्विग्रहयोग 


दो-दो ग्रहों के योग फक्ा छल 


दो दो ग्रहों के योग का जन्म कुण्डली में कया फल होता है यह 
इस बध्याय में ताया गया है । 


तिग्मांशुजनयत्युषेशसहितों यन्त्राइमकारं नरं 

भोमेनाघरतं बुघेन निपुर्ं धीकोतिसोख्यान्वितम्‌ । 
क्ररं वावपतिनानयकायनिरतं शुक्रेण रज्युघध॑- 

लेब्धस्व॑ रविजन धातुकुशलं भाण्डप्रकारेषु ना ॥१॥ 


कूटर्त्र्यासबकु भपण्यमशिवं भातुः सवक्रः शशी 

सज्ञः प्रश्चितवावयमर्थ निपुर्ण सोभाग्यकीर्त्यान्वितस्‌-। 
विक्रान्तं कुलसुल्यमस्थिरसाति वित्तेदवर्र साड़िरा 

वस्धारया संसितः क्रियादिकुशर्ल साधक: पुल सुतस ३३२॥॥ 


प्रलादिस्नेहकूट व्यंचहरति वरश्िष्बाहुयीद्धा ससोम्ये 
पुयध्यक्ष: सजीचे भवति"नरपतिः शाप्तव्तों द्विजों था ॥ 
भोपो मलल्‍लो5थ दंक्ष: परयुवतिरतों चतकछत्सासुरेज्ये 
दुःखाताध्सत्यसन्ध: ससविततनयें भमिज भिन्दितश्य ॥॥३३) 


सौम्ये रज्भ-चरों वृहस्थतियुत्ते गीतप्रियों चृत्वविद्र 
बाब्भी भगजपः सिलेन श्वुदुना मायापठुलस्घट:ः ॥ 


३३६ फलदी पिका 


सद्िद्यो धनदारवान्‌ बहुगुणः शुक्रण युक्‍ते गुरो 
ज्ञयः इ्मश्रुकरोइसितेन घटकृज्जातो$5न्चकारोषपि वा ॥४॥ 


असितसितसमागमे5ल्‍्पचक्षु- 
यु वतिसमाश्रयसम्प्रवृद्धवित्त: । 
भवति च लिखिपुस्तकचित्रवेत्ता 
कथितफल: परतो विकल्पनीयाः: ॥५॥ 


(४) यदि ज॑न्म के समय सूर्य और चन्द्रमा एक राशि में हों तो 
जातक यंत्र और पत्थर के काम में कुशल होता है; सूर्य और मंगल 
एक साथ हों तो पाप करता है; सूर्य और बुध एक राशि में हों तो 
निपुण, बुद्धिमान्‌, कीतिवान्‌ और सुखी हो । सूर्य बृहस्पति एक राशि 
में हों तो क्र हो और अन्य लोगों के कार्य में लगा रहे; सूर्य और 
शुक्र एक साथ हों तो रंग अर्थात्‌ नाचना, गाना, सिनेमा, नाटक आदि 
से या शास्त्रों द्वारा घनोपार्जन करे; सूर्य शनि एक साथ हों तो घातु 
(लोहा इत्यादि) के कामों में अथवा बतेंनों के काय॑ में कुशल हो ।॥।१॥। 

(४ ) यदि चन्द्र-मंगल एक साथ हों तो आसव, घड़ दुकानदारी 
भरत के बतंन (जो दो धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है) आदि 
का कार्य करे | मातृ सुख के लिये यह योग अच्छा नहीं है। यदि माता 
जीवित रहेगी तो सम्भवत:ः बालक उसका आज्ञाकारी न हो | यदि 
चन्द्रबुध साथ हों तो जातक मीठे और नम्न वचन बोलने वाला, 
अर्थ निपुण (घन के कार्य में निपुण अथवा किसी वाक्य या गणित का 
अर्थ लगाने में निपुण) सौभाग्यवान्‌ और कीतिवान्‌ हो। यदि चन्द्रमा 
और बृहस्पति एक साथ हों तो विक्रमशाली, अपने कुल में मुख्य और 
बहुत धनी हो किन्तु ऐसा व्यक्ति अस्थिर मति होता है अर्थात्‌ मुस्तकिल 
मिजाज नहीं होता ) यदि चन्द्रमा और शुक्र एक साथ हों तो वस्त्र- 
क्रिया (कपडे के कारबार) में कुशल हो। यदि चन्द्रमा और शनि 
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एक साथ हों तो ऐसी स्त्री का पुच्र हो जिसने द्वितीय बार विवाह किया 
हो । हमारे विचार से यह योग हिन्दू समाज की उन जातियों पर घटित 
नहीं होगा जिनमें पुनविवाह की प्रथा नहीं है । ॥ २॥। 

(४7) यदि मंगल और बुध एक-साथ हों तो मूल (जड़ वाले 
पदार्थ--जड़ी बूटी, पौधे, वृक्ष, वृक्ष की छाल आदि), तेल, घी, चिकने 
पदार्थ, दवा आदि के व्यापार से लाभ होता हैं और जातक बाहु से 
युद्ध करने वाला भी होता है। यदि मंगल और बृहस्पति एक साथ हों 
तो किसी नगरी का अध्यक्ष हो या राजा हो या घनवान ब्राह्मण हो । 
यदि मंगल और शुक्र एक साथ हों तो गोप (गोओं का मालिक), पहलवान, 
दूसरे की छ्त्रियों में रत, जुआ खेलने वाला और चतुर होता है। 
यदि मंगल ओर शनि साथ हों .तो दुःखी निन्दित, झूठी प्रतिज्ञा वाला 
अर्थात्‌ झूठ बोलने वाला होता है। ॥३॥। 

(४४) यदि किसी जन्‍्मकुण्डली में बुध ओर बृहस्पति एक साथ हो 
तो जातक नाटक में काम करने वाला (स्टेज पर) गाने का शौकीन और 
नृत्यकला जानने वाला होता है | यदि बुध और शुक्र साथ हों तो 
जातक वाग्मी (अच्छा बोलने वाला) जप्तीन का स्वामी, गण (चुनी 
हुई संस्थाओं) का अध्यक्ष होता है। यदि बुध और हानि एक 
साथ हो तो मायापद्‌ (बहुत चालाक) और लम्पट हो । 

(५) यदि बृहस्पति और शुक्र एक साथ हों तो जातक उत्तम 
विद्या वाला, धनवान्‌, स्त्रियों से युक्त और घहुत गुणों से सम्पन्न होता 
है। यदि बृहस्पति और शनि एक साथ हों तो जातक नाई का, 
कुम्हार का या भोजन बनाने वाले का काय॑ करे एंसा मन्त्रश्वर 
महाराज का मत है। हमारे विचार से बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है 
और दानि वराग्य का इस कारण बृहस्पति व शनि एक साथ हों तो 
जातक अन्तमं  खी वत्ति वाला होता है। ॥ ४॥। 

(५) यदि शुक्र और शनि एक-साथ हों तो जातक की दृष्टि 
में कुछ कमी हो | ऐसे व्यक्ति को सम्पत्ति, वृद्धि किसी युवती का 
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आश्रय लेने से होती है। ऐसा व्यक्ति लिखने में, चित्रकारी में, 
पुस्तक आदि के काय में दक्ष होता है। ऊपर दो-दो ग्रहों के एक 
साथ होने का फल बताता गया है। यदि दो से अधिक ग्रह एक साथ 
हों तो ऊपर कहे हुये फलों का तारतम्य कर फलादेश करना 


चाहिये। ॥॥५॥ 
भूपो विद्वान्‌ भूषतिभू पतुल्य- 
क्‍ भ्रन्द्र मेष मोषको निर्घनश्न | 
निस्स्वः स्तेनो लोकमान्यों महीशः 
स्वाल्यः प्रेष्यश्वापि हृष्ठे कुजादं: ॥६॥। 


युग्मस्थेष्योजी विभूषज्ञधष्टा- 

इचन्द्र हष्टे तन्तुवायोष्धनी च । 
स्वर्क योधप्राज्ञसुरिक्षितोशा 

लोहाजीवो नेत्ररोगी क्रमेर।ा ॥॥७॥ 


राजा ज्योतिविद्धनाह्यो नरेन्द्र: 
सिहे चन्द्र नापितः पाथर्थिवेन्द्र: । 
दक्षो भूषः संेन्‍्यपः कन्यकायां 
'निष्णातः स्यादृरभूमिनाथइच भूपः ॥८॥ 


शठो नृपस्तोलिनि रुक्मकार 
इचन्द्र बवणिक स्यात्पिशुनः खलइच । 

कोटे नृपो युग्मपिता महीशः 
स्याहस्त्रजीवी विकृताड्भवित्तः ॥६॥। 
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धर्तों हयाडं स्वजनं जनेशं 
नरोघमा श्रित्य दशठः सदम्भः । 
भूषपो नरेशः क्षितिपों विपश्चि- 
द्धनी दरिद्रो मकरे हिमांशों ॥१०॥ 


कु भेषन्यदारनिरत: फ्षितिपो नरेन्द्रो 
वेशयापतिनू पवरो हिसगो नूमान्यः । 

अन्त्येष्घकृत्पटुमतिनू पतिदच विद्वान्‌ 
दोषकहग्दुरितकृच्च कुजादिहष्ठे ॥११॥ 


() यदि चन्द्रमा मेष में हो और उस पर सूय, मंगल, बुघ, 
बृहस्पति, शुक्र या शनि की दृष्टि हो तो क्रमश: निम्नलिखित फल 
होते हैं (१) गरीब (२) राजा हो (३) विद्वान (४) राजा 
(५) राजा के समान (६) चोर। । 

(४) यदि चन्द्रमा वृषभ में हो और सूर्य, मंगल, बुघ, बृहस्पति 
शुक्र या शनि से देखा जाय तो क्रमश: निम्नलिखित फल होता है। 
(१) नौकर (२) घनहीन (३) चोर (४) लोकमान्य (५) राजा 
और (६) घनी। ॥६॥। 

(४7) मदि चन्द्रमा मिथुन का हो और सूर्य, मंगल बुघ, बृहस्पति, 
शुक्र, शनि से दुष्ट हो तो क्रमशः निम्नलिखित फल होता है 
(१) निर्घभ (२) लोहे का काम करने वाह (३) राजा 
(४) विद्वान (५) साहसी (६) तानेबाने या कपड़े का काम करने 
वाला । 

(४४) यदि चन्द्रमा कक में हो और सूये, मंगल, बुध, बृहस्पति, 
दाक्र, शनि की उस पर दृष्टि हो तो क्रमशः निम्नलिखित फल होता 
है। (१) नेत्र-रोगी (२) योद्धा (३) विद्वान्‌ (४) बुद्धिमान्‌ 
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(५) राजा और (६) लोहे के पदार्थ से जाजीविका कमाने 
वाला। ॥७॥। 

(५) यदि चन्द्रमा सिंह में हो और भिन्‍न-भिन्‍न ग्रहों से दुष्ट 
हो तो निम्नलिखित फल होता है (१) सुृ० से राजा (२) म० से 
राजा (३) बु० से ज्योतिष शास्त्र जानने वाला (४) ब॒०» से 
घनाद्य (५) शु० से राजा और (६) श० से नाई होता है । जो 
नाई नहीं होते वे नाई सदुश कम्म करने वाले होते हैं । 

(शं) यदि चन्द्रमा कन्या राशि में हो और सूर्य भादि ६ 
ग्रहों से दुष्ट हो तो निम्नलिखित फल होता है । (१) सू० से 
राजा (२) मं० से चतुर (३) बु० से राजा (४) बु० से 
सेनापति (५) शु० से चतुर (६) हश० से भूमिनाथ (जमीन का 
स्वामी) । ॥८॥ 

(५) यदि चन्द्रमा तुला में हो और सूय आदि ग्रहों में से 
किसी से दृष्ट हो तो क्रमश: निम्नलिखित फल होता है (१)सू० से 
खल (दुष्ट) (२) मं० से शठ (शतान) (३) बु० से राजा 
(४) बृु० से सोने का काम करने वाला (५) थशु० से व्यापारी 
(६) हशा० से चूगल खोर । 

(शं) यदि चन्द्रमा वृद्दिदक में हो तो उस पर भिन्‍न-भिन्‍न 
ग्रही की दृष्टि का निम्नलिखित फल होता है (१) सूय से दुष्ट 
हो तो निर्धन (२) मंगल से राजा (३) बुध से दृष्ट हो तो जुड़वे 
बच्चों का पिता या माता (४) वहस्पति से दृष्ट हो तो राजा (५) 
शुक्र से दुष्ट हो तो वस्त्र से आजीविका कमाने वाला (६) शनि से 
हो तो विक्रेत अंग वाला। ॥९॥ 

(75) यदि जन्म के समय चन्द्रमा घनु में हो और किसी ग्रह से 
दुष्ट हो तो विविघ ग्रहों की दृष्टि, के अनुसार निम्नलिखित फल होता 
है |, (१) सू० से दृष्ट हो तो दम्भ युक्त (२) मंगल से घूर्त (३) 
ब० से हो तो बहुत से आदमियों का स्वामी (४) वृहस्पति से दुृष्ट 
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हो तो राजा या बठत से आदमियों षर हुकूमत करमे वाक्ा। (५) शुक्र 
से दृष्ट हो तो बहुत से आदमियों को आश्रय देने वाला और (६) 
दनि से दुष्ट हो तो शठ हो । 

(£») यदि जन्म के समय चन्द्रमा मंकर में हो और चन्द्रमा किसी 
ग्रह से दृष्ट हो तो निम्नलिखित फल होता है। (१) सू० से दरिद्र 
(२) मं० से भूप (३) बु० से नरेझ (४) बृ० से भूषति (५) 
शु० से बुद्धिमान्‌ या विद्वान और (६) शनि से घनी होता है। ॥१०॥ 

(2४) यदि चन्द्रमा कुम्भ राशि में हो ओर किसी ग्रह से दृष्ट हो 
तो विविध ग्रहों से दुष्ट होने का निम्नलिखित फल हैं। (१) सू० 
से लोकमान्य (२) मं० से अन्य व्यक्तियों की स्त्री में रत (३) बुध 
से भूमि का स्वामी (४) बृ० से नरेन्द्र (५) शु० से वंश्याओं का 
प्यारा (६) श० से राजाओं में श्रेष्ठ । 

((7) चन्द्रमा के मीन में होने से और किसी ग्रड से दृष्ट होने से 
निम्नलिखित फल होता है (१) सू० से दुष्ट कर्म करने वाला (२) 
मं० से पापी (३) बु० से बुद्धिमान्‌ू (४) बृ० से राजा (५) शु० 
से विद्धानू (६) झण० से. केवल दोषों पर दुब्टि रखने वाछा। ॥११। 


चन्द्रमा के विभिन्‍न नवदांशों में होने का और उस पर 
घिविद्द ग्रहों की दृष्टि का फल 


आरक्षको वधरुचिः कुशलइच युद्ध 
भूषो5थंवान्कलह॒कृत्क्षितिजांशसंस्थे । 

मर्खोबन्पदारनिरतः सुकदिः सितांशे 
सत्काव्यक्रृत्सुछपरोडन्यकलत्रगइच ॥३१२॥ 


बोघे हि रज्भ-चअरचोरकदीन्द्रमन्त्रि- 
गेयज्ञशिल्पनियुरतः शशिनि स्थितेंड्शे । 
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स्वांशेइल्पगात्रधनलुब्धतपस्चिमुख्य 
सत्रीप्रष्यकृत्यनिरतवच निरोक्ष्यमाणे ॥१३॥॥ 


सक्रोधो नरपतिसंमतो निधीशः 

सिहांशे प्रभुरसुतो5तिहिस्नकर्मा । 
जीवांशे प्रथितबलो रणोपदेष्ता 

हास्यज्ञ: सचिवविकामवृद्धशीलः ॥१४॥ 


अल्पापत्यो दुःखितः सत्यपि स्वे 

मानासक्तः करमरिंग स्वेष्नुरक्तः । 
दृष्ठस्त्रीष्ट: कोपनइचाकिभागे 

चन्द्र भानो तद्ददिन्द्ादिहृष्टे ॥१५॥ 


(४) यदि जन्म के समय चन्द्रमा मंगल के नवांश में हो (मेष 
या बृष्चिक नवांश) और सूर्य आदि किसी ग्रह से देखा जाता हो 
तो निम्नलिखित फल होता है। (१) सूर्य से रक्षा करने वाला (२) मं० 
से वध में रुचि रखने वाला (३) बु० से युद्ध में कुशल (४) बु० 
से राजा (५) शु० से घनवान्‌ (६) श० से कलह करने वाला । 

(४) यदि चन्द्रमा वृषभ या तुला नवांश में हो और किन्‍्हीं 
ग्रहों से दुष्ट हो तो निम्नलिखित फल होता है (१) सू० से मूर्ख 
(२) मं० से दूसरे की त्त्रियों में रत (३) बु० से उत्तम कवि 
(४) बृ० से उत्तम काव्य करने वाला अर्थात्‌ ग्रन्थकर्ता (५) शु० 
से सुख के साधनों की प्राप्ति में छगा हुआ, (६)शनि से दूसरे की 
स्त्रियों से अनुचित सम्बन्ध रखने वाला । ॥१२॥। 

(४४) यदि चन्द्रमा मिथन या कन्या नवांश में हो तो उस पर 
. विविध ग्रहों की दृष्टि का फल निम्नलिखित है (१) सू० से रंग मंच 
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पर काम करने वाला अर्थात्‌ नाटक-सिनेमा आदि के कार्यों से 
सम्बन्धित (२) मं० से चोर (३) बु० से कवि (४) बु० से मंत्री 
(५) शु० से गान-विद्या जानने वाला (६) श० से शिल्प 
निपुण । 

(४०) यदि चन्द्रमा कर्क नवांश में हो और किसी ग्रह से दृष्ट 
हो तो निम्नलिखित फल होता है। (१) सू० से छोट शरीर वाला 
(२) मं० से लोभी (३) बु० से तपसवी (४) बु० से मुख्य अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ पद को प्राप्त (५) शु० से किसी स्त्रो को मातहती में काम 
करने वाला (६) श० से अपने कार्य में लगा हुआ। ॥१३॥। 

(५) यदि चन्द्रमा सिंह नवांश में हो तो विविध ग्रहों से दृष्ट 
होने का फल यह है। (१) सू० से क्रोवी (२) मं० से राजा का 
कपापात्र (३) बु० से खजाने का स्वामी अर्थात्‌ घती (४) ब॒० से 

उच्चपदाधिकारी (५) शु» से पुत्रहीन (६) श० से क्र कर्म करने वाला 
हसक । 

(शं) यदि चन्द्रमा घनू्‌ या मीन नवांश में हो तो विविध ग्रहों 
से दृष्ट होने का फल निम्नलिखित होता है (१) सू० से जिसके 
बल की बहुत रुयाति हो (२) रणोपदेष्टा अर्थात्‌ रण के लिये 
या सेनिकों को आदेश देने वाला (३) .बु० से हास्य रस कुशल 
(४) बृ० से मंत्री (५) शु० से कामवासना रहित (६) ह० से 
व॒द्धों की तरह स्वभाव वाला। ॥१४॥ 

(५४) यदि चन्द्रमा मकर या कुंभ नवांश में हो तो विविब ग्रहों 
से दृष्ट होने का निम्नलिखित फल होता है (१) सू० से थोड़ी 
सन्‍्तान (२) मं० से दुःखी (३) बु० से अभिमानी (कृ) ब॒० से 
अपने कम में अनुरक्त (५) शु०» से दुष्ट स्त्री का प्यारा (६) श० 
से क्रोघी । 


नोट---ज से चन्द्रमा के विविध नवांशों में होने से और विविध 
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ग्रहों के दृष्ट होने से उपयुक्त फल बताया गया है वसा ही फल 
तब भी समझना चाहिये जब सूर्य किसी नवांश में हो और किसी 
ग्रह से दुष्ट हो । उदाहरण के लिये सूय घन्‌ नवाँश में हो और 
चन्द्रमा से दृष्ट हो तो वही फल समझिये जो चन्द्रमा के घनु नवाँश 
में होकर सूर्य से दुष्ट होने पर होता है। या दूसरा उदाहरण 
लीजिये चन्द्रमा के तुला नवांश में होकर शनि से दुष्ट होने का 
फल बताया गया हैं वही सूर्य के तुला नवांश में होकर शनि दुष्ट 
हीने का होगा। ॥१५॥। 


सुर्यादितो5त्रांडाफलं प्रदिष्टं 
ज्ञयं नवांशस्य फलं तदेव । 

राशीक्षणे यत्फलमुक्तमिन्दो- द 
स्तदृद्वादशांशस्य फल हि वाच्यम्‌ ॥१६॥ 


ऊपर इलोक १२ से १५ तक जो फल बताया गया है वह चन्द्रमा 
के विविध नवांशों में स्थित होने का और विविब ग्रहों से दृष्ट होने 
का फल है। और इलोक ६ से ११ तक्र जो फलादेश बताया गया है 
वह चन्द्रमा के विविध राशि में स्थित सोकर विविध ग्रहों से दुष्ट होने 
का फल है। अब एक नई बात कहते हैं। मान लीजिये चन्द्रमा मंष 
राशि में है और बृहस्पति से दृष्ट है। इसका जो फल है वह तब भी 
होगा जब चन्द्रमा मंष द्वादशांश में हो और बृहस्पति से दृष्ट हो। 
अर्थात्‌ राशि में स्थित होकर दृष्ट होने का जो फल वही द्वादशांश 
में स्थित होकर दृष्ट होने का फल होता है। इस कारण चन्द्रमा 
किरु द्वादशांश में है और किस ग्रह से दृष्ट है यह देख कर इलोक ६ 
से ११ के आधार पर चन्द्र द्वाशांश का फल भी कहना 
चाहिये । ॥१६।। « 


अठारहवाँ अध्याय : द्विग्रहयोग ३४५ 


वर्गोत्तमस्वपरगेषु शुभ यदुक्‍तं 
तत्पुष्टमध्यलघुता5शुभमुत्क्रमेरा । 
वीर्यान्वितोंबशकपतिनिरुणणद्धि पूर्व 
राशीक्षणस्यथ फलमंशफलं ददाति ॥१७॥ 


यदि चन्द्रमा वर्गोत्तम में हो तो ऊगर जो शुभ फल बताथा गया 
है वह अधिक मात्रा में होगा | यदि अपने नवांश में हो तो वर्गोत्तम 
की अपेक्षा शुभ फल कुछ कम होगा और यदि अन्य नवांश में हो तो 
शुभ फल और भी थोड़ा होगा। और यदि कोई अशुभ फल बताया 
गया है और चन्द्रमा वर्गोत्तम में है तो वर्गोत्तम में होने से अशुभ फल 
कम होगा ।. स्व नवांश में हो तो अशुभ फल साधारण होगा और 
शत्र नवांश में है तो अशुभ फल बहुत अधिक होमा । कहने का तात्पवें 
यह है कि वर्गोत्तम में होना शुभता को बढ़ाता है, अक्षमता'को कम 
करता है और बात्रु नवांश में होना शुभता को कम करता है 
अशुभता को बढ़ाता है। 

अब एक दूसरी बात और कहते हैं। चन्द्रमा के दो फल बताये 
हैं (१) राशि में स्थित होकर दुष्ट होने का फल (२) नवांश में 
स्थित होकर दृप्ट होने का फल | अब यह कहते हैं कि यदि चन्द्रमा 
जिस नवांश में है उस नवांश का स्वामी बलवान्‌ है तो नवांश का 
फल ही विशेष रूप से फलित होगा। राशि का फल उतना नहीं होगा 
अर्थात्‌ नवांश के स्वामी के बली होने से नवांशा को अधिक महत्त्व देना 
चाहिये । ॥॥१७॥ 


उनन्‍नीसवाँ अध्याय 
दशाफल 


भक्‍त्या येन नवग्रहा बहुविधराराधितास्ते चिर 
सन्‍्तुष्टाः फलबोधहेतुमदिशन्सानुग्रह॑ निरणंयम्‌ । 
ख्यातां तेन पराशरेरा कथितां संयगृह्य होरागमात्‌ 
सारं॑ भूरिपरीक्षयातिफलितां वक्ष्ये महार्यां दशास्‌ ॥१॥॥ 


जिन पराशर मनि ने नव-ग्रहों की बहुत प्रकार से आराधना की 
और जिनकी भक्ति से सन्तुष्ट होकर नव-प्रहों ने उन्हें दिव्य ज्ञान 
प्रदान किया कि किस ग्रह की कसी दशा जाती है उन पराशर के 
वावयों के फलादेश सम्बन्धी सिद्धान्तों की बारंवार परीक्षा कर 
और उनकी सत्यता का अनुभव कर में मन्त्रश्वर महादश्ा के विषय में, 
पराशर ने जो कुछ कहा है उसका सार बतलाता हूँ । ॥१॥ 


अग्न्यादितारपतयो रविचन्द्रभोम- 
सर्पामरेड्यशनिचन्द्रजकेतुशुक्रा: । 

तेने नटः सनिजया चदुघान्यसोम्य- 
स्थाने नखा निगदिताः शरदस्तु तेषाम्‌ ॥२॥। 


किस नक्षत्र में जन्म होने से कितने वर्ष की दशा होती है और 
बाद में किस ग्रह की कितने वर्ष की दशा आती है यह नीचे के चक्र 
से स्पष्ट होगा । 


३४७ 
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ऋक्षस्थ गम्या घटिका दह्याब्द- 

निध्ना नताप्ता स्वदशाब्दसंख्या । 
रूपनंमः संगुरयेच्नतेन 

हतास्तु मासा दिवसा: क्रमेरा ॥३॥। 


जन्म के समय किसी ग्रह की कितनी दशा भोग्य थी यह निकालने 
का प्रकार बताते हैं । यह देखिये कि जन्म के समय चन्द्रमा किस 
नक्षत्र में है और जन्म के बाद कितने घड़ी तक उस नक्षत्र में और 
रहेगा । जितनी घड़ी तक और *रहेगा उन घड़ियों को महादशा के 
मान से गुणा कीजिये और ६० से भाग देकर यह निकाल लीजिये कि 
भोग्य वर्ष कितने आये । इसको एक उदाहरण से स्पष्ट किया जाता 
हैं। मान ,लीजिये जन्म के समय पुनर्वसु नक्षत्र के बीस घड़ी शेष 
थे। इलोक २ में बताया गया है कि पुनवंसु नक्षत्र में जन्म होने से 
बृहस्पति की महादझ्ा में जन्म होता है इस कारण बृहस्पति की दशा 
में जन्म हुआ । बृहस्पति की दशा कितनी शेष है ? 


२००८१६ ८० पु न्‍-्५्‌ वर्ष ४ महीने 
६० रे 





मन्त्रववर महाराज के कथन में और अन्य ज्योतिष के ग्रन्थों 
में यह अन्तर है कि मन्त्रश्वर महाराज के कथनानुसार सदंव 
६० से भाग देना चाहिये किन्तु अन्य ग्रंथों के अनुसार नक्षत्र का 
जितना पूरा मान हो उससे भाग देना चाहिये | देखिये 'सुगम ज्योतिष 
प्रवेशिका' दसवाँ प्रकरण । इसे नीचे समझाते हैं । 


मंत्रशवर महाराज के बताये हुए प्रकार में ओर भारतीय ज्योतिष 
की भुकत भोग्य महादशा निकालने के प्रकार में थोड़ा अन्तर है। 
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दोनों पद्धतियों में अन्तर निम्नलिखित है :-- 

(४) प्रचलित पद्धति-नक्षत्र के जितने घड़ी पल बीत चुके और 
जितने घड़ी पर बाकी हैं--दोनों .को जोड़ कर--नक्षत्र की कुल 
थड़ियाँ निकालते हैं । इसे कहिये “क' 

जितने घड़ी पल नक्षत्र के बाकी हैं इन्हें कहिये 'ख'। 

अब मान लीजिये बृहस्पति की दशा में जन्म है तो भोग्य दशा 
कितनी हुई ? 


यदि “क'” में १६ वर्ष 
'. तो १ में ६ दर 
क 
स्ष' में _(६. _त वर्ष 
क्‌ 


, अब भाग देकर जो वर्ष आतव्रे---बे वर्ष, मास, दिन लिख ली जिये 


(४) मंत्रेश्वर के मत से मनन पद वर्ष 
७0 
अन्तर यह हुआ कि इसमें--सम्पूर्ण नक्षत्र मान नहीं निकालते | 
'क' को सदंव ६० घड़ी मानते हैं। केवल “ख' निकालकर उसी पर 
गणित कर भोग्य दशा निकालते हैं । 


रविस्फुटं तज्जनने यदासीत्‌ 
तथा विधव्चेत्प्रतिवर्षमर्कः । 
आवृत्तयः सन्ति दशाब्दकानां 
भागक्रमात्तहिदसा:ः प्रकल्प्या: ॥४॥ 


इस इलोक में यह बताते हैं कि महादशा में किस प्रकार का वर्ष 
लेना है। ३६० दिन का घाँद्र वर्ष या नक्षत्रवर्ष यासौर वर्ष | दक्षिण 
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भारत में कई स्थलों में, विशेष कर .केरल में, ३६० दिन का चांद्र वर्ष 
लेते हैं किन्तु उपयुक्त इलोक के अनुसार जन्म के समय सूर्य जिस 
राशि, अंश, कला, विकला पर था उसी राशि, अंश कला, विकला पर 
जब लौट कर आवे तब एक वर्ष मानना और इसी वर्ष मान से महादशा 
निकालना । इसी सौर वर्ष का बारहवाँ भाग मास और इस मास का 
तीसवाँ भाग दिन समझना चाहिये । 


दशाफल 


भानुः करोति कलहं क्षितिपालकोप- 
माकस्मिक स्वजनरोगपरिश्रम च॑ । 

अन्योन्यवरमतिदुःसहचित्तकोपं 
गुप्त्यथंधान्यसुतदारकृद्यानुपीडाम्‌ ॥५॥। 


क्रौर्याध्वभूष: कलहैधेनाप्ति 
वनाद्रिसंचारमतिप्रसिद्धिम्‌ । 
करोति सुस्थो विजय दिनेश- 
स्तेक्ष्ण्पं सदोद्योगर्राति सुखं च ॥६॥। 


मनःप्रसादं प्रकरोति चन्द्र: 
. सर्वार्थंसिंड्िि सुखभोजनं च । 
सत्रीपुत्रभ्षाम्बररत्नसिरद्ध 
गोक्षेत्रलाभ द्विजपूजनं च ॥७॥ 


बलेन सर्व शशिनस्तु वाच्य॑ 
पूर्व दशाहे फलमत्र मध्यम्‌ । 
मध्ये दशाहे परिपुरांवोयं 
तृतीयभागे5ल्पफल क्रमेरण ॥८॥ 
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भौमस्य स्वदशाफलानि हुतभुग्भपाहवाद्यघंन॑ 
भेषज्यानृतवञ्चनइच विविध: क्रोयेंघंनस्यागमः । 
पित्तासृग्ज्वरबाधितइच सतत नीचाड्रनासेवन 
विदषः सुतदारबन्धुगुरुभिः कष्टोइन्यभाग्ये रतः ॥९॥॥ 


सोम्यः करोति सुहृदागममात्मसोख्य॑ 
विद्॒त्प्रशंसितयशवच गुरुप्रसादम्‌ ॥ 

प्रागल्भ्यमुक्तिविषयेषपि परोपकारं 
जायात्मजादिसुह॒दां कुशल महत्त्वम्‌ ॥१०॥ 


धमंक्रियाप्तिममरेन्द्रगुरुविधत्त 
संतानसिद्धिमवनोपतिपुजनं च। 
इलाध्यत्वमुन्नतजनेषु गजाइवयान- 
प्राप्ति वध्सुतसुहद्युतिमिष्ठटसिद्धिसु ॥११॥ 


क्रोडासुखोपकर णानि सुवाहनाप्ति 
मोरत्नभूषरणनिधिप्रमदाप्रमोदम्‌ । 

ज्ञानक्रियां सलिलयानमुपति शोक़चां 
कल्याराकर्मंबहुमानमिलाधिनाथात्‌ ॥१२॥। 


पाके5कंजस्य निजदारसुतातिरोगा न्‌- 


वातोत्तरान्कृषिविनाशमसत्प्रलापम्‌ । 
कुस्त्रीररीत परिजनवियुरति प्रवास- 
साकस्मिकं स्वजनभूमिसुखार्थनाशम्‌ ॥१३॥॥ 


कुर्यादहिः क्षितिपचोरविषाग्निशस्त्र- 
भीति सुतातिमतिविश्वमबन्धुनाशम्‌ । 


३५२ फलदीपिका 


नीचावमाननमतिक्रमतो5पवा द॑ 
स्थानच्युति पदर्हात कृतका्यहानिम्‌ ॥१४॥ 


विधु तुदे शुभान्विते प्रशस्तभावसंयुते “ 
दशा. शुभग्रदा तदा महीपतुल्यभतिदा । 


अभीष्ठकायय सिद्धययो गृहे सुखस्थितिभवे- 
दचऊचलार्थंसंचयाः क्षितों प्रसिद्धकीतंयः ॥॥१५॥। 


पाथोनमीनालिगतस्य ॒राहो- 

दंशाविपाके महित॑ं ले सोख्यम्‌ । 
देशाधिपत्यं नरवाहनाप्ति- 

दंशाबसाने सकलस्य नादशः ॥१६॥॥ 


केतोदंशायामरिचो रभप:ः 

पीडा च शस्त्रक्षतमुष्णरोगः । 
मिथ्यापवादः कुलदृषितत्स॑ 

वह्न भेयं प्रोषणमात्मदेशात्‌ ॥१७॥ 


(४) (क) इस इलोक में सूर्य की दशा का फल बताते हैं । 
यहाँ सुर्यं का खराब फल बताया गया है । इससे अनुमान होता है कि 
सूर्य अनिष्ट स्थान का स्वामी हो, अनिष्ट स्थान में पड़ा हो तब 
यह फल घटित होगा। सूर्य अपनी दशा में कलह कराता है । अकस्मात्‌ 
राजा का कोप होता है । कुटुम्ब में रोग हो और परिभ्रमण करावे। 
परस्पर--आपस में वर हो, चित्त में दुःसह कोप, और गुप्त घन तथा 
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अन्न को अग्नि से भय हो तथा पुत्र और स्त्री को भी कष्ट 
हो। ॥ ५ ॥ 


(ख) यदि सूर्य उत्तम स्थान में हो तो क्ररता से, सफ़र (यात्रा) 
से, राजाओं द्वारा एवम्‌ कलह से घन-प्राप्ति कराता है। मनुष्य 
वनों में और पहाड़ों में घूमता है, अति प्रसिद्धि प्राप्त हो, जातक 
सदव उद्योगशील हो । उसके स्वभाव और कायं में तीक्ष्ता हो और 
विजय और सुख प्राप्त हो ।॥ ६ ॥। 


(४) (क) चन्द्रमा की महादशा में मन प्रसन्न रहता है। 
सब प्रकार की कार्य सिद्धि, धन सिद्धि होती है | सुख पूर्वक भोजन 
प्राप्त होता है । स्त्री, पुश्र आभूषण, वस्त्र, रत्न, गो और कृषि 
की भूमि का लाभ हो। जातक ब्राह्मणों का पूजन (सम्मान) 
करे । ॥ ७ | 


(ख) उपयु वत फल पूर्ण रूप से तब घटित होगा जब चन्द्रमा 
पूर्ण बली हो । शुक्ल पक्ष की प्रतिपद्‌ से दशमी तक---इन दस दिनों में 
चन्द्रमा मध्यम बली होता है इस कारण चन्द्रमा के इन दस दिनों में 
मध्यम फल होगा। बीच के दस दिन में अर्थात शुक्‍्ूकू पक्ष की एका- 
दशी से कृष्ण पक्ष की पचंमी तक चन्द्रमा पूर्ण बली होता है। इस 
कारण ऐसा चन्द्रमा पूर्ण शुभ फल देगा और अन्तिम दस दिन में- 
कृष्ण पक्ष की षष्ठी से अमावस्या तक चन्द्रमा क्रमशः निर्बल होता 
जाता है । इस कारण एसा चन्द्रमा थोड़ा शभ फल देता 
है । एक अन्य मत से ५ कला तक क्षीण बली, ६ से १० कला तक 
मध्यम बली, १० से १५ कला तक पूर्ण बली । ॥ ८॥ 


(४४) (क) यदि मंगल की दशा हो तो अग्नि, राजा, युद्ध आदि 


से धन प्राप्त होता है। जातक को झूठ बोलने से, घोखा देने से, औषधि 
से तथा विविध प्रकार के क्र कर्मों से भी घन लाभ होता है । 
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मंगल की महादशा के समय पित्त-प्रकोप, रक्‍त-प्रकोप, ज्वर, आदि 
की पीड़ा होती है। वह नीच स्त्री का सेवन करेगा । अपने पुत्र, 
स्‍त्री, बन्धु और गुरुओं से विद्वेष होगा और वह दूसरों के भाग्य में 
लगा हुआ रहेगा। अर्थात्‌ उसके उद्योग से अन्य लोगों का भाग्योदय 
होगा । ॥ ९ ॥ 


(४४) जब बृध की महादशा होती है तब मित्रों से समागम 
होता है । स्वयं को सुख प्राप्त होता है, विद्धान्‌ लोग प्रशंसा करते 
हैं । यश प्राप्त होता है और गुरुओं की कृपा होती है । मन॒ष्य की 
वाणी में प्रगल्भता (अपने आशय को शाक्तिपूर्ण शब्दों में व्यक्त करने 
की क्षमता) होती है | बुध की महादशा में मनृष्य परोपकार करता 
है और उसको स्वयं की स्त्री, पुत्र, मित्र सम्बन्धी हं॑ तथा महत्व 
प्राप्त होता है। ॥। १० ॥ 

(५) बृहस्पति की दक्षा में मनुष्य धामिक कार्य करता है, उसे 
संतान प्राप्ति या संतान संबंधी ह॒षं प्राप्त होता है।रांजा उस मनुष्य 
की प्रतिष्ठा करे अर्थात्‌ उसका सम्मान करे । अन्य विशिष्ट व्यक्ति 
भी उसकी प्रशंसा करें; हाथी, घोड़ तथा सवारी की प्राप्ति हो । 
हृदय की आबकांक्षाएँ पूर्ण हों । अपनी स्त्री, पुत्र, मित्रों से समागम और 
- सौहादं . हो ॥ ११॥ 


(५४) शुक्र की महादशा में जातक को क्रीड़ा और सुख के साधन, 
उत्तम सवारी, गौ, रत्न, भूषण, निधि (द्रव्य) स्त्रियों से आनन्द, 
ज्ञान क्रिया (जिन बातों से ज्ञान वृद्धि हो), जल यात्रा राजा या 
सरकार से सम्मान प्राप्त हों । शुक्र की महादश्ा में घर में शुभ कार्य 
होते हैं । 


(५४) शनि की महादज्ा में जातक की स्त्री या पुत्र को रोग 
हो, स्वयं को भी वात आदि की पीड़ा हो, खेती नष्ट हो-दुष्ट वाणी 
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बोले ।* ख़रात्र स्त्री में आसक्ति हो-अपने परिवार के होगों हे 
वियोग हो और अकस्मात्‌ स्वजन (अपने इष्टजन ) का, भूमि का, सुख का 
तथा घन का नाश हो | हमारे खयाल से शति की महादशा का यह फरू 
तभी घटित होगा जब शनि जन्मकुण्डली में बहुत बिगड़ा हो ॥ १३ ॥। 
(५४) राहु की महादशा में राजा से, चोर से, विष से, अग्नि से 
तथा शस्त्र से भय हो; सन्‍्तान को कष्ट हो, मन में घोर अशान्ति 
और उठद्वंग रहे; बन्धुओं का नाश हो, नीच लोगों से अपमान प्राप्त 
हो, बदनामी हो । कोई एसा दुष्कर्म हो जाये जिसके कारण बदनामी हो; 
अपना स्थान (मकान या नौकरी) छूट जाये। जो कार्य करे उसमें 
असफलता और हानि हो तथा अपने पद से गिर जावे** | ॥१४॥ 


(ख) ऊपर १४वें ब्लोक में राहु की महादशा का अशुभ फल 
बताया गया है। इस इलोक़ में कहते हैं कि राहु यदि शुभग्रह के 
साथ हो और प्रशस्त (उत्तम) भाव में हो तो राहु की महादशा बहुत 
दम फल देने वाली होती है! जातक का वेभव राजा के समान हो 
जातक के सब अभीष्ट काय॑ सिद्ध हों और वह अपने घर में सुखपूर्वक 
रहे । उसके पास दृढ़ता से घन संचय हो और पृथ्वी में उसकी कीर्ति 
असिद्ध हो । ॥१५॥। 

(ग) यदि कन्या, वृश्चिक या मीन राशि का राहु हो तो राहु 
की दशा के सम्बन्ध में कुछ विशेष विचार बताते हैं। यदि इन तीनों 
राशियों में से किसी में राहु हो तो देशाधिपत्य अर्थात्‌ उच्च हुकूमत 


* जब ज॑ंसे ग्रह की महादशा होती है तब उसी ग्रह की छाया 
मनष्य के शरीर पर रहतो है। शभ ग्रह की महादशा में मनष्य शभ 
वाणी बोलता है। अशुभ ग्रह की दशा में दुष्ट वाणी, अनगज़, 
वाहियात, भ्र्यंहीन भाषण करता है ॥॥ 


*+ मूल संस्कृत इलोक में दाब्द है “पदहति” जिसके दो बर्थ 
हैं। (१) अपने पद (ओहदे) से गिर जाना (२) पर में चोट छगना। 


ष्क 
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प्राप्त हो और बहुत अधिक सुख मिले; पालक्ी की सवारी मिले | 
यह सुख वेभव राहु की दक्षा में प्राप्त हो किन्तु दशा के अन्तिम कार 
में यह सब नष्ट हो जाये ॥ १६॥ 

(४४) केतु की महादशा में शत्रुओं से, चोरों से, तथा राजा से 
पीड़ा हो। शस्त्र से आघात का डर हो और उष्णता के रोग हों । 
जिन रोगों में अधिक गर्मी मालूम होती है--यथा फोड़, फुंसी, आत- 
हक, मूच्छा आदि को उष्णता के रोग कहते हैं। केतु की महादशा में 
जातक के कुल को दोष लगे अर्थात्‌ कोई बात ऐसी हो जिससे कुट॒म्ब 
की बदनामी हो। अग्नि का भय हो, स्वयं को झूठा इलजाम छणगे 
और अपना देश छोड़ता पड़े। इस प्रकार सूर्य आदि नौ ग्रहों को 
महादशा का फल बता चुकने पर अब पुनः नौ ग्रहों की दशा का 
फल बताते हैं । ॥॥१७॥। 


अथ तररिदशायां क्रोयंभपालयुद्धे- 
धेंनमनलचतुष्पात्पीडन नेश्नतापः । 
उदरददनरोग:ः पुत्रदारातिरुच्चे- 
गु रुननविरहः स्यादुभत्यनाशो5र्थहानिः ॥१८॥ 


शिशिरकरदणशायां मनन्‍्त्रदेवद्विजोर्वी- 

पतिजनितविभूतिः 52:00 | 
कुसुमवसनभूषागन्धनान - 

भंवति खलविरोधः स्वक्षयो वातरोगः ॥१६९॥ 


क्षितितनयदश्ञायां क्षेत्रवरक्षितीश- 
प्रतिजनितविभूतिः स्यात्पशुक्षेत्रलाभः । 

सहजतनयबवरं दुजनस्त्रीषुसक्ति- 
दंहनरुधिरपित्तव्याधिरथोपहानिः ॥२०॥४ 
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असुरवरदशायां दुःस्वभावो5यवा स्या- 
दतिगहनगदातिः सुनुनायोविनाशः । 
विषभयमरिपीडावीक्षरोद्ध वद्धरोग:ः 
सुहृदि कृषिविरोधों भपतेद्वंबलाभः ॥२१॥ 


अमरगुरुदशायामम्बराद्यर्थ सिद्धिः 
परिजनपरिवारप्रोढिरत्यर्थंमानः । 
सुतधनसुहृदाप्तिः साधुवादाप्तपुजा 
भवति ग्ुरुवियोगः कर्णरोगः कफातिः ४२२ 


रवितनयदशायां राष्ट्रपीडाप्रहार- 
प्रतिजनितविभूतिः प्रेष्यवृद्धाड्भरनाप्तिः । 
पशुमहिषवृषाप्ति: पुत्रदारप्रपीडा 
पवनकफगुदातिः पादहस्ताड्भतापः ॥२३॥ 


शशितनयदक्ञायां शबवदाचायंसिद्धि- 
द्विजजनितधनाप्तिः क्षेत्रगोवाजिलाभः । 
मनुवरसुरपूजा वित्तसंघातसिद्धिः 
प्रभवति मरुदुष्णइलेष्मरोगप्रपीडा ॥२४॥ 


शिखिजनितदशायां शोकमोहोष्ड्भरनाभिः 
प्रभुजनपरिपीडा वित्तनाशो5्पराधः । 

प्रभवति तनुभाजां प्रोषणं स्वीयदेशा- 
दृशनचररारोगः इलेष्ससन्तापनं च 0२५ 


भगुतनयदशायामड्भना रत्नवस्त्र- 
झतिमिधिधनभूषावाजिशय्यासनाप्ति: । 
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क्रयकृषिजलयानप्राप्तवित्तागमो वा । 
भंजति गुरुवियोगो बान्धवातिसमंनोरुक ॥२६॥ 


इलोक ५ से १७ तक सूय॑, चन्द्र, मंगल, बृध, बृहस्पति, शुक्र, शनि 
राहु तथा केतु यह जो ग्रहों का साघारण क्रम है--इस क्रम से प्रत्येक 
ग्रह की अपनी महादशा में फल देने की प्रवृत्ति बतलाई है। 

अब इलोक १८ से २६ तक---विशोत्तरी महादशा में ग्रहों का जो 
क्रम है अर्थात्‌ सूयं, चन्द्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु 
और शुक्र उस क्रम से प्रत्येक ग्रह की अपनी-अपनी महादशा में 
फल देने की प्रवृत्ति बताते हैं । 

इस एक ही १९वें अध्याय में जो ग्रहों के महादशा फल दो बार 
बताये गये हैं, इममें हमारे विचार से रहस्य निम्नलिखित है । 

(7) ५ से १७ इलोक तक जो फलादेश है वह ग्रहों की 
साधारण प्रवृत्ति बताई है--जैसा योगिनी दशा में होता है कि 
शुभग्रहों की योगिनी दशा शुभ, पापग्रहों की अशुभ | अन्य मतों के 
अनुसार अष्टोत्तरी आदि सें भी इलोक ५ से १७ तक दिये गये 
सिद्धान्तों के अनुसार फलादेश बैठाना चाहिये । 

(४) इलोक १८ से २६ तक ग्रहों का क्रम वही रक्‍खा है जो 
विशोत्तरी दशा में बतलाया गया है। विज्ोत्तरी दशा में कुछ 
विशषताएँ हैं। यथा एकादश जंसे सुन्दर 'छाभ' के स्वामी को पापी 
कहा गया। केवल पापी ही नहीं तीसरे, छठ, ग्यारहवें के मालिक तीनों 
पापी-इनमें भी क्रमशः तीसरे से अधिक पापी छठे का मालिक, छठे 
के मालिक से अधिक पापी ग्यारहवें का मालिक | दूसरी विशेषता 
यह है कि केन्द्र का स्वामी शुभ ग्रह हो तो शुभ फल नहीं करता, केन्द्र 
का स्वामी-क्रूर ग्रह हो तो अशुभ फल नहीं करता । अर्थात्‌ साधारण 
नियम लागू नहीं करना चाहिये कि शुभ ग्रह'है तो शुभ फल करेगा 
ऋर ग्रह है तो दुष्ट फल करेगा । इसी कारण इलोक ५ से १७ तक 
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ग्रहों का फल विविध दशाओं में (यथा अष्टोत्तरी, योगिनी, काल चक्र) 
घटाना चाहिये--जहाँ सिद्धान्त यह है कि क्र ग्रह की दशा है तो क्रर 
फल ओर शुभ ग्रह की दशा है तो शुभ फल | 

ओर जब विशोत्तरी दशावश ग्रहों की महादशा कंसी जावेगी 
यह विचार करना हो तो इलोक १८ से २६ तक वर्णित सिद्धान्त छागू 
करना चाहिये । 

(४) जब सूर्य की दशा हो तो क्ररता से राजाओं से या युद्ध 
से घन प्राप्ति हो। अग्नि ,से और चौपायों से पीड़ा हो । आँखों में 
ताप (जलन) हो। पेट के तथा दांत के रोग हों। पुत्र और स्त्री को 
बीमारी हो या अन्य प्रकार का कष्ट हो । नौकरों का नाश हो, धन 
की हानि हो और गृरुजन (पिता, चाचा आदि) का वियोग या विरह 
हो । इस इलोक में सूर्य की दशा का अनिष्ट फल बताया गया है। यह 
तभी घटित होगा जब सूर्य बिगड़ा हुआ हो । प्रत्येक ग्रह सम्बन्धी 
कुछ विशेष बातें हैं। जब ग्रह विगड़ा हुआ होता है तो जिन बस्तुओं 
का वह अधिष्ठाता है उनसे सम्बन्धी अनिष्ट फल दिखाता है और जब 
ग्रह सुधरा हुआ होता है तो अपने से सम्बन्धित वस्तुओं का लाभ 
कराता है। ॥१८॥ 

(४) चन्द्रमा की महादशा में मन्त्रों से, देवताओं से, ब्राह्मणों 
से तथा राजा से एश्वयं प्राप्त होगा । मन्त्रों से एश्वयं कंसे प्राप्त 
हो सकता है ? या तो स्वयं मन्त्रों का अनुष्ठान करे जिससे धन प्राप्ति 
हो या अनुष्ठान करने से दक्षिणा प्राप्त हो । चन्द्रमा की महादशा में 
स्‍त्री, धन और कृषि की भूमि प्राप्त होती है। पुष्प, वस्त्र, आभूषण, 
सुगन्धित पदार्थ तथा विविध प्रकार के रत्ष प्राप्त हों । दुष्टों से विरोच 
हो, शरीर का या घन का क्षय हो और वातरोग हो । इस श्लोक में 
चन्द्रमा की महादशा के शुभाशुभ दोनों फल बताये हैं। यदि चन्द्रमा 
बलवान्‌ होगा, शुभ स्थान में होगा, शूभ भवन का स्वामी होगा तो 
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शभ फल अधिक होगा । यदि चन्द्रमा दुबंल है, दुःस्थान में है तो दुष्ट 
फल अधिक होगा | ॥ १९ ॥। 

(४४) जब मंगल की महादशा हो तो भूमि से, शत्रुता से, तथा 
राजाओं से सुख की प्राप्ति हो और पशुओं का तथा खेतों का लाभ हो 
किन्तु अपने पुत्र से या भाईयों से शत्रुता हो, दुर्जन स्त्रियों में आसक्ति 
हो और रुधिर विकार, उष्णता के रोग या अग्नि से हानि, पित्त के कुपित 
होने से रोग तथा धन की हानि हो। ॥२०॥ 

(१०) जब राहु की महादशा हो तो जातक का दुःस्वभाव हो 
जाये अर्थात्‌ जातक के स्वभाव में सुशीलता न रहे या किसी भयंकर 
बीमारी के कारण पीड़ा हो । जातक की स्त्री तथा पुत्र का विनाश 
हो । विष से भय हो शत्रु से पीड़ा हो और नेत्र में या शिर में रोग 
हो । मित्रों से तथा खेती के कार्यों में विरोध तथा राजा से द्वष अर्थात्‌ 
राजा की अक्ेपा हो। ॥२१॥। 

(५) अब बृहस्पति की महादशा का फल बताते हैं। जब बृहस्पति 
की महादशा हो तो नवीन वस्त्र आदि की प्राप्ति हो; नौकर-चाकर 
और परिवार के लोगों में वद्धि हो और उसका सम्मान बहुत बढ़े । 
पुत्र प्राप्ति हो । धन और मित्रों में वद्धि हो । लोग उसकी प्रशंसा करें 
और श्रेष्ठ आदमियों से सम्मान प्राप्त हो किन्तु गृरजनों (पिता आदि) 
का वियोग हो । कान में रोग हो और कफ के कारण भी कोई 
रोग हो । ॥२२॥। 

(शं) इस इलोक में शनि की महादशा का फल बताया गया 
है । जब शनि की महादशा हो तो देश में कोई पीड़ा हो रही हो 
या देश पर कोई प्रहार हो रहा हो या लड़ाई हो रही हो, उसके 
फलस्वरूप घन प्राप्ति होती है। ज॑से लड़ाई के दिनों में चोर-बाजार 
में कमाई होती है या दु्िक्ष के समय कुछ लोग अधिक पंसा कमा 
लेते हैं इस प्रकार की कमाई को शनि की महादशा का 
फल समझें। शनि की महादज्ञा में नौकरों की प्राप्ति हो । 
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वृद्ध स्त्री (अर्थात्‌ जवानी जिसकी बीत चुकी है) की .प्राप्ति भी हो । 
शनि की महादशा तो लाखों व्यक्तियों को हो जाती है किन्तु वद्ध स्त्री 
की प्राप्ति तो सबको नहीं होती। यहाँ पर वृद्ध का अर्थ लेना 
चाहिये अधिक अवस्था वाली और जन्मकुण्डली में यदि शनि एसा 
योग करता है जिसके कारण अन्य स्त्री से संसर्ग होने की संभावना 
हो तभी शनि की दशा में यह योग घटित हो॥ । शनि की महादशा 
में पशु, भेस और बल की प्राप्ति भी होती है किन्तु जातक की स्त्री 
और पुत्र को पीड़ा होती है और जातक स्वयं को वातरोग (गठिया, 
वाय आदि), कफ रोग, गुदा रोग (बवासीर आदि ) होते हैं तथा हाथ 
परों में जलन रहती है। ॥२३॥। 


(५3) बूध की महादशा में सदंव आचाये सिद्धि प्राप्त हो। 
आचाय॑ सिद्धि के दो अर्थ हैं, जातक को अपने गुरुओं से सिद्धि मिले 
या जातक स्वयं अन्य लोगों का गुरु हो, इसप्रकार उसे सिद्धि मिले । 
बुध की महादशा में भी, खेत और घोड़ों का लाभ होता है और 
ब्राह्मणों से धन की प्राप्ति होती है। जातक को श्रेष्ठ मनुष्यों से 
सम्पर्क का अवसर मिले। वह देवताओं का पूजन करे और पूण घन 
प्राप्ति हो। बुध वात, पित्त, कफ इन तीनों का ही अधिष्ठाता है, 
इसलिये इन त्रिदोषों में से किसी के क्रुपित होने से या किन्‍्हीं दो के 
कारण या तीनों ही के कारण रोग हो। ॥२४॥ 


(५४) केतु की महादशा में बड़ा अनिष्ट फल होता है। स्त्रियों 
के कारण बहुत शोक और मोह हो | हृदय में बहुत दुःख का नाम 
शोक है। बुद्धि में विश्रम होने का नाम मोह है । स्त्रियों तथा धनिकों 
के कारण जातक को पीड़ा हो या उसके अफ़सरों या मालिक से उसे 
पीड़ा पहुँचे। जातक से अपराध बने ऑर उसके घन का नाश हो । 
अपना देश छोड़ना पड़ । कफ जनित रोगों के कारण पीड़ा हो और 
पर तथा दांत में रोग हो । ॥२५॥। 
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(४5) शुक्र की महादशा में स्त्री, रत्न, वस्त्र, कान्ति, निधि (गड़ा 
हुआ द्रव्य), धन, भूषा, घोड़ा, शय्पा और आसन की प्राप्ति हो । माल 
खरीदने से, खेती से या पानी के जहाज से आने जाने वाली चीजों 
से धन का आगम हो । शुक्र की महादशा के यह सब शुभ फल बताये 
हैं किन्तु शुक्र की महादशा में किसी गुरुजनन का (माता-पिता आदि का) 
वियोग होता है, मन में चिन्ता रहती है और बन्धुओं को कष्ट होता 
है। ॥ २६ ॥ 

इस उननीसवें अध्याय में जो शुभफल या अशुभफल बताये हैं उनसे 
यह निष्कर्ष निकालना चाहिये कि शुभफल किस प्रकार का होगा और 
अशुभफल किस प्रकार का होगा । केवल यह निर्देश करने के लिये इन 
इलोकों को काम में लेना चाहिये | यदि जन्म कुण्डली में ग्रह शुभ है तो 
वह शुभ फल ही. अधिक देगा, अशुभ फल सामान्य | और यदि ग्रह अशुभ 
है तो वह अशुभ फल ही अधिक देगा, शुभ फल कम देगा। शुभता या 
अशुभता निम्नलिखित कारणों से होती है। (१) नंसगिक शुभत्व या 
पापत्व । (२) किस भवन का स्वामी है। (३) किस भाव में बंठा है। 
(४) किन ग्रहों के साथ है। (५) किन ग्रहों से दृष्ट है। (६) जिस 
ग्रह का विचार किया जा रहा है वह दशवर्ग में, अष्टकवर्ग में बलवान्‌ 
है या नहीं। (७) अस्त तो नहीं है । इन सबका विचार कर यह नतीजा 
निकालना चाहिये कि ग्रह शुभफल दिखावेगा वा अशुभफल या मिला 
जुला फल । अब भावार्थ रत्नाकर के जन्मकुण्डली विचार से सम्बन्धित 
कुछ सिद्धान्त दिये जाते हैं । 

भावार्थ र॒त्नाकर नामक ग्रन्थ श्री रामानुजाचायं प्रणीत है । इस 
ग्रंथ के प्रारम्भ में जो मंगलाचरण दिया गया हैं उससे यही प्रकट होता 
है कि वष्णव सम्प्रदाय के महाप्रवततंक श्री रामानुजाचायं और इस 

ज्यौतिष ग्रंथ भावार्थ रत्नाकर के निर्माता एक ही रामानुजाचाय हैं। 
यदि कदाचित्‌ यह दो भिन्‍न रामानुजाचाय॑े हों, तो भी इस ग्रंथ के 
महत्व में कोई अन्तर नहीं आता क्योंकि भावार्थ रत्नाकर में कुछ ऐसी 
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विशेष बातें हैं जो अन्य ग्रंथों में उपलब्ध नहीं होतीं। यह पाठक स्वयं 
देखंगें । इस पुस्तक का नाम भावार्थ रत्नाकर है; रत्नाकर के दो 
अर्थ हैं“>रत्नों का आकर ओर समुद्र । 

इसमें फलित ज्यीतिष सम्बन्धी अनेक बहुमूल्य रत्न हैं, इस कारण 
इसका “रत्नाकर' नाम सार्थक है । क्योंकि रत्नाकर का अर्थ “समुद्र 
भी होता है और समुद्र में तरंगें होती हैं; इस कारण इस ग्रन्य को 
अध्यायों में न वांटकर तरंगो में बांटा है; प्रथम तरंग, द्वितीय तरंग 
आदि | इसमें कुल १४ तरंग .हैं । यदि संस्कृत का मूल और उसका 
हिन्दी में भावाथथ, दोनों दिये जावें तो ग्रव्थ बहुत विस्तृत हो 
जावेगा, इस कारण यहां केवल भावार्थ ही दिया जा रहा है। 


मेषलग्न विचार 


१. यदि किसी व्यक्ति का मेष लग्न हो और चतुर्थेश तथा पंचमेश 
का सम्बन्ध हो, तो राजग्रोग होता है । चतुर्थ का स्वामी चन्द्रमा और 
पंचम का स्वामी सूर्य होने के कारण--सूर्य और चन्द्रमा का सम्बन्ध 
राजयोग कारक होगा । यदि दोनों एक-दूसरे से सप्तम हों तो 
पूणिमा के आसपास चन्द्रमा होने के कारण विशेष सुन्दर योग 
होगा क्‍योंकि अमावस्या के करीब सूर्य चन्द्रमा एक राशि में रहते 
हैं किन्तु क्षीण चन्द्र होने के कारण चन्द्रमा बलवान नहीं होता । 
एक अन्य ज्योतिष ग्रन्थ का मत है कि चाहे कोई भी छरूग्गन हो 
यदि सूर्य चन्द्रमा दोनों सिह राशि में हों या दोनों कक राशि 
में हों या सूर्य कक में चन्द्रमा सिंह में हो तो मनृष्य का शरीर 
कृश होता है । पाप दुष्ट तथा अन्य दुर्योग होने से यक्ष्मा भी हो 
जाता है । 

२. मंष छग्न की कुंडली में दूसरे और सातवें घर का मालिक 
शुक्र होने के कारण मारक होता है। किन्तु सदव यह नहीं समझ लेना 
चाहिए कि शुक्र मार ही डालेग़ा । पहले यह निश्चय करना चाहिये 
कि जातक की आयु अल्प है या मध्य या दीघ । जिस आयु में 
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मारक की सम्भावना हो उस आयु में शुक्र की महादशा में शनि की 
अन्तदंशा या अन्य पापी ग्रह की अन्त्दशा मारक हो सकती है । 
जहाँ जहाँ मारक का प्रसंग आवे वहाँ यह अवश्य विचार कर लेना 
चाहिये कि जातक की आय्‌ अल्प है, मध्य या दीघे । 

३--मेष लग्न वाले व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति नर्वें और 
बारहवें घर का मालिक होता है । यदि ऐसा बृहस्पति दशम स्थान में 
हो तो मारक हो सकता है। , 

४--मंष लग्न हो और यदि शनि और बृहस्पति का योग हो तो 
केवल इस योग मात्र से राजयोग नही होता । यहाँ कहना 
यह है कि शनि दशमंश होता है और बृहस्पति नवमश होता 
है--दोनो के स्वामियों का योग प्रवक राजयोग माना गया है तब 
शनि और बृहस्पति का योग क्‍यों नहीं बहुत अच्छा माना गया ? 
इसका कारण यह है कि शनि दसवें के साथ-साथ ग्यारहवें का भी 
मालिक होता है और बृहस्पति नें के साथ-साथ बारहवें का भी 
मालिक होता है। इस कारण नवमेश दशमश के योग में एकादशेश 
द्वाददाश का योग हो जाने से उत्कृष्टता जाती रही । 

५-जिस व्यक्ति का मेष लग्न में जन्म होता है उसे माता 
(शीतला) चेचक, फोड़, फुन्‍्सी, घाव, चोट, शस्त्र से आघात आदि 
का भय रहता है। मेष का स्वामी मंगल है इस कारण उपयुक्त का 
भय रहता है । 

६--यदि मंगल छठ या आठवों घर के मालिक के साथ हो तो 
उसकी महादद्या या अन्तदंशा में सिर में चोट लगने से या ब्लड 
प्रशर (जिस रोग में खून सिर में चढ़ जाता है) या सिर के अन्य 
रोग से मृत्यु* हो सकती है। 


*जहां मृत्यु शब्द आवे वहाँ मृत्यु हो जावेगी बिलकुल ऐसा ही 
नहीं समझना चाहिए । अत्यन्त कष्ट को भी मृत्यु कहते हैं। 
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७-मेष लग्न की जन्मपत्रिका में घन (दूसरे) स्थान का 
स्वामी शुक्र यदि बारहवें घर में भी हो तो भी शुभ होता है । 
इसका कारण यह है कि मेष छग्न की कुण्डली में द्वादश में शुक्र 
उच्च राशि का हो जाता है । इसके अतिरिक्त बारहवाँ घर शयन 
सुख भोग आदि का है जहाँ स्थित होने से शुक्र को विशेष प्रसन्नता होती 
है और विशेष भोग प्रदान करता है । इस कारण मेष लग्न की कुण्डली 
में द्वादश में स्थित शुक्र अच्छा माना गया है । किन्तु यह साधारण 
नियम का अपवाद है । साधारण नियम यह है कि घन स्थान का 
स्वामी यदि व्यय (बारहवें) स्थान में बंठे तो घननाश करता है । 
इसी लिए कहा है । 

मेष जातस्य घनपो व्ययस्थोषि कविद्शुभ: । 
इतरक्षेतु जातस्य व्ययस्थः: घनपो5्शुभ: ॥७॥। 

८---यदि मेष रूग्न हो और मंगल और शुक्र का योग हो अर्थात्‌ 
दोनों एक साथ हों तो यह योग अच्छा भी है और खराब भी। अच्छा 
इसलिए है कि लग्नेश और घनेश का योग उत्तम माना गया है 
इस कारण घन के लिये यह योग उत्तम रहेगा और इसका कारक 
प्रभाव होगा किन्तु साथ ही सप्तमेश और अष्ठमेश का सम्बन्ध 
होने से इसका मारक फल भी होगा । 

९--मेष रूग्न हो और यदि मंगल, बृहस्पति तथा शुक्र के साथ 
द्वितीय स्थान में हो तो निश्चय ही योग* देने वाला होता है। 

१०--यदि जन्म लग्न मंष हो और लरूग्न का स्वामी मंगल 
तीसरे घर में बृहस्पति और शुक्र के साथ हो तो योगप्रद नहीं होता । 

११--मेष रग्न हो और मंगल ओर बृहस्पति दोनों एक साथ चौथे 


*जो ग्रह पूर्ण शुभ प्रभाव दिखाता है-चाहे अच्छे भवनों का 
स्वामी होने के कारण, चाह अन्य ग्रह से शुभ योग होने के कारण, 
वह योग देने वाला होता है। 
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घर में बंठ हों तो निश्चय योग देने वाला होता है। यहां यह बात 
ध्यान में रखनी चाहिये कि चतुर्थ में कक राशि होने के कारण यद्यपि 
मंगल नीच राशि का हो जावेगा किन्तु उच्च बृहस्पति के साथ बंठने से 
नीचत्व का दोष जाता रहेगा। और लग्नेश नवमंश दोनों एक साथ 
बंठकर दशम को देखेंगे, इस कारण केन्द्र में दोनो के स्थित होने से 
योगकारकता हुई । 

१२--यदि जन्म रूग्न मेष हो और मंगल पांचवें घर में हो 
तो मंगल की महादशा में निश्चय ही योग (राज योग, अम्युदय आदि) 
होता है । 


मंष जातस्यहि कुजः पञ्चमस्थों भवेद्यदि । 
कुजदायेचसंप्राप्ते योगदश्चभवेद्ध्यू वम्‌ ॥२॥ 


१३---यदि मंष लग्न हो ओर बृहस्पति एकादश भाव में हो 
तो बृहस्पति की महादशा में “अवयोग” होता है अर्थात्‌ बृहस्पति 
की महादशा में विशष उन्नति नहीं होती । बल्कि अवनति हो 
सकती है । 

१४--मेष लग्न हो और मंगल और बुध दोनों छठ घर में पड़े 
हों तो उनकी महादशा में फोड़े, फुन्‍्सी, चोट, रक्त विकार आदि 
दोष होते हैं । यद्यपि बुध कन्या का उच्च में होगा, किन्तु रूग्न 
भौर छठे घर के स्वामी का छठ घर में योग उत्तम नहीं माना 
गया है । 

१५--यदि मेष लग्न हो और मंगल तथा शुक्र तुला राशि में 
सातवें घर में हों तो मनुष्य अपने बाहुबल से अपनी भाग्य वृद्धि 
करता है और कुछ धन भी कमाता है। कहने का तात्पयं यह है 


'योग' के विरुद्ध “अवयोग” होता है । योग का अर्थ है अच्छा 
फल करने वाला । अवयोग का अर्थ है भच्छा फल नहीं करने वाला । 
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कि यह उत्तम योग है परन्तु बहुत अधिक घन दिलाने वाला 
योग नहीं । 

१६--यदि मंष लग्न हो और मंगल अष्टम में हो तो योग 
प्रदान नहीं करता । अष्टम राशि वृश्चिक होगी | यह मंगल की अपनी 
राशि है किन्तु छग्नेश दुःसथान* में होने से योग नहीं होगा । किन्तु 
यदि सूर्य और शुक्र भी मगल के साथ अष्टम में हों तो कुछ धनपोग 
बनता है । 


हमारे विचार से ऐसे मनुष्य को--यूय, मंगल, शुक्र, अष्टम में 
हीने से ववासीर, भगंदर आदि गुदा के रोग, नेत्र विकार आदि 
अनेक कष्ट होंगे । मृत्यु भी सहसा होगी । यद्यपि भावार्थ र॒त्नाकर 
ने इसे लग्नेश, धनेश, पच्चभेंश, सप्तमंश, का योग मानकर कुछ 
घन योग वताया है किन्तु सप्तमेश का अष्टम में होना और तीन- 
तीन ग्रहों का दुःस्थान में होना उत्तम नहीं । शुक्र के अष्टम में 
होने से वीय॑ विकार, प्रमह आदि की भी संम्भावना रहती है । स्त्री 
सुख में भी बाधा होगी । 

१७--यदि मेष रूग्न हो और सूये, मंगल एवं बृहस्पति शुक्र 
भी एक साथ नवम में हों तथा शनि तुला राशि का सप्तम में हो 
तो विशेष योग होता है। लग्नेश, पञचमेश, सप्तमेश घनेश, नव्रंमेश 
के एक साथ बैठने से --व्रह भी भाग्य स्थान में, तथा राज्येश 
के उच्च होने से विशेष योग कहा गया है। 


१८--यदि मेष लग्न हो और सूय, शुक्र लग्न में हों किन्तु 
उनपर बृहस्पति की दृष्टि न हो तो शुक्र योगप्रद होता है । के 


१९---( क) मेष लग्न हो और छाक्र पर बृहस्पति को दृष्टि हो तो 
दक्र योग प्रद नहीं होता । 


* छठे, आठवें, बारहवें, स्थान को 'दुःस्थान' कहते हैं । 
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(ख) मेष लग्न हो और सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो 
निरचय योगप्रद होता है, 

ऊपर जो बृहस्पति की दृष्टि के दो भिन्न-भिन्न फल बताये गये 
हैं उसका कारण यह प्रतीत होता है कि बृहस्पति और सूय॑ मित्र हैं। 
इस कारण सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि का अच्छा फल बताया गया 
है किन्तु शुक्र ओर बृहस्पति शत्रु हैं इस कारण शुक पर बृहस्पति 
की दृष्टि का उत्तम फल नहीं होता । 

२०--मेष छग्न हो और सूर्य, बुध, शुक्र तीनों ग्यारहवें घर में 
बेठे हों तो उनकी दशा भाग्य को बढ़ाने वाली होगी 

२१--यदि मंष रूग्न हो और मंष राशि का सूर्य रूग्न में हो 
तथा कक राशि का चन्द्रमा चौथ घर में हो तो निश्चय राजयोग 
होता है। 

२२--यदि किसी व्यक्ति का मेष लग्न हो ओर सूय॑, बृहस्पति, 
तथा शुक्र दशम स्थान में हों तो उनकी दशा में गंगास्नान होगा । 
टिप्पणी:---ऊपर जो मेष छरूग्न के विशेष योगायोग बताये गये हैं वे 
प्राय: अन्य ग्रन्थों में प्राप्त नहीं होते। उदाहरण के लिए श॒क्र और 
बृहस्पति की परस्पर दृष्टि पराशर के मत से केन्द्रेश, त्रिकोणेश का 
सम्बन्ध होने के कारण अच्छी मानी जाती है किन्तु ऊपर (१९वें 
योग में इसका फल अच्छा नहीं बताया गया है । भावार्थ रत्नाकर 
में विशेष योग हैं। यही इस ग्रन्थ की विशेषता और उपयोगिता है। 

वृषभलग्न विचार 

१-“यदि वृष रूग्न हो तो नवें और दहवें घर के मालिक 
होने के बावजूद भी शनि योगकारक नहीं होता । न शनि, सूर्य और 
ब॒ध के योग के बिना राजयोग बनाता है । संस्कृत का इलोक निम्न- 
लिखित है । 

वृषभजातस्यच शनि: भाग्यकर्मेश्वरोषपिवा । 
सूयंसोमसुताम्याम्‌ वा न युक्‍तो नव योगद: ॥१॥ 
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एक टीकाकार ने अर्थ किया है कि यदि वृष लग्न हो तो नर्बे और 
दसवें घर का स्वामी होने पर भी शनि योग-कारक नहीं होता । 
ओर सूर्य और बुध लग्न में होने पर भी राजयोग उत्पन्न नहीं 
करते । 

हमारे विचार से द्वितीय पंक्ति का शुद्ध अर्थ यह है कि शनि 
सु्यं और बुघ से युक्‍त न हो तो योगप्रद नहीं होता । 

२. यदि वृष लग्न हो, दशम में राहु हो या मकर में नवम 
में मंगल वृहस्पति हों तो गंगा स्नान की प्राप्ति होती है । 

३- यदि वृष रूग्न हो, चोथे चन्द्रमा हो और उस चन्द्रमा को 
बृहस्पति और बुध पूर्ण दृष्टि से देखते हों तो एसा चन्द्रमा योग देता है 
अर्थात्‌ शुभ फल देता है। वृष लरूग्न वाले को चन्द्रमा तीसरे घर का 
स्वामी होगा । साधारण तौर पर तीसरे घर का स्वामी पापी गिना 
जाता है। इस लग्न में बृहस्पति ८वें और ११वें का मालिक हुआ इस 
कारण बृहस्पति भी पापी हुआ। साधारण तौर पर पापी को पापी देखे तो 
विश्वेष पाप योग होता है परन्तु षड़ बल में बुध ओर बृहस्पति की सदंव 
शुभ दृष्टि ही मानी गई है । इसी सिद्धान्त पर बृहस्पति दुष्ट चन्द्रमा को 
शुभ माना है। बुध द्वितीय-पंचमश होने से यद्यपि वृष रूग्न वाले को 
मारक हुआ किन्तु पचमंश होने से उसमें शुभता भी आ गई। इस 
कारण बुघ से दृष्ट चतुर्थ स्थित चन््रमा को शुभ माना है। चतुर्थ 
में चन्द्रमा होने से उसे एक रूप केन्द्र बल प्राप्त हुआ और एक 
रूप दिग्वल भो प्राप्त हुआ। इसी कारण एसे चन्द्रमा को शुभ मान 
लिया है। 

४. वृष लग्न हो, सप्तम में वृश्चिक राशि में मंगल हो तो एसा 
मंगल शुभ होता है । 

५. यदि मीन राशि में सूर्य, शनि, पड़े हों तो जातक दीर्घषाग्रु और 
भाग्यवान्‌ हो। यहां शनि नवम और दशम का स्वामी होने से और 
सूर्य चतुर्य का स्वामी होने से चतुर्थेश नवमंश तथा चतुर्थेश दशमंश का 
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सम्बन्व हआ । “लाम सर्वे प्रशस्ता:” इस सिद्धान्त के अनुसार सूर्य शनि 
की लाभस्थान में उत्तम स्थिति हुई। 

६. यदि वृष लग्न हो ओर बुध, बृहस्पति किसी भी स्थान में 
एक साथ बंठें या एक-दूसरे को पूर्ण' दृष्टि से देखें तो धन योग होता 
है। मंत्रशवर महाराज ने अष्टमेश का किसी भी भाव के स्वामी से 
सम्बन्ध होने से अनिष्ट योग माना है। जातकादेश मार्ग अध्याय १० 
इलोक ३४ में भी यह कहा गया है कि अष्टमेश की दृष्टि या किसी 
भावेश की अष्टम स्थान स्थिति उस ग्रह को बिगाड़ती है। यह स्वा- 
भाविक शंका होती है कि बृहस्पति आठवें और ग्यारहवें का मालिक होने 
से ब॒ध को देख कर या उसके साथ बेठकर घन योग कंसे उत्पन्न करेगा ? 
इसका उत्तर यही है कि बृहस्पति लाभेश है और बुध द्वितीयेश है 
इस कारण इन दोनों का सम्बंध घन योग कारक हुआ। भिन्न-भिन्न 
भावों में इन दोनों के बंठने से समान फल नहीं होगा । जितना 
उत्तम फल बुध के कन्या में होने से (दूसरे, पाँचतें का मालिक 
उच्च राशि में ५वें बेठा हो) और बृहस्पति ११वें घर में मीन राशि का 
बलवान हो तो ऐसे बुध और गृह की परस्पर पूर्ण दृष्टि से जो धन 
योग हो सकता है अथवा बुध दूसरे घर का मालिक होकर दूसरे में 
बंठे और वृहस्पति ८वें का मालिक होकर आठवें में बंढे तो जो शुभ 
फल करेगा, वह--वे दोनों एक-साथ १२वें घर में बंठ हों तो कंसे कर 
सकते हैं ?इसलिए इस योग में इसका भी तारतम्य कर लेना चाहिए 
कि दोनों कित्त राशि में या किन-किन राशियों में बंठ हैं। 

७. ऊपर नं० ६ में जो घन योग बताया गया है वह--यदि मंगल, 
बूघ, बृहस्पति से सम्वन्ध करता हो तो नष्ट हो जाता है। अर्थात्‌ बुब 
या बृहस्पति को या दोनों को मंगल चतुर्थ, सप्तम या अष्टम दृष्टि से 
देखे या बुध, बृहस्पति के साथ मंगल बंठा हो तो धन योग नहीं होता। 
यहाँ कारण यह है कि मंगल १२वें घर का स्वामी है। १२वें धर से 
व्यय या घन के खर्च का विचार होता है। इस कारण व्यय भाव का 
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स्वामी घनेश (दूसरे के स्वामी) या लाभेश (ग्यारह के स्वामी) के 
साथ बंठ कर या उनमें से एक या दोनों को देखकर घन एकत्रित होने 
के योग को नष्ट कर देता है। 


८-९. यदि वृष लग्न हो गौर मंगल, बुघ, बृहस्पति, साथ हों ती 
बुध की महादशा में जातक को कर्ज़ा (ऋण) होगा। 


उपय्‌ क्‍त स्थिति में मंगल की महादशा घन देने वाली होगी । 
बुध यदि केन्द्र में हो तो बुध की दशा में अच्छा योग हो अर्थात्‌ घन 
लाभ का योग उत्तम रहे। बृहस्पति की दशा का मिश्र अर्थात्‌ 
मिला-जुला फल है कभी घन लाभ कभी घन हानि । यहाँ पर मंगल 
की दशा को क्‍यों अच्छा बताया ? मंगल तो सातवें और बारहवें का 
मालिक है ऐसी हालत में,--सप्तम का मालिक होने से मंगल को 
अच्छा कहा क्योंकि पराशर के मत से यदि केन्द्र का मालिक. पाप 
ग्रह हो तो शुभ फल करता है। यहाँ भी यह विचार कर लेना 
चाहिए कि मंगल वंठा कहाँ है ? उदाहरण के लिए यदि अपनी “उच्च 
राशि मकर में मंगल नवम में बंठा हो तो जितना अच्छा फल करेगा 
उतना अच्छा फल नीच राशि का नहीं करेगा । अथवा अपनी राशि 
का होकर भी यदि १२वें घर में बेंठा हो तो वसा शुभफल नहीं कर 
सकता। यदि अष्टम में बठा होगा तो चाहे पति की (लाइफ इन्शयोरेन्स ) 
जीवन बीमा से रुपया दिला दे परन्तु पति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा 
नहीं होगा । यदि सातवें घर का मालिक होकर छठ में बठ तो पति से 
कलह करावेगा । इन सब बातों का विचार कर लेना चाहिए। यदि 
पुरुष की कुण्डली में ७वें घर का मालिक होकर छठ में बंठा हो तो 
अपनी स्त्री से कलह हो । 

१०. यदि बुब, शुक्र लग्न में हों और सातवें घर में बृहस्पति 
हों तो बुध की महादशा प्रबल योग कारक होती है। यहाँ पर हंतु यह 
है कि लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश का योग हो गया । शुक्र षष्ठेश भी है। 
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किन्तु एक ही ग्रह लग्नेश, षष्ठेश हो तो षष्ठेश होने का दोष नहीं 
होता । 

११. यदिवृष लग्न में मंगल और शुक्र हों और नवम में मकर का 
बृहस्पति हो तो बुध तथा बृहस्पति की दशा में भाग्य उदय होगा। 


१२. यदि मंगल, बुध, शनि नवम में हों और दशम में कुंभ 
का राहु हो तो मंगल तथा राहु की दशा में गंगा स्नान हो। 


१३. वृष लग्न वाले को शुक्र दशा अच्छी जाती है यह सामान्य 
नियम है । कारण यह है कि शुक्र पहले और छठे घर का मालिक 
हुआ । लग्न का स्वामी होने से छठ के स्वामी होने का दोष नहीं 
होता । पराशर ने भी लिखा है कि मेष रूग्न वाले जातक को 
मंगल अष्टम स्थान का स्वामी होने पर भी शुभ फल करता है और 
वृष लग्न वाले जातक को शुक्र छठ स्थान का स्वामी होने पर भी 
शुभ फल करता है । शुक्र की दशा में घनागम होता है । भाग्योदय 
कारक है | 


१४. यदि वृष लग्न में चन्द्रमा हो तो जातक को विशेष घन 
योग नहीं होता । यदि किसी और लग्न में चन्द्रमा प्रथम भाव 
से हो तो चन्द्रमा भाग्य उदय करता है । 


मिथन लग्न 


१. यदि मिथुन लग्न हो और सूयं, बृध सिंह राशि में तीसरे 
'घर में बेठे हों तो बुध योग फल देने वाला होता है और उसकी 
दशा अच्छी जाती है। होरासार अध्याय २३ इलोक ३ के मतानसार 
सूय, बुध का योग उत्तम होता है। इस सम्बन्ध में देखिये इस पुस्तक का 
अध्याय १६ इलोक ७ जहाँ छूग्नेश और तृतीयंश का सम्बन्ध अच्छा 
बताया गया है । 
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| २. मिथुन लग्न वाले जातक की कुण्डली में चन्द्र, मंगल और 
शुक्र दूसरे घर में बंठ हों तो शुक्र की दशा में घन प्राप्त होता है। 


३. यदि मिथुन लग्न हो, कर्क में दूसरे स्थान में मंगल हो और 
चन्द्रमा और. शनि मकर राशि में अष्टम में हों तो दनि की दशा 
में मिश्रकल (मिला जुला) फल होता है अर्थात्‌ इष्टफल भी और 
अनिष्ट फल भी । मंगल की दशा में घनागम होता है यह निस्संशय 
कहा जा सकता है। 

४. मिथुन लग्न हो, मंगल और हानि दूसरे हों, चन्द्रमा अष्टम 
में हो तो शनि और मंगल की दशा में घन नाश होता है, जायदाद 
नष्ट होती हैं । किन्तु थोड़ा साधन रह जाता है । 

५. मिथुन रूग्न वाले जातक को, यद्यपि दूसरे घर का मालिक 
होने के कारण चन्द्रमा मारक होना चाहिये किन्तु मारक नहीं 
होता । े 

६. मिथुन लग्न हो, चन्द्रमा और मंगल छाभ में हों भर्थात्‌ 
ग्यारहवें भाव में बंठें हों अथवा नवमंश हानि कुम्भ का नवम में 
बंठा हो तो विशेष घन योग होता है । 

७. मिथुन लग्न हो, गुरु और शनि नवम स्थान में हों तो 
उनकी दशा ओर अन्तदंशा में गंगा स्नान हो । गुरु तो घ्ंकारक 
ग्रह है, इस कारण उसकी दशा और अन्तर्दशा में धार्मिक कार्य होना, 
गंगास्नान आदि स्वाभाविक ही है । किन्तु शनि भी ऐसा करता है। 
इसका सिद्धान्त यह है कि मिथुन रूग्न की कुण्डली में नवें घर 
में कुम्म राशि पड़गी और शनि नवम होने से कुम्भ राशि का होगा 
अर्थात्‌ स्वगृही । ज्योतिष का सिद्धांत है कि यदि पाप ग्रह किसी स्थान 
पर बेठे तो उस स्थान को बिगाड़ता है लेकिन पापी ग्रह यदि अपनी 
राशि में बंठे तो उसे--अपने उस भाव को--बिगाड़ता नहीं है बल्कि 
उस भाव की वृद्धि करता है। 
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“पापो5पि स्वगृहस्थश्चेद्‌ भाववरद्धि करोत्यलम्‌ ” इसी सिद्धान्त के 
अनुसार नबम यद्यपि पापो शनि हुआ किन्तु कुम्भ अपना घर होने के 
कारण उसे बिगाड़ता नहीं है बल्कि बढ़ाता है। नवम धर्म-स्थान है इस 
कारण शनि का गंग्रा स्नान आदि शुभ घामिक फल कहा गया है। 

८. यदि मंष का बुध ग्यारहवें हो तो बड़े भाई से विरोध 
कराता है। 


कर्क लग्न विचार 


१. कर्क लग्न वाली कुण्डली में गुरु कोई विशेष योग देने वाला 
नहीं होता । 

२. कक लग्न वाले को मंगल योग कारक होता है । यदि मंगल 
मेष राशि का दशम अथवा वृद्चिक राशि का पंचम में बंठा हो तो 
निश्चय ही बहुत योग देने वाला होता है अर्थात्‌ विशेष उन्नति कराने 
वाला योग है । 

३. यदि छाक्र दूसरे या बारहवें घर में बंठा हो तो योग देने 
वाला होता है; और स्थानों में शुक्र योगप्रद नहीं होता । 

४. यदि चन्द्र, मंगल और बृहस्पति द्वितीय स्थान में हों और 
सुयं, शुक्र पंचम स्थान में हो तो जातक घनवान्‌ और भाग्यवान्‌ हो | 

५. यदि शुक्र और बुध पंचम में हों तो बुध की दशा योग 
देने वाली होती है | पिछले पृष्ठों में जहाँ भावार्थ रत्नाकर के योग 
दिये हैं और जहाँ योग देने वाला लिखा है--इसका अर्थ समझना 
चाहिए कि यह शुभ योग है अर्थात्‌ पदोन्नति, सम्मान-वृद्धि, घनागम 
सफलता आदि फल होते हैं । 

६... कक लग्न हो, चन्द्र, बुध, शुक्र ग्यारहवें हों, रूग्न में बृहस्पति, 
दशम में सूर्य हों तो ये बहुत उत्तम योग होता है। जातक साहसी 
गुणवान्‌ यशस्थी राजा होते हैं । 
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७. यदि सूर्य और मंगल दशम में हों तो जातक घनी होता 
है किन्तु बृहस्पति की दशा मारक होती है । 

८. यदि बुध और शुक्र १रवें भाव में हों तो शुक्र दशा में 
राजयोग होता है | 

९. यदि चन्द्रमा ओर बृहस्पति रूग्न में हों तो जातक भाग्यवान्‌ 
और प्रसिद्ध हो; यह विशेष राज योग है। । 

१०. यदि कर्क राशि का चन्द्रमा लग्न में हो और सप्तम में 
मकर का मंगल हो तो राज योग होता है । 

११. कक का चन्द्रमा लग्न में और चतुर्थ में तुला राशि का 
दनि हो तो राज योग है। 

१२. कक रूग्न हो, लग्न में चन्द्रमा और दशम में मेष का 
सूर्य हो तो राज योगकारक है । 

१३. यदि बघ और बृहस्पति ग्यारहवें हों, शनि राहु, पंचम में हों 
तो राहु की महादशा में गंगा स्नान आदि शुभ फल हीते हैं । 


लिह लग्न 
अब नीचे सिंह रूग्न वाली जन्म कुंडलियों के योग दिये जाते हैं । 
१. यदि सिंह रूग्न हो और सूर्य, मंगल और बुध एक साथ बंठ हों 
तो जातक बहुत घनी होता है। 
हाँ लूग्नेश, द्वितीयेश, लग्नेश लाभेश को यूति से घनयोग हुआ 
और सिंह रूग्न वाले जातक को मंगल केन्द्र और त्रिकोण का मालिक 
होने के कारण योग कारक हुआ । इस कारण सूर्य, मंगल, बुध के योग को 


*कर्क लग्न के जितने योग दिये हैं--उनमें प्रत्यक जगह यह 
नहीं लिखा है कि यदि कर्क रूग्न हो-परन्तु कक॑ लग्न सम्बन्धी यह 
योग हैं ऐसा समझना चाहिये । 
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बहुत घन॑ कारक योग कहा है। सूर्य, मंगल का योग लग्नेश, चतुर्थेश, 
भाग्येश का योग हुआ | 

२. यदि सूयं, बुध, बहस्पति साथ हों तो भी बहुत धन कारक 
होता है| सुय्य, बुध का योग तो घन कारक योग हुआ ही (जिसका हेतु 
ऊपर बताया जा चूका है) बहस्पति पं चमश होने से ल़ग्नेश, द्वितीयेश, 
पंचमश, लाभश का योग हो गया। यह योग घन कारक होना ही 
चाहिए । 

३. यदि केवल सूय्य-बुध एक साथ हों तो स्वल्प (थोड़ा) भाग्य 
करते हैं। | 

४. यदि बृहस्पति और शुक्र एक साथ हों तो योग उत्पन्न नहीं 
करते बल्कि योग भंग करते हैं एसा ज्योतिषियों का मत है । 

५. यदि सिंह रूग्न हो और तुला का शुक्र तृतीय स्थान में हो तो 
शुक्र शभ होता है किन्तु यदि शुक्र दशम में हो तो ऐसा शुक्र पापी होगा 
और जातक को योग प्राप्त नहीं होता । ऐसा भावार्थ रत्नाकर ग्रंथकार 
ने क्यों लिखा यह समझ में नहीं आता क्योंकि अपने घर में बंठा 
हुआ ग्रह तो घर को व्रिगाड़ता नहीं । यह अवश्य है कि केन्द्र का स्वामी 
शुभ ग्रह शुभ फल नहीं करता ओर केन्द्र का स्वामी क्र ग्रह शुभ फल 
करता है परन्तु चाहे शुभ, चाहे क्र ग्रह केन्द्र में यदि अपनी राशि का 
बेठा हो तो उसे अपने भाव की वृद्धि ही करनी “वाहिये । इसके अतिरिक्त 
अपने घर का शुक्र दशम में मालव्य योग उत्पन्न करेगा जो बहुत उत्तम 
योग है। इस कारण भावार्था रत्नाकर के इस मत से हम पूर्ण सहमत 
नहीं हैं। हमारे विचार में ऐसी स्थिति में शुक्र के बल, सम्बन्ध, और 
उस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि आदि का विचार कर लेना चाहिये | 

६. यदि सिंह रूग्न हो तो केवल नवमंश और दशमश अर्थात्‌ मंगल 
ओर शुक्र के सम्बन्ध से कोई योग नहीं होता | 

७. यदि सिंह लग्न हो, सुयं, मंगल और बुध लग्न में हों तो बुध 
की दशा के समय घन और भाग्य की वृद्धि होती है । 
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८. सिंह रूग्न हो और कर्क के मंगल और शनि बढ हों तो शनि 
की दशा में योग होता है । 


कन्या लग्न 


अब कन्या लग्न के जातकों के योग बताये जाते हैं :-- 


१. यदि कन्या रूग्न हो और सुर्य का शुक्र या चन्द्रमा से सम्बन्ध 
हो तो सूर्य की दशा में घन प्राप्ति होती है। 


२. यदि सूय शुक्र का सम्बन्ध हो तो शुक्र की दशा में जातक 
घनहीन हो जाय । सम्भवतः शुक्र धनेश होकर अस्त हो जाने से या 
बनेश व्ययेश के सम्बन्ध हो जाने से यह कहा है। 

३. यदि सूय॑, चन्द्र का सम्वन्ध हो तो चन्द्रमा की दशा मिश्र फल 
देने वाली होती है अर्थात्‌ मिला-जुला फल; कभी अच्छा, कभी खराब, 
कुछ अच्छा, कुछ खराब । 


४. यदि चन्द्रमा और शुक्र सप्तम में हों, बृहस्पति ११वें हो, 
सूर्य मंष काहो तो बृहस्पति और शुक्र की दशा में ४ या ५ जीवित 
पत्नियां हों। ऐसा व्यक्ति राजा के तुल्य ऐश्वयं-युक्त और भोगी 
होता है । प्राचीन समय में जब अनेक पत्नियां होना सुख और भोग 
का लक्षण माना गया था यह योग लिखा गया था परन्तु अब जिन 
देशों या जातियों में कानून द्वारा बहु-विवाह प्रथा बन्द हो गई है 
यह योग घटित नहीं होगा । परन्तु सप्तम में श॒क्त और चन्द्रमा के 
मीन राशि में होने से (शुक्र मीन में उच्च का होता है) और 
सप्तमेशण बृहस्पति के कर्क (लाभ स्थान) में--अपनी उच्च राशि 
में बठ कर सप्तम को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण ऐसी कुण्डली 
वाले पुरुष को बहुत सौन्दंययुक्त शुभ लक्षणा पत्नी प्राप्त होगी 
और वह उच्च कुल की भी होगी (क्योंकि सप्तमेश उच्च राशि का 
हुआ) और उसको विवाह के द्वारा एवं विवाह के बाद अच्छा लाभ 
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होगा। क्‍योंकि सातवें का स्वामी लाभ में बंठा और लाभ का स्वामी 
सातवें में बंठा। इस प्रकार एक दूसरे की राशि में बंठने से सातवें 
और ग्यारहवें के मालिक का परस्पर स्थान परिवतंन हुआ । 

५. कन्या लरग्न हो और बृहस्पति और शुक्र चौथे हाँ तो 
बृहस्पति और छुक्र की दशा में योग होता है । 

६. यदि कन्या लग्न हो, छाभ में शनि हों तो शनि की दशा 
योग (अर्थात्‌ शुभ फल) देने वाली होती है। 


तुला लग्न विचार 


अब तुला लग्न के योग दिये जाते हैं :-- 

१. तुला रूग्न वाले जातक को शनि योग कारक होता है। 

२. तुला रूग्न होने पर बृहस्पति तीसरे और छठ घर का मालिक 
होने पर भी* योग उत्पन्न करता है। 

३. मंगल दूसरे, सातवें घर का मालिक हुआ, इसलिए मंगल पापी 
हुआ परन्तु मारता नहीं है। हमारे विचार से अन्य योगों को देखने 
पर ही यह कहा जा सकता है कि मंगल की दशा मारक होगी 
अयवा नहीं | 

४. तुला रूग्न हो और बृहस्पति और शुक्र (१) एक साथ हों 
(२) या एक-दूसरे को देखते हों या (३) मंगल और शनि से 
दुष्ट हों अथवा (४) मंगल ओर शनि की राशियों में हों तो 
णुरु की दशा में जब शुक्र की अन्तदंशा होगी अथवा शुक्र की महादशा 
में जब बृहस्पति की अन्तदंशा होगी तो शीतला, ब्रण, स्फोंट आदि का 
रोग होवेगा। ' 

५. तुला लगन हो, सूर्य, बुध, शुक्र रूगन में हों तो जातक धनवान्‌ 
ओर भाग्यवान्‌ होता है । सावारण तौर पर तुला का सूर्य बहुत निकृष्ट 
फलदाता समझा जाता है। पृथुयशस्‌ ने अपनी पुस्तक होरा सार 
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में लिखा है कि यदि तुला राश्नि के दशवें ब्ंश में सूर्य हो तो सहस्त्र 
राज योगों को नष्ट कर देता है। यहां भावार्थ रत्नाकर में यह बताया 
है कि यदि शूक्र और बुध का योग सूयय के साथ रूम्न में हो तो 
अच्छा योग है । 

६. यदि तुला जन्म लग्न हो और बारह॒वें घर में सूर्य और बुघ 
हों और उन पर शनि की दृष्टि हो तो जातक का पिता भाग्यवान्‌ 
किन्तु मध्यायु होगा। 

७. तुला रूग्न हो और सूर्य, बुध तथा शनि का मंगल से सम्बन्ध 
हो तो जातक बहुत भाग्यशाली हो | 

८. तुला लग्त हो और सूय, ब॒ध, शनि का चन्द्रमा से सम्बन्ध हो 
तो जातक भाग्यशाली है । 

९. तुला लग्न हो बुध, शुक्र, शन्ति, रूग्न में हों और चन्द्रमा और 
मंगल सातवें घर में हों तो बुध की दशा में जातक घनवान्‌ होता है| 

१०. तुछा रग्न वाली कुण्डली में यदि बृहस्पति अष्टम, शनि 
नवम, और मंगल तथा बृघ लाभ स्थान में हों तो विशेष राज 
योग है। 

११. यदि, चन्द्रमा लग्न में हो, बृहस्पति छठ या बारहवें हों तो 
शनि को दशा में भाग्यवान होता है। 

१२. तुला रूग्न हो, लग्न में शुक्र हो तो मारक होता है | 

१३. यद्यपि मंगल दूसरे और सातवें का मालिक हुआ लेकिन 
मारक नहीं होता । - 

ऊपर जो नं०३ तथा ५ के योग बताये गये हैं उसमें नं० ५ के 
योग पर हम अपने विचार उस प्रकरण में व्यक्त कर चुके हैं। जहाँ 
तक हछग्नेश शुक्र के मारक होने का प्रश्न है पाराशरी में लिखा हुआ 
है लग्नाधीश भी मारक हो जाता है। साधारण तौर पर शुक्र को 
अष्टमेंश का दोष नहीं होना चाहिए क्‍योंकि वह लगन का स्वामी 
भी है परन्तु ज्योतिष के सव॑ सिद्धान्त तकंगम्य नहीं है । 


३८० फलदी पिका 


१४. यदि शनि छरग्न में हो और दश्म में चन्द्रमा हो तो राज योग 
होता है। 

१५. यदि मंगल, वृुध, बृहस्पति और शनि तुला में और राहु 
दशम में हों तो राहु की दशा में तीर्थ-स्नान आदि शभ फल 
होता है।* 


वृश्चिचक लग्न 


अब वृश्चिक लग्न के कुछ योग दिये जाते हैं :-- 

१. वृश्चिक लग्न की कुण्डली में वध और बृहस्पति का योग हो 
तो विशेष धन कारक कहा गया है। 

२. बृश्चिक लग्न हो, बृहस्पति तृतीत्र हो तो जातक विशेष 
उदार होता है । 

३. यदि सूय, बुध शुक्र सप्तम में हों तो बुध की महादझा में 
राज योग होता है और जातक का बहुत यञ्ञ विस्तार होता है। 

४. यदि बृहस्पति और बुध पाचव्ें घर में हो (मीन राशि में) 
और कन्या राशि का चन्द्रमा लाभ स्थान में हो तो मनुष्य बहुत 
घनिक और भाग्यशाली होता है । 

५. यदि कक राशि के चन्द्र, वहस्पति केतु नवम में हों तो 
केतु दशा साधारण होती है किन्तु बृहस्पति की दशा बहुत योग देने 
वाली होती है। 


*संस्क्ृत में 'घट' छपा है। इसका अर्थ हुआ कुंभ में मंगल, बध 
बृहस्पति तथा शनि हों और राहु दह्षम में हो तो तीर्थ स्नानादि 
शुभ फल होता है। अगर इसे “घट” न मान कर “धट' भर्यात्‌ तुला 
मान तो ऊपर जो अर्थ दिया है वह ठीक है । 
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धनु लग्न विचार 


अब घन्‌ लग्न जातक के कुछ योग दिये जाते हैं :- 


१. धनु रूग्न हो, पाँचवें घर में शनि हो तो शनि की दशा योग 
देने वाली होती है बर्थात्‌ अच्छा फल करती है । 

२. घन्‌ लग्न हो, तुला का शनि लाभ स्थान में हो तो शनि 
योग देने वाला होता है, अन्य किसी भी छरूग्न की कुण्डली में 
शनि ११वें योग कारक नहीं होता | हम इस विचार से सहमत 
नहीं हैं क्योंकि सारावली अध्याय ६ इलोक ४ के अनुसार कुछ का 
मत है कि एकादश स्थान में बंठे हुये सभी ग्रह शुभ कारक होते हैं 
और घन लाभ कराते हैं। कहा भी है “लाभ सर्वे प्रशस्ता:' अर्थात्‌ लाभ 
स्थान में चाहे शभ ग्रह हो चाहे क्र ग्रह हों सभी प्रशस्त हैं अर्थात्‌ 
उनको अच्छे बैठे हुये समझना चाहिये । एसी स्थिति में भावार्थ 
रत्नाकरकार का यह कहना कि केवल तुला राशि का हानि एका- 
दश में योग फरकू देने वाला होता है अन्य राशियों का नहीं थोड़ा 
सा प्रचलित विचार के विरुद्ध है । 


३. घनू लग्न हो और सूय ओर शुक्र नवम सिंह के, शनि 
कुम्भ राशि का तृतीय हो तो शनि की दशा में घनागम हो और 
भाग्य योग हो । 

४. घन्‌ रन में हो, मंगल और सूर्य कुम्भ के तृतीय में हो, 
राहु नवम स्‍थान हो तो राहु की दशा में तीर्थ स्नान हो । 


सकर लग्न विचार 


अब मकर हछग्न॑ वाली कुण्डलियों का विचार देते हैं :-- 


१. यदि मकर छरूगन हो तो बृघ योगप्रद होता है, अर्थात्‌ बुध 
की दशा, अन्तर्देशा अच्छा फल करेगी । 


३८२ फलदीपिका 


२. मकर लग्न हो, रब्न मैं बृहस्पति हो और उस बृहस्पति 
पर शुक्र की दृष्टि हो और बुध आठवें घर में हो तो जातक दीर्घायु 
किन्तु निर्धन होता है । 

रे. मकर लग्न हो, वृष का शुक्र पंचम हो तो योगप्रद होता 
है किन्तु यदि दशम में शुक्र हो तो योगप्रद नहीं होता । 

४. यदि चन्द्रमा पंचम में हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि 
हो और बुध, शुक्र लग्न में हों तो यह बहुत प्रबल राज योग है | 

५. बृहस्पति लग्न में हों और मंगल, शुक्र लाभ स्थान में हों 
तो बृहस्पति की दशा में भाइयों के द्वारा या भाइयों का घन 
प्राप्त हो । 

६- यदि मकर रन हो और छग्त में सूयं, चन्द्र और बुध हों तथा 
बारहवें घर में मंगल और शुक्र हों तो भाइयों के कारण भी भाग्य 
उदय हो और स्वयं अपने पुरुषार्थे से भी धन उपा्जन करे अथवा 
स्वयं जातक का और उसके भाइयों का भाग्योदय हो । 

७. यदि बुध और शनि भाग्य स्थान में हों तो जातक भाग्यवान्‌ 
होता है । 

८. यदि राहु और बृहस्पति बारहवं स्थान में हों तो यह उत्तम 
योग है | राहु की दशा में भाग्योदय होता है 

९. यदि लग्न में मकर का मंगल हो, सातवें घर में कर्क का 
चन्द्रमा हो तो उत्तम योग होता है। यह राज योग हैं । 


कुम्भ लग्न विचार 


अब कुंभ लग्न की कुंडलियों का विचार दिया जाता है :-- 

१. यदि कुंभ रमन हो तो केवल नवभेश, दशमेश अर्थात्‌ मगल 
और शुक्र के सम्त्रन्ध से कोई योग नहीं होता । अर्थात्‌ केवल मंगल- 
शुक्र सम्बन्ध राजयोग कारक नहीं है । 
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२. यदि शुक्र बारहवें धर में हो तो योग देने वाला नहीं 
होता । 

३. यदि रमन में सूर्य और शुक्र हों और दशम में राहु हो, तो 
राहु और बृहस्पति की दशा में योग होता है। 

४. यदि सूर्य और मंगल अष्टम में हों तो उनकी दशा में दुःख 
होगा । बंध की दशा योग देने वाली होती है । 

५-६. यदि बृहस्पति लग्न में हो और शनि दूसरे घर में हो तो 
बृहस्पति की दशा में मिश्र फछ होगा यानी मिला-जुला फल होगा 
यानी कभी अच्छा कभी खराब; कुछ अच्छा, कुछ खराब । शनि की 
दशा योग देने वाली होगी। ः 

७. यदि शनि और शुक्र धनु राशि के छाभ स्थान में हों तो 
शाक्र की दशा योग देने वाली होगी। ै 

८. यदि सूर्य, बुध और बृहस्पति तृतीय में हो तो सूर्य की दशा 
शुभ-राज योग कारक होती है । " 


सीन लग्न विचार 


अब मीन रूग्न वाले जातकों का विचार दिया जाता है :-- 

१. यदि जन्म लग्न मीन या कुंभ हो ओर शुक्र १२वें घर में हो 
तो शुक्र योग देने वाला नहीं होता। यदि कोई अन्य रूग्न जन्म कुण्डली 
में हो तो बारहवें घर में शुक्र अच्छा फल करता है । 

२. (क)* बारहवे घर में शनि हो तो योग देने वाला होता 
है । यदि चन्द्रमा वारहवें घर में हो तो जातक घनहीन होता है। 





नोट--*यहाँ पर यह अर्थ समझना चाहिये कि मीन रूग्न वाली कुण्डलो 
में शनि बारहवें घर में योग देने वाला होता है। बहुत सी जगह यह 
पुनरावृत्ति नहीं की गई है । कि “यदि अमुक लग्न हो” किन्तु यह 
देखना चाहिये कि किस लग्न के अन्तगंत यह योग दिया गया है। उसी 
लग्न में ऊपर लिखे हुये योग घटाने चाहिये । सब रग्नों में नहीं । 


३८४ फलदी पिका 


(ख) ऊपर (क) में जो योग बताया है उसी के सम्बन्ध में 
कहते हैं कि बृहस्पति की दशा में जब चन्द्रमा क्री अन्तर्दशा हो तो 
हस्व (थोड़ा) फल होता है ॥ 

३. यदि पाँचवें घर में बृहस्पति हो तो कन्यायें बहुत होती हैं, 
पुत्र थोड़ । 

४. यदि दूसरे घर में चन्द्रमा, पाँचवें घर में मंगल हो तो चन्द्रमा 
की दशा में घनागम होता है । 

५. यदि बृहस्पति छठ हो, आठवें शुक्र हो, नवम में शनि हो और 
लाभ स्थान में चन्द्र, मंगल हो तो उत्कृष्ट भाग्यवान्‌ होता है। 

६- यदि चन्द्रमा मंगल और बुध मकर राशि के लाभ में हों तो 
घन प्राप्ति, जायदाद और वाहन (सवारी) का उत्तम योग हैं । 

७. यदि चन्द्रमा और शनि रूग्न में हों, मंगल ग्यारहवें हो, छठे 
शुक्र हो तो शूक्र दशा में भाग्य उदय होता है। 

८. यदि चन्द्रमा, मंगल व बुध और बृहस्पति चतुर्थ स्थान में 
हों तो इन ग्रहों की दशा अन्तर्दशा में बहुत यश प्राप्त करता है, और 
भाग्य उदय होता है किन्तु यदि तृतीयेश और अष्टमंश इन चारों ग्रहों 
के साथ बंठ जाबे तो यह योग भंग हो जाता है । 

९. यदि धनु राशि का बृहस्पति दशम में हो तो निश्चय योग 
देने वाला होता है। 

१०. यदि चन्द्रमा वृषभ में, सूर्य सिंह में, बृध कन्या में, शुक्र तुला 
में, बृहस्पति घनु में, मंगल मकर में और कुम्भ में शनि हो तो बहुत भाग्य 
उदय होता है । ऊपर जो सात ग्रहों की स्थिति बताई गई उनमें सब 
ग्रहों की स्थिति जंसी कही गई है वंसी नहो और ५ ग्रहों की 
स्थिति भी उपयुक्त प्रकार की हो तो भी जातक बहुत भाग्यवान्‌ 
होता है। 

भावार्थ रत्नाकर (जो फलित ज्योतिष का प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ 
है) से मेष लग्न के २२, वृष लग्न के जातकों के १४, मिथुन लग्न की 
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कुण्डली के ८, कर्क लग्न के १३, सिंह लग्न के ८, कन्या लग्न वाली जन्म 
कुंण्डलियों के ६, तुला लग्न वाले जातकों के १५, वृश्चिक लग्न के 
५, घन ऊूग्न वालो कुंण्डलियों के ४, मकर लग्न के ९, कुम्म लग्न वाले 
जातकों के ८ और मीन रूग्न के १०--इस प्रकार १२२ योग इस विचार 
से दिये गये हैं कि पाठकों को फलदीपिका में दिये गये सिद्धान्तों के 
अतिरिक्त इन नियमों को भी ध्यान में रखने से, फल निणष करने में 
सहायता मिलेगी । 


बोसवाँ अध्याय 
अन्तर्देशाफल 


दशा और अन्‍न्तदंशा का विशेष फल 


इस अध्याय में जो भावेश के सबलू होने के कारण शुभ फल या 
अशुभ फल बताये गये हैं--व॒ह महादशा तथा अन्तर्दंशा--दोनों का 
विचार करते समय लागू करने चाहिये । 


भावेइवरेरा प्रवलेन येन यद्यत्फलं हीनबलेन येन । 
यदानुभोक्तव्यमन॑न्यसम्यक्संसूचयिधष्यत्यय संग्रहेणा ॥१॥। 


जब किसी भाव का स्वामी प्रवल अर्थात्‌ बलवान्‌ होता है तब 
क्या फल होता है और जव वह ही निर्बंल अर्थात्‌ बलहीन होता है 
तब क्या फल होता है और इनका फल किस समय भोगा जावेगा यह 
संक्षेप में बताते हैं॥ १ ॥। 


लग्ने बलिष्ठे जगति प्रभुत्वं सुखस्थिति देहबलं सुबर्च: । 
उपयु पयं स्युदया भिर्वृद्धि प्राप्नोति बालेन्द्र॒ुवदेष जातः ॥२॥ 


पाके5थंनाथस्य कुटुम्बसिद्धि 

सत्पुत्रिकाप्ति सुखभोजनं च 
प्राप्नोति वाग्जीविकया धनानि 

वक्ता सदुक्ति सदसि प्रशस्ताम्‌ ॥३॥। 
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शौर्य सवोर्य सहजानुकूल्य 
सन्‍्तोषवार्ताश्रवर्ण च शोयंम्‌ । 
सेनापतित्वं लभतेषईभिमानं 
जनाश्रयं सदगुणभाजनत्वम्‌ ॥४॥ 


बन्धूपकारं कृषिकर्म सिद्धि ्नीसद्धमं वाहनलाभमेति । 
क्षेत्र गृह नृतनमर्थर्सिद्धि स्थानंप्रशस्तं च सुखेशदाये ॥५॥ 


पुत्रप्राष्ति बन्धुबिलासं नृपतीनां 
, >साचिव्यं वा धीशदशायां बहुमानम्‌ । 
प्राज्य भोज्यम छमिहाइनाति ददाति 
श्रेयस्कार्य सज्जनशस्तं स विदध्यात्‌ ॥६॥। 


रिपुन्निहन्ति साहसेररोइवरस्य वत्सरे । 
अरोगतामुदारतामधष्यतामतिश्रियम्‌ ॥७॥ 


सम्पाद्य वस्त्राभरणानि दाय्यां 
प्रीतो रमण्या रमतेडइतिवीयें: । 
करोति कल्यांणमहोत्सवादीन्‌ 
सल्तोषयात्रां च मदेदादाये ॥८॥। 


ऋणशणाविभोचनमुच्छितिमात्मनः 
कलहऊत्यनिवृत्तिमुपति सः। 
महिषपद्वजभृत्यजनागर्म 
वयसि रन्प्रपतेबंलशालिनः ॥६॥ 


स्त्रीपुत्रपोत्र : सहबन्धुवर्गे- 
भाग्यंश्रियं चानुभवत्यजस्रम्‌ । 


३८८ 
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भ्रयांसि कार्याण्यवनीशपूुजां 
भाग्येशदाये द्विजदेवभक्तिम्‌ ॥१०॥॥ 


यत्कायं मारब्धमुपत्यन्तेन 

तस्येव सिद्धि सुखजीवनं च । 
कीति प्रतिष्ठां कुशलप्ररवृत्ति 

मानो्ज्नात कमंपतेदंशायाम्‌ ॥११॥॥। 


ऐश्वयमव्याहतमिष्टबन्धु- 

समागम भृत्यजनांइच दासान्‌ । 
संसारसोभाग्यमहोदयं च 

लमेत लाभाधिपतेदंशायाम्‌ ॥१२॥। 


व्ययेशितुर्वंयस्यतिव्ययं करोति सज्जने । 
अघोघनाशिनीं शुभक्रियां महीशमान्यताम्‌ ॥१३॥। 


() यदि रूग्न बलवान्‌ हो तो लग्नेश की दशा में जातक का 


प्रभुत्व जगत्‌ में बढ़तां है, वह सुख पूर्वक रहता है; शरीर वलवान्‌ 
रहता है (अर्थात्‌ लग्नेश की दशा के समय रोग आदि नहीं होते) 
ओर चेहरे पर कान्ति रहती है। चेहरे प्र कान्ति होना यह प्रकट करता 
है कि मन ओर दारीर दोनों प्रसन्न हैं।जिस प्रकार शक्ल पक्ष की 
द्वितीया का चन्द्रमा प्रतिदिन वृद्धि और अम्युदय को प्राप्त होता है 
उसी प्रकार बलवान हछरग्नेश की दशा में जातक की निरन्तर उन्नति 
होती रहती है ॥ २ ॥ 


(४) यदि द्वितीयेश बलवान हो तो क्‍या फल होता है यह बताते 
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हैं। द्वितीयेश्य की दशा में कुटुम्ब वृद्धि हो; उत्तम बेटियाँ* प्राप्त हों । 
सुख पूर्वक भोजन मिले; वाणी या वाक शक्ति के कारण धन उपार्जन कर॑। 
अर्थात्‌ ऐसी आजीविका से बन श्राप्त हो जिसमें जातक की वाकशक्ति 
की प्रधानता हो और जातक जो उत्तम वाणी बोले उसकी सब लोग 
सभा में प्रशंसा करें। संक्षेप में यह कि द्वितीय स्थान छाणी, घन 
और कुट॒म्व का है अत: इन तीनों बात सम्बन्धी सफलता मिले।॥ ३ ॥ 

(४) यदि तृतीय स्थान वबलवान्‌ हो तो तृतीयेश की ददश्ञा में 
भाई-वहिनों से प्रेम रहता है खुश-खबरियाँ सुनने को मिलती हैं, परा- 
क्रम की वृद्धि होती है, जातक किसी सेना या समुदाय का नेता होता है, 
अन्य लोग उसे सहायता देते हैं । उसमें अनेक गुणों का विकास 


को 


होता है तथा जातक के मान सम्मान और अभिमान की वृद्धि होती 
है ॥ ४ ॥। 

(४79) यदि चतुर्थ स्थान और उसका स्वामी बलवान हो तो चतुर्थेश 
की दद्या में जातक बन्घुओं का उपकार करता है, खेती के काम में सफलता 
होती है, स्त्री के साथ सुखपूर्वक सहवास होता है और सवारी का 
लाभ भी होता है। खेत, मकान, घन, सिद्धि और प्रशस्त स्थान की 
पाप्ति होती है। अर्थात्‌ उसकी पदवृद्धि हो या नवीन मकान अथवा 
जमीन क्री प्राप्ति हो ॥ ५ ॥| 

(५४) यदि वंचमेश वलवान्‌ हो तो उसकी महादशा में पुत्र 
की प्राप्ति हो, बन्धुओं के साथ हँंसी-खशी जीवन व्यतीत हो, राजाओं 


*मूल इलोक में शब्द आया है “सत्पुत्रिकाप्तिम्‌” कितु द्वितीय 
स्थान से पुत्री का विचार कहीं नहीं लिखा है । कुटुम्ब का विचार 
होता है। संभवत: सत्पुत्रिकाप्तिमू की बजाय मूल में “सत्पत्रिकात्ति” 
उत्तम शुभ चिट्ठियां प्राप्त हों यह पाठ होना चाहिये । आगे इलोक 
१५ में जहाँ द्वितीयेश का विचार किया गया है---'पत्रिका” का विचार 
द्वितीय स्थान से किया गया है-पुत्रिका का नहीं । 
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. का मन्त्रित्व प्राप्त हो और जातक को बहुत मान मिले । जातक 
उत्तम कार्य करे जिसकी सज्जन लोग प्रशंसा करें। वह नाना प्रकार 
के सुस्वादु भोजन खद करे तथा औरों को खिलावे ॥ ६ ॥। 

(शं) यदि पष्ठेश बलवान हो तो उसकी महादशा में जातक अपने 
साहस से छझात्रुओं का पराजय करे । वह भी ,निरोगी रहे । उदार 
हो और अति शक्तिशाली होता हुआ लक्ष्मी का भोग करे । अर्थात्‌ 
उसको कोई दबा न सके और वह एश्वर्य भोग* ॥ ७ ॥। 

(शं।) यदि सप्तमंश बलवान हो तो जातक नवीन वस्त्र और 
आभूषण प्राप्तकर स्त्री के साथ सुखपूर्वंक जीवन व्यतीत करे । उसके 
शरीर में वल की वृद्धि रहे । उसके घर में विवाह आदि शुभ कार 
हों और ऐसी यात्रा करे जिससे सनन्‍्तोष हो । अर्थात्‌ जिस उद्देश्य 
से यात्रा की जाय वह सफल हो। सप्तम स्थान से स्त्री सुख और यात्रा 
का विचार किया जाता है | इस कारण बलवान्‌ सप्तमंश की महा- 
दशा में सप्तम भाव सम्बन्धी पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है ॥ ८॥ 

(शं॥) यदि अष्मेश बलवान हो तो भरष्टमेश की दशा में जातक 
अपना ऋण चुका दे । जातक की उलन्नति हो । यदि जातक का 
किसी से कलह रहा हो तो उस कलह का अन्त हो जावे । और 
भंस, पशु, बकरी तथा नीौकरों की प्राप्ति अथवा वृद्धि हो** ॥ ९ ॥॥ 


*जो केवल लघु पाराशरी पढ़ते हैं वह समझते हैं कि पष्ठेश की 
महादशा सर्देव ही खराब होती हैं ऐसा समझना ग़रूत है। बलवान्‌ 
ग्रह सदंव अपने भाव सम्बन्धी शुभ फल ही दिखाता है । 

*+प्रायः अष्टमंश की दशा को घोर कष्टमय और संकटपृण 
समझा जाता है किन्तु मन्त्रेश्वर महाराज के विचार से यदि अष्टमंश 
बलवान्‌ हो तो उसकी दशा में कष्ट से निवृत्ति और सुख के साधनों की 
उपलब्धि होती है । ै 
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(४2) यदि नवमंश ब्लवान्‌ हो तो जातक अपनी स्त्री, पुत्र, 
पौत्र ओर भाई बन्बुओं के साथ निरन्तर भाग्य और लक्ष्मी का अनु- 
भव करता है अर्थात्‌ अपने कुटुम्बी जनों के साथ एंश्वय भोगता है। 
बलवान्‌ भाग्येश की दशा में जातक देवताओं ओर ब्राह्मणों की भक्ति 
करे, राजा द्वारा प्रशंसित और सम्मानित हो और श्रेष्ठ कर्मों के करने 
में गा रहे । नवम भाव से घन और भाग्य का विचार किया जाता 
है। इस कारण बलवान्‌ भाग्येश की दशा में भाग्य-वृद्धि भी होती 
है और घन-वृद्धि भी ॥ १० ॥ 

(») यदि दशम भाव और दशम श बलवान हों तो दशमश को दशा में 
जिसकाय॑े को भी मनुष्य आरम्भ करता है उसी में सफलता मिलती है और 
जातक का जीवन सुखमय व्यतीत होता है । जातक की मान वृद्धि होती 
है, उसे यश प्राप्त होता है । वह उत्तम कार्यो में लगा रहता है और 
उसे प्रतिष्ठा मिलती है ॥ ११ ॥। 

(४४) बलवान्‌ लाभाधिपति की दशा में निरन्तर एऐंश्वयं की 
वृद्धि हो । प्रिय बन्बचुओं से समागम हो और नौकरों की संख्या भी 
बढ़े । सांसारिक सौभाग्य में बहुत वृद्धि हो ॥ १२ ॥ 

(»7) बलवान्‌ व्ययेश की महादशा में जातक सज्जनों पर बहुत 
अधिक व्यय करे | अर्थात्‌ बलवान्‌ व्ययेश के होने से उप्तकी महादशा 
में व्यय तो होता है किन्तु शुभ कार्यो में खर्च होता है, अशुभ 
कार्यो में नहीं। राजा से सम्मान प्राप्त होता है और मनुष्य ऐसे शुभ 
कम करता है जिनसे पाप नष्ट हो जाति हैं ॥ १३ ॥ 


वक्रगस्प निजतु ड्रसुह त्‌- 
सुस्थानगस्य दशाफलमेवम्‌ । 


शत्र नी चगूह मोल्यष डन्त्य- | 
छिद्दगस्य तु फलान्यपि वक्ष्ये ॥१४॥ 
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ऊपर जो इलोक २ से १३ तक फल बताये हैं वह शुभ फल तभी 
होते हैं जब भावेश उत्तम स्थान में बंठा हो अपनी राशि या उच्च 
राशि में हो या वक्री हो । यदि ग्रह शत्रु राशि में हो, नीच राशि 
में हो, अस्त हो या ६, ८, १२ इन दुःस्थानों में से किसी में हो 
तो ऐसे ग्रह की दशा में अनिष्ट फल होता है । संक्षेप में यह याद 
रखना चाहिये कि कोई भी भावेश सुधघरा हो तो शुभ फल देता है 
और कोई भी भावेश बिगड़ा हो तो अशुभ फल देता है। कौन सा 
भावेश विगड़ने पर क्‍या अशुभ फल देता है यह नीचे वताते हैं ॥ १४ ॥। 


दुःस्थे लग्नपतों निरोधनमुपत्यज्ञातवासं भय 
व्याध्याधीनपरक्रियाभिगमनं स्थानच्युति चापदम्‌ । 
जाड्य' संसदि वावतुठुम्बचलन दुष्पत्रिकां हग्रुजं 
वाग्दोषं द्रविणव्ययं नुपभयं दुःस्थे द्वितीयाधिपे ॥१५॥ 


दुश्चिक्याधिपतो सहोदरमृति कार्य दुरालोचना- 
सन्तःदत्र निपीडन परिभवं तदुगवंभद्धां वदेत्‌ । 
मातृक्‍्लेशसरिष्ठमिष्ठसुहदां क्षेत्रगृहोपप्लुति | 
पद्वश्वादिविनाशनं जलभयं पातालनाथेष्बले ॥१६॥। 


वीयोनि प्रतिभापतों सुतमृतिबु द्धिज्रम॑ वज्चना- 

मध्वानं हाय दरामयं नरपतेः कोप स्वशक्तिक्षयम्‌ । 
चोरा:ड्भीतिमनर्थतां च दमन रोगान्‌ बहुन्दुष्कृति 

भृत्यत्वं लभतेडइवमानसयद:ः षष्ठेशदाये व्रणम्‌ (।१७॥ 


जामातुव्यंसनं कलत्रविरहं स्त्रीहेत्वनर्थागर्म 
यूनेशे विबलिन्यसत्यभिरति गुह्मामयं चाटनम्‌ । 
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रन्प्रशायुषि शोकमोहमदसात्सर्यादिम्‌च्छेच्द्धिति 
दारिद्यु' शक्रमणं वदेदपयशोव्याधीनवज्ञां मुतिम्‌ ॥१८॥। 


पुर्वापासितदेवकोपमशुरभ जायातनूजांपदं 

दौष्कृत्यं स्वगुरो: पितुइच निधन दन्‍्यं शुभे दुबले। 
यद्यत्कमं करोति तत्तदफलं स्यान्मानभड्ी नभो- 

भावे दुगु णतां प्रवासमशुभं दुवू त्तिमापन्नताम्‌ ॥१६॥ 


श्रवणामशुभवाचां अ्रातृकष्टं सुताति 
भवपवयसि दन्‍्यं वजञु्चनं करारोगम्‌ । 
बहुरुजमपमानं बन्धनं सर्वेसम्पत्‌- 
क्षयमपरदशशीवा55ष्याति रिःफेशदाये ॥२०१। 


(१) यदि लग्नेश ऊपर लिखें हुये चार दोषों में से एक या 
अधिक दोपों से युक्त हो तो उसकी महादशा में जातक को जेल जाने 
का भय या अज्ञातवास का भय होता है अर्थात्‌ उसे बंधन में रहना 
पड़ या ऐसी दुःस्थिति आ जावे कि छिप कर रहना पड़े; उसे निरन्तर 
भय रहे और आधि-ब्याधि से युक्‍त हो । व्याधि शारीरक रोग को 
कहते हैं। आधि मानसिक रोग या दृश्चिन्ताओं का नाम है। निर्बल 
या दुःस्थान स्थित्त हुए लग्नेश की दशा में जातक को मृत्यु संस्कार 
आदि अशुभ कार्यों में सम्मिलित होना पड़ता है । अपने ओहदे या 
मकान से हटना पड़ता है और निरन्तर आपत्ति ग्रस्त रहता है । 

(77) यदि द्वितीयेश बिगड़ा हुआ हो तो उसकी महादशा में 
यदि सभा में बोलने का अवसर हो तो जड़ता हो जाये अर्थात्‌ बोल 
न सके । अपनी वाणी पर कायम न रहे। उसका कुटुम्ब इधर-उघर 
विखर: जावे । नेत्र रोग हो । वाणी में दोष हो (मुख में शारीरक 
*मूलइलोक में केवल यह कहा है कि लग्नेश यदि दुःस्थान 
में हो। । परन्तु ऊपर इलोक १४ में चार दोष गिनाये गये हैं । 
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विकार हो या दुष्ट वाणी बोले) । द्रव्य का व्यय हो, राजा से भय हो 
और अशुभ पत्रों की प्राप्ति हो । इलोक तीन में द्वितीय स्थान का विचार 
करते समय उन सब वस्तुओं का विचार कर लेना चाहिए जो दूसरे 


घर से देखते हैं। ॥ १५ ॥ 
(४४) यदि तीसरे घर का स्वामी बिगड़ा हुआ हो तो सहोदर 


भाई-बहिन की मृत्यु की आशका हो। जातक के काय को आ।नष्ट 
आलोचना हो और छिपे हुए शत्रुओं से पीड़ा हो, जातक की हार हो, 
उसको नीचा देखना पड़ और उसका गवं भंग हो । बिगड़ हुए तृतीयेश 
की महादशा में उपयबत अनिष्ट फल होते हैं। 

(४४) यदि चौथे घर का स्वामी निर्बेल हो तो उसकी महादज्ञा 
में माता को कष्ट हो, इष्टजनों और मित्रों को कष्ट हो, खेत और 
मकान के नष्ट होने का भय हो। पशु-अश्व आदि नष्ट हों और जल 
का भय हो। चौथे स्थान से जल का भी विचार किया जाता है। इस 
कारण चतुर्थश के बिगड़ने से जल का भय लिखा है। ॥ १६ ॥। 

(४) यदिपंचमंश निरबंछ हो तो उसकी महादशा में जातक के 
पुत्र की मृत्यु हो, बुद्धि में भ्रम हो, ठगा जावे, निरर्थक इधर-उधर 
म्रमण करना पड़--रास्ता चलना पड--पेट की बीमारी हो, राजा का 
कोप हो और जातक की शक्ति का निरथेंक्र अपव्यय हो । 

(५शं) यदि षष्ठश बिगड़ा हुआ हो तो चोरो से डर हो, अनथता 
हो (दरिद्रता पा कष्टमय घटनायें)। जातक का अन्य लोगों द्वारा 
दमन हो, रोग हो | जातक से दुष्कर्म बन पड़” या जातक के साथ लोग 
बुरा व्यवहार करें। जातक को किसी को नौकरी करनी पड़, अपमान 
और अपयश प्राप्तहो और उसके शरीर में ब्रण (घाव) हो ॥ १७ ॥ 

(५४) यदि सप्तमेश निबंल हो तो उसको महादशा में जामाता 
को कष्ट हो । जातक का अपनी स्त्री से विरह हो और स्त्री के 
कारण बहुत कष्ट उठाना पड़। निर्बं७ सप्तमश की महादशा में असत्य 
में रुचि हो, गुप्त रोग हों और निरथंक भ्रमण करता रहे। 
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(शं।) यदि अष्टमंश बिगड़ा हुआ हो तो उसकी महादशा में 
दरिद्रता, कष्ट, भय, म्रमण, अपयश, व्याधि, अपमान भादि होते हैं--- 
मृत्य भी हो सकती है। बिगड़ हुये अष्टमेश की महादशा में शोक, 
मोह, मद, मात्सयं आदि तथा मूर्च्छा के कारण बहुत अधिक मानसिक 
सनन्‍्ताप रहता है। ॥ १८ ॥। 

(४४) यदि नवमंश दुर्बल हो तो उसकी महादज्ञा में जातक की 
स्‍त्री और पुत्र पर आपत्ति आती है। उसको दीनता आ घंरती है। 
पिता की मत्य हो जाती है। उससे दृष्करम बन पड़ते हैं। किसी गुरुजन 
_ की मृत्यु हो। नवम स्थान घम्म स्थान है इन कारण दुर्बंछ नवमंश की 
दशा में आपत्ति, विपत्ति, कष्ट आवें तो समझना चाहिये कि पहले जिस 
किसी देवता की उपासना की गई है उसमें कोई अपराघ बन जाने के 
कारण यह सब अश्वभ फल हो रहे हैं 


(५४) अब दुर्बल दशमंश की महादशा का फल बताते हैं। दशम 
कर्म स्थान है | इसका स्वामी निर्बल हो तो उसकी दज्षा में जो जो 
भी कर्म मनुष्य करता है वह सभी निष्फल होते हैं, जातक से निन्दित 
कार्य वन पड़। घर से बाहर रहना पड़े इस कारण कष्ट हों। और 
अशुभ घटनायें हों | संक्षेप में यह है कि जातक का जीवन कष्टमय, 
मानहीन, निष्फल रहे । ॥ १५ 


(४४) यदि एकादशेश निर्बछ और बिगड़ा हुआ हो तो भाई को कष्ट 
हो, पुत्र को वीमारी हो, जातक ठगा जाये, उसे कर्ण-रोग हो और उसमें 
दारीरक, मानसिक तथा आर्थिक दीनता आ जावे। इस महादशा या 
अन्तर्देशा में अशुभ समाचार भी सुनने को मिलते हैं। यहां इस ओर 
ध्यान आकर्षित कराया जाता है कि तृतीय से छोटे भाई का विचार 
किया जाता है, एकादश से बड़े भाई का । तृतीय से दाहिने कान का, 
एकादश से बाँये कान का । 


(»४) यदि बारहवें घर का मालिक दुबंल हो तो जातक को 
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अनेक बीमारियाँ हों, अपमान हो और बंधन को प्राप्त हो और क्ृष्णपक्ष 
के चन्द्रमा की तरह उसकी सारी सम्पत्ति का क्रमश: क्षय हो जावे । 

कोई भावेश यदि बलवान्‌ हो तो उसकी दशा का शुभ फल बताया 
गया है। कोई भावेश यदि दुर्बंह हो तो उसका अशुभ फल बताया है। 
इस कारण फल कहते समय केवल यही नहीं देखना चाहिये कि जिस 
ग्रह की महादशा है वह किस भवन का स्वामी है वल्कि यह भी देखना 
चाहिये कि वह बलवान है या नहीं । 


संज्ञायां यदगाच्च कारकविधिइलोकेषु यज्जल्पित॑ 
कर्माजीवनिरूपितं फलमिदं यद्रोगचिन्ताविधों । 
यद्यस्येक्षणयोगसंभवफलं भावेशयोगो:ड्रूवं 
भावेशरपि भावगरपि फलं वाच्यं दशायामिह ॥२१॥ 


ग्रहों की संज्ञा वताते समय जो कुछ प्रथम अध्याय में बताया 
गया है; कौन सा ग्रह किन किन वस्तुओं का कारक है इस सम्बन्ध में 
दूसरे अध्याय में जो'कुछ बताया गया है; कौन सा ग्रह क्‍या कर्म कराता 
है और किस मार्ग से आजीविका दिलाता है इस सम्बन्ध में पंचम 
अध्याय में जो कुछ भी कहा गया है, और किस ग्रह से क्या रोग और 
किस प्रकार की चिन्ता होती है इस सम्बन्ध में जो च्ीदहवें अध्याय 
में वर्णन किया गया है; ग्रहों के, परस्पर दुष्टि और योग से जो फल 
होते हैं या किन्‍्हीं दो भाबेशों के मिलने से जो योग होता है तथा 
किसी भाव का स्वामी होने से तथा क्रिसी भाव में बठने से जो फल 
होता है, इस सब का विचार करके उस ग्रह की महादशा या अन्‍्तंदशा 
का फल कहना चाहिये। यह सब विषय पन्द्रहवें अध्याय से बीसवोें 
अध्याय तक बताये गये हैं। ॥ २१ ॥ 
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वर्गोत्तमांशस्थदशा शुभप्रदा 

मिश्रव सा चास्तमिते च नीचगे । 
मृत्युव्यया रीशदशापहारयो- 

स्‍्तत्र स्थितस्याप्यशुभं फल भवेत्‌ ॥२२॥। 


यदि कोई ग्रह वर्गोत्तम में हो तो वह बहुत शुभ फल देता है। 
किन्तु यदि वर्गोत्तम में होते हुए भी वह ग्रह अपनी नीच राशि में 
हो या अस्त हो तो अच्छा-बुरा--मिला-जुला फल होता है । ६, ८, 
१२ इन घरों के मालिकों में से किसी एक की महादशा और किसी 
अन्य की अन्तदंशा हो तो अशुभ फल होता है। इसी प्रकार ६, ८ 
या १२ इन स्थानों में से किसी एक स्थान में बंठ हुये ग्रह की महादशा 
हो और त्रिक* में बंठ हुये ही किसी अन्य ग्रह की अन्तदंशा हो तो 
वह भी अशुभ होती है। २२ ॥ 


क्ररग्रहस्यव दशापहारे 
त्रिपञ"चसप्तक्षेपतेविपाके । 

तथव जन्माष्टमनाथभुक्तो 
चोरारिपीडां लभते5तिदुःखम्‌ ॥२३॥। 


यदि किसी क्र ग्रह की महादशा हो और उसमें किसी एसे 
ग्रह की अन्तदंशा हो जो जन्म नक्षत्र से तीसरे, पाँचवे या साँतवे नक्षत्र 
का मालिक हो तो एसी परिस्थिति में जातक के घर में चोरी होती 
है, उसे शत्रु पीड़ा होती है और वह अति दुःखित रहता -है। किस 
नक्षत्र का कौन सा स्वामी है यह पहिले बताया गया है। मान 
लीजिये किसी व्यक्ति का रेवती नक्षत्र में जन्म है तो रेवती, अश्विनी, 


*छठ, आठवें, बारहवें घर को त्रिक कहते हैं । 
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भरणी--भरणी तृतीय नक्षत्र हुआ; रोहिणी पंचम नक्षत्र हुआ; आर्द्रा 
सप्तम नक्षत्र हुआ । भरणी का स्वामी शुक्र है, रोहिणी का चन्द्रमा, 
आर्द्रा का राहु। ऐसी स्थिति में किसी क्र ग्रह की दशा हो--- 
मान लीजिये शनि की महादशा हो तो उसमें शुक्र, चन्द्र और राहु 
की अन्तदंशा कष्टमय जावेगी । 

इसी प्रकार क्रूर ग्रह की दशा हो और उसमें जन्मरांशि के स्वामी 
की अन्तर्दशा हो या जन्म राशि से अष्टम राशि के स्वामी की दशा 
हो तो चोर-पीड़ा, शत्रु-पीड़ा और दुःख आदि कष्ट होते हैं | २३ ॥। 


इनेश्रतुर्थो च गुरोस्तु षष्ठी 

दशा कुजाह्योयंदि पञुचमी सा । 
कष्ठा भवेद्राइ्यवसानभाग- 

स्थितस्य दुःस्थानपतेस्तथंव ॥२४॥ 


निम्नलिखित दक्षायें कष्टकारक होती हैं । 


(१) शनि की दशा यदि चौथी हो । (२) बृहस्पति की दशा 
यदि छठी हो (३) मंगल और राहु की दशा यदि पाँचवी हों । 
(४) किसी राशि के अन्तिम अंश पर स्थित यदि कोई ग्रह हो अर्थात्‌ 
यदि कोई ग्रह किसी भी राशि में ३०वें अंश पर हो । (५) दुःस्थान 
अर्थात्‌ ६, ८, १२ के मालिक की दशा। यदि किसी का जन्म मंगल 
की महादशा में हो तो भौ. रा. जी. श--शनि की दशा उसे चौथी 
होगी । यदि किसी का जन्म शुक्र की महादशा में हो तो राहु की दशा 
पंचम होगी और गुरु की दशा षष्ठ होगी । इसी प्रकार यदि किसी 
का जन्म केतुकी महादशा में हो तो मंगल की दशा उसे पंचम 
होगी ॥ २४ ॥ 
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ऊर्ध्वास्यतुद्भभवनस्थितभूमिजस्य 

कर्मायगस्य हि दशा विदधाति राज्यम्‌ । 
जित्वा रिपुन्विपुलवाहनसंन्ययुक्तां 

राज्यश्रियं वितनुतेषघधिकमन्नदानम्‌ ॥२५॥। 


यदि मंगल ऊध्वंमुख राशि में स्थित होकर मकर में हो और लग्न 
से दशम या एकादश स्थान में स्थित हो तो राज्य प्रदान करती 
है। ऐसा जातक शत्रुओं को जीत कर बहुत बड़ी सेना का अधिपति हो 
राज्यलक्ष्मी का उपभोग करता है और उसके आश्रय में अनेक लोग 
पेट पालते हैं। यह जो विशिष्ट राजयोग बताया गया है इसमें तीनो 
बात होना आवश्यक है; (१) मंगल उच्च राशि में हो (२) दशम 
या एकादश में हो (३) उष्वेमुख राशि में हो । ऊध्वंमुख राशि 
किसे कहते हैं यह पहले अध्याय के आँठवें इलोक में बताया गया 
है ।* ॥ २५ ॥ 


स्वोच्चस्थितो भगुसुतो व्ययकमंगो वा 

लाभे5पि वा5स्तरहितो न च पापयुक्तः । 
तस्याब्दपाकसमये बहुरत्नपुरणों 

धीमान्विशालविभवों जयति प्रद्वस्तः ॥२६॥। 


अब शुक्र सम्बन्धी एक विशिष्ट राजयोग वताते हैं। यदि मीन, 
तुला या वृषभ राशि का शुक्र दशम या द्वादश में स्थित हो या 
एकादश में ही हो किन्तु किप्ती पाप ग्रह के साथ न हो और अस्त 


न हो तो उस शुक्र की महादश्ञा में जातक बहुत धनी, वभव युक्‍त, 


*यह मंगल की महादशा का फल है । 


४०० फलदी पिका 
स्वर्ण आदि से सम्पन्न, लोक में प्रशंसित होकर भोग करता है । 
यह शुक्र महादशा का फल है।* 

अब एसे ग्रहों की महादशा का फल बताते हैं जो नीच राशि में 
छठ या आठवें हों । प्रायः यह समझा जाता है कि शुभ-ग्रह कहीं 
भी बंठे अच्छा | तो क्या छठ या बारहवें में बंठा हुआ शुभ ग्रह शुभ 
फल दिखावेगा ? एक ज्योतिष की कहावत है कि : 

“पापा: पष्ठे वित्तलाभं प्रकुर्य:” तो क्या पाप-ग्रह छठे में अच्छा 
फल दिखावेंगे ? इन्हीं शंकाओं का जवाब नीचे के इलोक में दिया 
जा रहा है । 


नीचारिषष्ठृव्ययसंश्रिता हि 

शुभाः प्रयच्छन्त्यशुभानि सर्वे ॥ 
शुभेतरास्त्वेषु गताः प्रयच्छ- 

न्त्यमोघदुःखानि इशासु तेषाम्‌ ॥२७॥ 


यदि शुभ-ग्रह नीच- राशि में, शत्रु-राशि में, छठे या बारहबें बे 
हों तो यह सब अशुभ फल दिखाते हैं--और यदि जो शुभ नहीं 
है अर्थात्‌ पाप-ग्रह अपनी नीच राशि में, शत्रु-राशि में छठ या बारहवें 
बेठे हों तो वे क्या फल दिखावेंगे ? वे अपनी दशा में अमोघ दुःख 


* मल में “स्वोच्चस्थित' यह शब्द आया है--स्वराशि या 
उच्च राशि यह अर्थ लेने से शक्र यदि वृष, तुला, मीन किसी में 
हो तो उपयुक्त फल करेगा। किन्तु यदि स्वोच्च का यह अर्थ लिया 
जावे कि अपनी उच्च राशि में, तो उपयु क्‍त योग केवल तभी बनेगा 
जब शुक्र मीन का हो । हम दूसरे अर्थ के पक्ष में हैं । और ग्रह 
बारहवें घर में अच्छे नहीं माने जाते, किन्तु भोग प्रदाता शुक्र द्वादश 
में बहुत भोग कराता है। 
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दिखाते हैं। अमोध कहते हैं एसे कष्ट को जो निश्चय ही होता है ओर 
जिससे छुटकारा पाना सम्भव न हो ॥ २७ ॥। 

अब तक महादशां, अन्तदंशा का फल वता रहे थे। अब बीच 
में अन्तदंशा का फल बताने वाला एक इलोक़ कहते है। 


दवेशदात्रोररिगेहभा जो 

लग्नेशशत्रोरपि वाष्य भक्तों। 
शत्रोभेय स्थानलयः तदास्य 

स्निग्धीपि छात्र त्वमुपति नूनम्‌ ॥२८॥ 


यदि ऐसे ग्रह की अन्तदंशा हो जो (१) जिस ग्रह की महादशा चर 
रही है उसकः शात्रु हो । (२) या छात्र-राशि में हो (३) या छठे 
हो (४) या रग्नेश का छात्रु हो, तो एसी अन्तदंशा में शत्रु का भय हो, 
स्थान भय हो । (नौकरी या मकान छूटे | ) यह अन्तदंशा बहुत 
कष्टकारक बीतती है. और जातक के मित्र भी छात्र हो जाते 
हैं ।* ॥ २८ ॥ 


यख्भावगः पाकपतिदंशेशात्‌- 

तड्ावजातानि फलानि कुर्यात्‌ । 
विपक्षारिःफाष्टस भावगरचे द- 

दुःख विदघ्यादितरत्र सोख्यम्‌ ॥२९॥ 


#मूल इलोक में शब्द आया है “अरिगेहभाजो' जिसको दो अर्थ हो 
सकते हैं । (१) शत्रु के घर में हो (२) छात्रु की विचार छठ घर 
से किया जाता है इसलिये लग्न से छठ घर में हो। ऊपर हल्लोक 
का भावार्थ समझाते हुए यह दोनों अथे दे दिये गये गये हैं । 

यह भी विचार कर लेना चाहिये कि अन्तदंशा नाथ महाददा। 
स्वामी की बत्रु-राशि में तो नहीं है । 


४०२ फलदी पि का 


यह देखिये कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है वह कहाँ 
है और जिस ग्रह की अन्तर्दशा चल रही है वह कहाँ है । यदि 
महादशा के स्व्रामी से गिनने पर अन्तदंशा का स्वामी छठे, आठव 
या बारहवें हो तो कष्टकारक होता है । यदि अन्तदंशा नाथ (महादशा- 
नाथ से) गिनने पर ६, ८, १२, के अलावा अन्य स्थानों में हो तो 
अच्छा है। इस इलोक में यह नयी वात बतायी .कि महादशा और 
अन्तदंशा का विचार करते समय केवल दोनों ग्रहों का ही अलग २ 
विचार नहीं कर लेना चाहिये बल्कि यह भी देखना चाहिये कि अन्तर्देशा- 
नाथ-- महादशानाथ से ६, ८, १२ तोनहीं है ॥ २९ ॥। 

महादशानाथ जिस घर में बंठा है उससे गिनने पर अन्‍्तदंशा- 
नाथ जिस घर में बठा है--उसका फल करेगा-अर्थात्‌ यदि अन्तदंशानाथ 

महादशानाथ से नवम में है तो भाग्य वृद्धि करेगा, दशम में बंठा 
है तो पद वृद्धि, एकादश में बंठा है तो लाभ । 

सिद्धान्त यह हुआ कि केवल अन्तर्दशानाथ की स्थिति का विचार 
लग्न से, या चन्द्र लग्न से ही नहीं करना बल्कि महादशानाथ जिस 
राशि में बंठा है--उससे भी करना चाहिये । 


स्वोच्चत्रिकोशस्वहिता रिनीचे 

पूर्ण त्रिपादाद्धपदाल्पशुन्यम्‌ । 
क्रमाच्छुभ॑ं चेदशुभं॑ विलोमात्‌ 

सढे ग्रहे नीचसमं फल स्यात्‌ ॥॥३०॥। 


यदि ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो पूर्ण शुभ फल होता है। 
यदि मूल-त्रिकोण राशि में हो तो तीन-चौथाई शुभ फल होता है। 
यदि शुभ ग्रह स्वराशि में हो तो आबा शुभ फल होता है; यदि शभ- 
ग्रह मित्र राशि में हू तो चौथाई शभफल होता है ; यदि शभ-पग्रह 
. शत्रु राशि में हो तो बहुत थोड़ा शुभ फल होता है और यदि शुभ 


ब्रीसवाँ अध्याय : अन्तदंशाफल ४०३ 


ग्रह नीच राशि में हो तो शुभफल शून्य के बराबर होता है | यदि. 
पाप ग्रह नीच राशि में हो तो पापफल पूर्ण अर्थात सोलह आना 
अशुभ होता है । यदि अशुभ ग्रह शत्रु राशि में हो तो बारह आना अशुभ 
फल; यदि पाप-पग्रह मित्र राशि में हो तो भाठ आना अशुभ फल | 
यदि पाप ग्रह स्व॒राशि में हो तो चार आना अशुभफलर । यदि पाप- 
ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो तो दो आना अशुभ फल और 
यदि उच्च राशि में हो तो पाप फल दशन्‍्य के बराबर अर्थात्‌ बहुत कम 
होता है। 

यदि ग्रह अस्त हो तो नीच राशि स्थित ग्रह के समान फल करता 
है ॥ २३०॥। 


मन्दमान्यगुखरेशरन्ध्रपा:- 
तन्नवांशपतयो5पि ये ग्रहाः । 
तेषु दुर्बंलदशा मृतिप्रदा 
कछमे चरति सुयंनन्दने ॥३१॥ 


यह देखिये कि निम्नलिखित में सत्से दुर्बह कोन है (क) शनि 
(ख) मान्दि (ग) राहु (घप) लछग्न से २२व द्रेष्काण का स्वामी 
(डः) अष्टमेश और (च)(क)से (ड) तक जो बताये गये हैं वे जिन 
नवांशों में है उन नवांशों के स्वामी । उपय कत में जो सबसे दुर्बल होता 
है उसकी दशा मृत्यु कारक होती है और 'मृत्यु तब होतो है जब शनि 
भो गोचरवश अनिष्ट हो ॥ ३१॥ 


यृतीशनाथस्थितभांशकेदशयो:ः 
खरत्रिभागेश्वरयोबंलीयसः । 
दशागमे मृत्युपयुक्तभांशक- 
त्रिकोणगे देवगुरों तनुक्षयः ॥३२॥ 


४०४ फलदीपिका 


यह देखिये कि (क) अष्टमेश जिस राशि में है उसका स्व|मी और 
(ख) भ्रष्टमेश जिस नवांश में है उसका स्वामी इन दोनों में कौन 
बलवान है। इसी प्रकार यह देखिये कि (ग) लरग्न से २२वें 
द्रेष्फाण का स्वामी और (घ) लग्न जिस द्रष्काण में है उसका स्वामी 
इन दोनों में कौन बलवान है। ? 

उपयुक्त बलवान्‌ ग्रह की महादशा हो और बृहस्पति गोचरवश 
निम्नलिखित स्थानों में से कहीं भी आवे तब मृत्यु होती है। (१) 
अष्टमंश जिस राशि में हो (२) अष्टमंश जिस नवांश में हो (३) ऊपर 
(१) और (२) में जो स्थान बताये गये हैं उनसे नवम या पंचम 
॥ ३२ || 


चतुष्टयस्था गुरुजन्मलग्नपा 
भवन्ति मध्ये. वयसः सुखप्रदाः । 
क्रमेण पृष्ठी भयमस्तकोदय- 
स्थितोषन्त्यमध्यप्रथमेषु पाकदः ॥३३॥। 


(४) यदि (१) बृहस्पति (२) जन्म राशि का स्वामी (३) 
जन्म-लग्नेश ये तीनो जन्मलग्न से केन्द्र में हों तो जीवन के मध्य- 
काल में सुख प्रद होते हैं । 
अब एकदूसरी बात और बताते हैं। ग्रदि कोई ग्रह शीर्षोदय राशि 
में हो तो वह अपनी महादशा के प्रारम्भिक काल में ही अपना विशेष 
फल दिखाता है । यदि कोई ग्रह पृष्ठोदय राशि में हो तो वह अपना 
फल अपनी महादशा के अन्तिम काल में विशेष दिखाता है | यदि 
कोई ग्रह उभयोदय राशि में है तो वह अपना .फल महादशा के मध्य 
काल में विशेष दिखाता है। कौन सी राशि पृष्ठोदय होती है, कौनसी 
शीर्षोदय, यह प्रथम अध्याय के आठवें इलोक में बताया है। 
यहाँ यह विशेष कथन है कि मिथुन राशि फलदीपिका के मत से 
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उभयोदय है । एक अन्य वात इन राशियों के विषय में अन्यत्र कही 
गयी है वह भी यहाँ बताते हैं । पृष्ठोदय राशि में क्र ग्रह हो तो 
अत्यन्त अशुभ और शुभ ग्रह हो तो कम अशुभ । शीर्षोदय राशि में 
शुभ-ग्रह हो तो पूर्ण शुभ, क्र-प्रह हो तो कम अशुभ! उभयोदय में 
मिश्रत फल ॥ ३३ ॥ 


यज्भावगों गोचरतो विलग्नात्‌- 
दशेश्वरः स्वोच्चसुहृदगृहस्थः ॥ 
तद्भावपुष्टि कुरुते तदानों 
चलान्वितरचेज्जननेषपि तस्य ॥३४॥ 


यह देखिये कि जिस ग्रह की महादशा जा रही है वह महादज्ा 
के समय, लग्न से किस भाव में जा रहा है। इस इलोक में यह नयी 
बात बतायी गयी है कि एक ही महादशानाथ---जब उसकी महादशा 
जा रही हो--तब गोचरवश भिन्न-भिन्न स्थानों में रहता हुआ भिन्‍न- 
भिन्‍न फल करता है। 


महादशा स्वामी यदि जन्म कुण्डली में भी बलवान हो तो जब 
उसकी महादशा के समय गोचरवश अपनी उच्च। स्वराशि, या मित्र 
राशि में रहता हुआ लग्न से जिस भाव में म्रमण करता है उस भाव 
का पुष्टिकारक होता है। मान लीजिये किसी की कुण्डली में राहु 
बडा बलवान है । और राहु की महादशा है तो जब गोचरवश जन्म 
लग्न से ११वें आवेगा तब घन लाभ करावेगा, जब जन्म लग्न से 
दशम में आवेगा तब पदोन्नति कारक होगा । जब नवम में आवेगा तब 
भाग्योदय करेगा--इस प्रकार महादशानाथ के गोचरवश, फल में 
तारतम्य कर विचार करना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
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बलोनितो जन्मनि पाकनाथों 
मोह्य' स्वनीच रिपुमान्दरं वा। 
प्राप्तत्च यद्भावमुपति चाशात्‌- द 
तड्भावनाशं कुरुते तदानीम्‌ ॥॥३५॥। 


ऊपर इलोक में यह बताया गया है कि यदि दश्यानाथ जन्म-कुण्डली 
में बलवान हो और गोचर में भी बलवान हो तो क्‍या शुभ फलूू 
देता है। अब यह बताते हैं कि यदि दशानाथ जन्म-कुण्डली में भी 
निबंल हो और गोचर में भी निबंल हो तो क्‍या अशुभ फलरू करता 
है । 

जित ग्रह की महादशा जा रही है वह यदि जन्म-क्रुण्डली में 
बलहीन हो और गोचर के समय अपनी नीच राशि या अपनी बात्रु 
राशि में जा रहा हो या जब वह सूर्य के पास होने से अस्त हो 
उस समय वह गोचरवश लग्न से जिस भाव में होता है उस 
भाव सम्बन्धी अशुभफल करता है । 


मान लीजिय्रे कंन्या लग्न है । 
दालि अष्टम में । नीच राशि में होने 
से यह निर्बल है । और मान लीजिये 
दनि की महादशा है तथा शनि 
गोचरवश सिंह राशि में जा रहा है। 
सूर्य शनि का शत्रु है। इस कारण 
जब शनि सिंह राशि में जायगा तब 
लग्न से बारहवें घर में होने के 
. कारण, १२वें भाव-सम्वत्वी अशुभ फल दिखायेगा ॥| ३५ ॥। 





मूल इलोक में कई जगह पाकप्रभु या पाकनाथ यह शब्द आया 
है इस कारण जो सिद्धांत दशानाथ पर लागू होंगे वह अन्तदंशानाथ 
पर भी लागू होंगे । 


ला 
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दवेशस्य तुड्रे सुहृदृरभे दशेशात्‌ 
त्रिषघट्कमंलाभत्रिकोणास्तमेषु । 

यदा चारगत्या समायाति चन्द्र: 
शर्भ संविधत्तेडन्यथा चेदरिष्टम्‌ ॥३६॥ 


अब यह बताते हैं कि दशानाथ से किन-किन स्थानों पर जब 
चन्द्रमा गोच रवश आता है तत्र शुभ फू करता है। (क) दशानाथ 
की उच्च राशि, (ख) दशानाथ के मित्रों कौ राशि, (ग) दद्यानाथ 
से तृतीय, पाँचवे छठ सातवे, नवें, दसत्रं, और ग्यारहवें । चन्द्रमा 
एक राशि में केवल सवा दो दिन रहता है । मान लोजिये आपको 
यह विचारना है कि दशानाथ करे दृष्टिकोण से आज का चन्द्रमा कुछ 
शभफल दिखायेगा क्‍या ? तो यह देख लीजिये कि कया चन्द्रमा गोचर 
वश उपथु क्त किन्‍्हों राशियों में है । यदि गोचर वद्य चन्द्रमा अन्य 
राशि में हो तो उस काल में महादशानाथ का श-भ फल प्राप्त नहीं 
होगा ॥ ३६ ॥ 


पाकप्रभुग़ोचरतः स्वनोचं 

भौत्य_ यदायाति विपक्ष वा ॥ 
कष्टं विदध्यात्स्वगृहं स्वतुड्धूः 

बक़र॑ गतः सोख्यफल तदानीम्‌ ॥३७॥ 


जिस ग्रह की दशा या अन्तदंशा जा रही हो वह गोचरवश 
यदि अपनी नीच रशि में या बात्रु राशि में जा रहा हो या सूर्य 
के समीप होने के कारण अस्त हो जावे तो ऐसी स्थिति में वह ग्रह 
कष्ट देगा । प्राय: यही बात ऊपर के ३५वें इलोक में भी बतायी 
गयी है। अन्तर केवल यह है कि ऊपर ३५वें श्लोक में यह कहा 
है कि यदि “वह दशानाथ जन्म के समय भी बलहीन हो” किन्तु 
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यह बात ३७वें इलोक में नहीं. कही गयी । इससे परिणाम यह 
निकला कि जिस ग्रह की महादशा हो वह जब गोचरवश अस्त होता है 
या अनिष्ट राशि को प्राप्त होता है तो कष्टकारक होता है । अब 
दूसरी बात लीजिये। जिस ग्रह की दशा या अन्तर्देशा हो वह जब 
गोचरवश अपनी स्वराशि या अपनी उच्चराशि को प्राप्त होता है 
या वक्र हो जाता है तो उस समय अच्छा फल देता है। 


पाकेशस्य शुभप्रदस्थ भवन तुझे प्रपन्ने यदा 

सूर्य तत्फलसिद्धिमेति गुरुणा5प्येवं फलं चिन्तयेत्‌। 
नीच कष्टफलप्रदस्य च दशानाथस्य वरिस्थलं 

प्राप्त भास्वति गोचरेरा लभते तस्यव कष्टं फलम्‌॥३६॥ 


यदि कोई ग्रह झुभफल देने वाला है और उसकी दशा व अन्त- 
दंशा चल रही है तो उसका शुभ फल किस समय होगा ? शुभफल 
तब होगा जव उस दक्चानाथ- या अन्‍्तर्देशानाथ की उच्चराशि में 
गोचरवदश सूर्य जावे ।.या उस दशानाथ या अन्‍्तर्देशानाथ की उच्चराहि 
में गोचरवश वृहस्पति जावे। मान लीजिये किसी जन्म-कुण्डली में शुक्र 
गभ-प्रद है और उप्तकी महादशा या अन्तर्देशा चल रही है। शुक्र 
की उच्च राशि मीन हैं | एसी स्थिति में जब गोचरवश सूर्य मीन 
में आवेगा या जब वृहस्पति गोचरवंश मीन राशि में आवेगा तब शुभ 
:फल होगा । अब दूसरी वात लीजिये । कोई ग्रह जन्म-कुण्डली में कष्ट- 
प्रद है और उम्तकी दशद्मा ग्रा अन्तदंशा चल रही है तो विशेष कष्ट 
फल कब होगा ? जब उस ग्रह की नीच राशि में या उस ग्रह की 
शत्रु राशि में गोचरवश सुूर्थ आवे तबः विशेष कष्ट होगा ॥ ३८ ॥। 


येन ग्रहेशा सहितों भुजगांधिनाथ- 
स्तत्वेटजातगुणदोषफलानि कुर्यात्‌ । 
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सर्पान्वितः: स॒ तु खगः शुभदो5पि कष्टं 
दुःख दशान्त्यसमये कुरुते विशेषात ॥३&॥ 


राहु जसे ग्रह के साथ बंठता है उसके गुणदोष ग्रहण करके उसी 
ग्रह का सा प्रभाव दिखाता है । साथ की कुण्डली में राहु श॒क्र के 
साथ है। इस ल्गिेशुक्र के जो भी गुण 
या दोष हैं वह राहु भी करेगा । 
यह इलोक के प्रथम दो चरणों में 

गया है। आगे चलकर 
कहते हैं कि जो ग्रह राहु के साथ 
बठता है वह ग्रह चाहे शुभ हो 
किन्तु कष्टक।रक होता है खास 
कर---अपनी दश्शा के अन्त के समय 
में। उदाहरण कुण्डली में शुक्र राहु 
के साथ है इसलिये शुभ होने पर भी शुक्र कष्टकारक होगा। 
कहने का तात्पयं यह है कि राहु सर्प है यह अपना विष अपने 
साथ में रहने वाले ग्रह को दे देता है ॥ ३९ ॥। 





द्ावर्थंकामाविह मारकाख्यों 
तदीश्वरस्तत्र गतों बलाह्यः । 
हन्ति स्वपाके निधनेद्ववरों वा 
व्ययेब्वरों वाष्प्यतिदुबंलब्चेत्‌ ॥४०॥ 


द्वितीय और सप्तम भाव को मारक स्थान कहते हैं । यदि इनके 
स्वामी या अन्य ग्रह बलवान होकर इन स्थानों में पड़ हुए हों तो 
वह अपनी द्षशा मेंमत्य करते हैं । यदि अष्टमश या व्यदेश भी अति 
दु्बंल हों तो उच्चकी भी दशा में मृत्य हो सकती है ॥ ४० ॥ 
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केन्द्र शस्य सतोष्सतोष्शुभशुभौ कुर्याहशा कोरपा: 

सर्व शोभनदास्त्रिव रिभवपा यद्यप्यनर्थप्रदाः । 
रन्प्रेशोषपि विलग्नपो यदि शुभं कुर्याद्रविर्वा शज्ञी 

यहावं शुभदः पराशरमतं तत्तहशायां फलम्‌ ॥४१॥ 


यदि केन्द्र का मोलिक सौम्य-ग्रह है तो वह अशभ फल देता 
है और यदि केन्द्र का स्वामी अशुभ ग्रह हो तो शभ फल देता है। 
त्रिकोण (लग्न से नवें, पाँचवे घर के स्वामी) के स्वामी हमेशा शुभ 
फल ही देते है। छग्न को केन्द्र स्थान भी मानते हैं कोण स्थान 
भी । इसलिये लग्नेश सदव शभ ही होता है ।३, ६ ११ के स्वामी 
चाहे शुभ हों अनर्थ करने वाले ही होते, हैं। अष्टमंश यदि लग्नेश 
भी हो (यह तभी होता है जब जन्म रूग्न मेष या तुला हो) तो 
शुभ होता है | अष्टमेश यदि सूर्य या चन्द्रमा हो तो भी शुभ फल करते 
हैं । यह तभी होता, है जब धन या मकर छरूग्न हो । इससे परि- 
णाम यह निकला क्रि मंष, तला, धन और मकर इन चार हरग्नों बे 
अतिरिक्त यदि कोई रूग्न हो तो अष्टमेश अशुभ फल ही करता है। 
एंसा पराशर का मत है ! ग्रह अपनी-अपनी दशा में अपना फल 
करते हैं ॥ ४१ ॥। 


कोणाधीश:ः केन्द्रगः केन्द्रपो वा 

कोरस्थव्चेद्‌ हो च योगप्रदों स्तः। 
द्वावप्येतो भुक्तिकाले दशाया- 

मन्योनन्‍्यं तो योगदों सोपकारों ॥४२॥। 


केन्द्र, त्रिकोण आदि के स्वामियों के शुभ या अशुभ फल देने का 
विचार हमने सुगम ज्योतिष प्रवेशिका में विस्तृत रूप से दिया है । 
इसके. लिये देखिये सुगमज्योतिष प्रवेशिका | इसी प्रकार तृतीयेश 
षष्ठेश, एकादशेश पापी हैं या नहीं इसका भी पूर्ण विवरण उसी 
पुस्तक में देखिये । 
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(7) कोण का स्वामी यदि केन्द्र में हो या (४) केन्द्र का स्वामी, 
त्रिकोण में हो--ये दोनों ही योग देने वाले होते हैं। यदि इनमें 
से एक की दशा हो और दूसरे की अन्तदंशा हो तो उस समय शुभफल 
होता है। इस प्रकार यह दोनों एक-दूसरे को योग प्रदान करते हैं 
और उपकार करते हैं ।। ४२ ॥। 


न दिशेयुग्रंहा: सर्वे स्वदशासु स्वभुक्तिषु । 
दशभाशुभफल नुणामात्मभावानुरूपतः ॥४३॥। 


ऊपर इलोक ४१ में कहा गया है कि “तत्तद्दशायां फलम्‌” अपनी- 
अपनी दशा में फल देते हैं तो क्या जिस ग्रह की महादशा होती है 
वह अपनी महादशा में अपनी अन्तंदशा में ही पूर्ण फल प्रदान कर 
देता है ? नहीं । वही इस इलोक में धताया है। सूर्य आदि सब ग्रह- 
अपनी महादशा और उसमें अपनी ही अन्तर्देशा में-एवं अपने- 
अपने भावों के अनुसार--मन॒ध्यों को शुभाशुभ फल प्रदान नहीं करते 
हैं ॥ तव कब करते हैं ? यह आगे के इलोक में बताया गया है ॥।४३॥। 


आत्मसम्बन्धिनों ये लू ये ये निजसघमिणः । 
तेषामन्तदंशास्वेब दिशन्ति स्वदशाफलम्‌ ॥४४॥ 


अपनी महादशा में जब अपने सम्बन्धी या सधर्मी ग्रहों की 
अन्तदंशा आती है तब प्रत्येक ग्रह अपना शुभ या अशुभ फल देता 
है। सम्बन्धी किसे कहते हैं ? देखिये अध्याय १५ का ३०वाँ इलोक। 
सधर्मी किसे कहते हैं ? (क) अपने सदृश जो योग कारक अन्य ग्रह 
हैं वे सघर्मी हैं (ख) शुभ ग्रहों के अन्य शृभ ग्रह सधर्मी हैं (ग) 
पाप ग्रहों के अन्य पाप ग्रह सघर्मी हैं ॥४४।॥। 
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केन्द्रत्रिकोणनेतारों दोषयुक्तावषि स्वयम्‌ । 
सम्बन्धमात्राइलिनों भवेतां योगकारकों ॥४५॥ 


केन्द्र और त्रिकोण के स्व्रामी--चाहे स्वयं दोष युक्त भी क्‍यों न 
हों--परस्पर सम्बन्ध से बली होने पर योग कारक होते हैं । दोष से 
वंया तात्पयं है ? उदाहरण के लिये मेष लग्न में शनि दशमंश होने 
से केन्द्र पति हुआ किन्तु एकादश का भी स्वामी है और एकादश का 
स्वामी होना अच्छा नहीं, इस कारण दोष युक्‍त केन्द्र पति हुआ । 
इसो प्रकार सिंह लग्न में बहस्पति पंचम के साथ-साथ अष्टम का 
भी स्वामी हुआ। इस कारण दोषयक्‍त त्रिकोण पति हुआ | 

इस इलोक में यही बताया गया है कि चाह़े दोष युक्‍त ही क्‍यों 
न हों--केन्द्रेश और त्रिकोणश का सम्बन्ध होने से ही उनमें बल आ 
जाता है और वे योग कारक हो जाते हैं ॥४५॥। 


त्रिकोशाधिपयोमंध्ये सम्बन्धो येन केनचित्‌ । 
केन्द्रनाथस्य बलिनों भवेद्यदि स योगकृत्‌ ॥४६॥ 


दोनों त्रिकोण स्वामियों में--यदि किसी का भी सम्बन्ध बली 
केन्द्रनाथ से हो तो वह सम्बन्ध राजयोग कारक होता है। यहाँ यह भी 
बतलाना आवश्यक है कि “वली'” शब्द से क्‍या तात्पयं है? एक अर्थ 
तो साधारण है ही--बली अर्थात्‌ बलवान्‌ | “बली केन्द्रनाथ” का 
दूसरा पारिभाषिक अर्थ है--दशमेश--कक्‍्योंकि चारों केन्‍्द्रेशों में वही 
सबसे बली माना जाता है। यह दूसरा अर्थ लेने से निष्कर्ष यह 


'सम्बन्ध' या 'वन्ध” ऋब्द का प्रयोग ज्योतिष में एक विशेष अथे 
में होता है । इस दाब्द की व्य|ख्या के लिये देखिये अध्याय १५ । 
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निकला कि पंचमेंश या नवमंश-इन दोनों में से किसी का भा 
सम्बन्ध यदि दशमंश से हो तो योगकारक होता है । किन्तु 
अन्य लोग बली का अर्थ केवल बलवान्‌ लेते हैं । इस मतानुसार 
यदि कोई भी केन्‍्द्रेश बलवान है और किसी भी त्रिफ्ोणेश से 
सम्बन्ध भी करता है तो राज योगकारक हुआ ॥ ४६ ॥ 


केन्द्रतश्रिकोशा धिपयोरक्‍्ये तो योगकारको । 
अन्यत्रिकोणपतिना संबन्धो यदि कि पुनः ॥४७॥ 


यदि .किसी केन्द्र के स्वामी का दोनों त्रिकोणों में से एक के 
स्वामी के साथ ऐक्य हो (दोनों एक साथ हों) तो इस ऐक्य के 
कारण यह दोनों (परस्पर सम्बन्ध करने वाले त्रिकोणश और केन्द्रेश) 
योग कारक हो जाते हैं। यदि केन्द्रनाथ एक त्रिकोणाधिपति से 
सम्बन्ध करे और साथ ही साथ दूसरे त्रिकोणपति से भी सम्बन्ध कर ले 
तो फिर कहना ही क्‍या है अर्यात्‌ किसी एक केन्द्रनाथ का दोनों 
त्रिकोणेश से सम्बन्ध होना बहुत बडा राजयोग है। 


यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि यदि एक ही ग्रह केन्द्र 
और कोण का स्वामी हो तो वह स्वयं योगकारक हो जाता है । 
जंसे कक॑ और सिंह लग्न वाले के लिये मंगल; मकर और कुंभ वाले के 
लिये श॒क्र; वष और तुला लग्न वाले के लिये शनि । एसा योगकारक 
ग्रह अपनी अन्त्दंशा में भाग्योदय करता है || ४७ ॥ 


*मूल में शब्द "ऐक्य” है। अर्थात्‌ एक साथ हों किन्तु यदि 
चारों प्रकार के सम्बन्ध में से एक भी प्रकार का सम्बन्ध हो तो 
हमारे विचार से वह काफ़ी है । 
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योगकारकसम्बन्धात्पापिनो5पि ग्रहाः स्वतः । 
तत्तदृभुक्त्यानुसारेश दिशेयु्यागिकं फलम्‌ ॥४८॥ 


पहले बता च॒के हैं कि केन्द्रपति और कोणपति का सम्बन्ध 
होने से दोनों ही ग्रह (केन्द्रपति और कोणपति) राजयोगकारक 
माने जाते हैं। ऐसे योगकारक ग्रह की महादशा में यदि किसी शुभ- 
ग्रह की अन्तर्दंशा हो--तो चाहे यह शुभ ग्रह महादशानाथ से सम्बन्ध 
न भी करता हो तो भी शुभ-ग्रह की अन्तदंशा भाग्योदय द्वी करेगी । 
अब यह बताते हैं कि यदि कोई ग्रह नसगिक पाप-ग्रह हो (मगर, 
दइनि) तो भी--यदि वह योग कारक से सम्बन्ध करते हों तो क्या 
फल होगा । योगकारक से सम्बन्ध करने वाले पाप ग्रहों की अन्तर्दशा 
हो तो उसमें योगफल मिलता है। विशेष विवरण के लिये देखिये 
सुगम ज्योतिष प्रवेशिका पृष्ठ १२१ तथा १३६ ॥ ४८ ॥ 


स्वदश्ायां त्रिकोणेशो भुक्तों केन्द्रपतेः शुभम्‌ । 
दिशेत्सो5षपि तथा नो चेदसंबन्घेडपि पापकृत्‌ ॥४६॥ 


यदि केन्द्रपति सम्बन्धयुक्त हो तो अपनी दद्या में, कोणपति की 
अन्तर्दशा में शुभफल कारक होता ही है। इसी प्रकार त्रिकोणेश भी 
अपनी दशा में और केनन्‍्द्रपति की अन्तदंशा में शुभ फल दायक होता 
है। यदि केन्द्रकोण पतियों का सम्बन्ध न हो तो उतना शुभ नहीं होगा । 
यदि दोनों शुभ हों तो इन दोनों का चाहे सम्बन्ध हो या न हो एक की 
महादशझ्ञा दूसरे की अन्तदंशा में प्राय: शुभ फल ही होगा । हमारे विचार 
से यदि केन्द्रश और त्रिकोणंश में सम्बन्ध न हो अऔ;र एक की महांदशा 
में दूसरे की अन्तदंशा हो तो दोनों ग्रहों के विधय में यह भी विचारना 
चाहिये कि वे केन्द्र और त्रिकोण के. स्वामी होने के अतिरिक्त अन्य 
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किन घरों के स्वामी हैं ? कहाँ बठ हैं ? एक दूसरे से छठ, आठवें, वारहवें 
तो नहीं हैं? बलवान है या दुर्बंडह ? और तब जो निष्कर्ष आवे 
वह मानना चाहिये यदि केन्द्रेश और त्रिकोणेश का सम्बन्ध नहीं है 
और केन्द्रेश अशुभ है तो पाप फल देगा ॥ ४९ ॥। 


केन्द्राधिपत्यदोषस्तु बलवान्‌ ग़ुरुशुक्रयो: । 
मारकत्वेषपि च तयोरमारकस्थानसंस्थिति: ॥५०।॥। 


पहले बता चुके हैं कि यदि केन्द्र का स्वामी शूभग्रह हो तो 
अच्छा नहीं। अब यह कहते हैं कि बृहस्पति और शुक्र यदि केन्द्र' के 
स्वामी द्वों तो बहुत अधिक दोष हैं । यदि साथ ही साथ अर्थात्‌ इन 
दोनों में से कोई केन्द्र का स्वामी तो हो ही--मारक स्थान अर्थात्‌ 


७ बा 


द्वितीय या सप्तम में बंठा हो तो प्रवलृूमारक होता है ॥ ५० ॥ 


ब॒ुधस्तदनु चंद्रोषपि भवेत्तदनु तद्विधः । 
पापाचचेत्केन्द्रपतयः शुभदादचोत्तरोत्तरम्‌ ॥५१॥। 


जसे गुरु और शाक्र का केन्द्रश होना और मारक स्थान में बंठना 
दोपयुक्त माना गया है वसे ही बृध और चन्द्रमा कों भी समझना 
च।हिये। अर्थात्‌ बुध यदि केन्द्र का स्वामी हो तो शुभ नहीं होता 
ओर यदि केन्द्र का स्वाभी होकर मारक स्थान में बंठा हो तो और 
भी खराब समझना चाहिये । इसी प्रकार चन्द्रमा का केन्द्रश होना 
अच्छा नहीं और यदि चन्द्रमा केन्द्रेश होकर मारक स्थान में बंठ जाये 
तो और भी खराब है। किन्तु यदि पाप ग्रह केन्द्र के स्वामी हों तो वह 
शुभफल देने वाले होते हैं। सूर्य यदि केन्द्रेश हो तो उत्तम फल देगा। 
मंगल यदि केन्द्रेश हो तो और भी उत्तम फल देगा । और यदि शनि 
केन्द्रश हो तो ओर भी अच्छा ॥ ५१ ॥ 
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यदि केन्द्र जिकोसणे वा निवसेतां तमोग्रहों 
नाथेनान्यतरस्यव संबन्धाद्योगककारकों ॥५२॥ 


: थदि राहुया केतु केन्द्र में बंठा हो और त्रिकोणश से सम्बन्ध 
करता हो तो योग कारक होता है | अथवा यदि राहु या केतु त्रिकोण 
में बंठा हो और केन्द्रेश से सम्बन्ध करता हो तो भी राजयोग कारक 


होता है ॥ ५२ ॥ 


तमोग्रहों शुभारूढौ5संबदूधों येन केनचित्‌ ॥ 
अन्तदंशानुरूपेण भवेतां योगकारकों ॥॥५३॥। 


यदि राहुया केतु शुभग्रह की राशि और अच्छे स्थान में बंठ हों 
और किसी ग्रह से सम्बन्ध न करते हो तो अपनी अन्‍्तदंशा में शुभ 
फल देते हैं । यदि राहु या केतु का किसी से सम्बन्ध नहीं है और 
शुभ स्थान में है (केन्द्र या त्रिकोण में) तो इनकी महादशा में जब 
योग कारक ग्रह की अन्तदंशा आवेगी तब शुभ फल होगा ॥ ५३॥ 


आरम्भो राजयोगस्य भवेन्मारकभुक्तिषु । 
प्रथयन्ति तमारभ्य क्रमशः पापभुक्तय: ॥५४॥ 


लक 


यदि किसी मारक ग्रह की अन्तदंशा में राजयोग का आरम्भ 
हो तो उस दशाकाल में केवल रॉजपद की प्रसिद्धि हो जाती. है-- 
राजोचित ऐश्क्यं किवा भोग आदि की प्राप्ति नहीं होती ॥ ५४ ॥ 


रन्ध्रस्थरन्ध्रक्षकरन्प्रनाथ- 
रन्प्रत्रिभागाधिपमान्दिभेशञाः । 
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दुःखत्नदास्तेष्वपि दु्दलो यः 
स नाहकारी स्वदशापहारे ॥५५॥। 


नीचे लिखे हुए ग्रह बहुत दुःख देने वाले होते हैं-(१) जो ग्रह 
आठवें घर में बंठा हो (२) जो ग्रह आठवें घर को देखता हो (३) 
अष्टमेश (४) लग्न से २२वें द्रेष्शाण का स्वामी (५) जिस राशि में 
भान्दि हो, उसका स्वामी । कहने का तात्पयं यह है कि उपयुक्त ग्रह 
अपनी दशा, अन्तदंशा में बहुत कष्ट देते हैं और इन ग्रहों में जो 
सवसे दुर्बंछ हो उसकी दशा या अन्तदंशा में मृत्यु होती है ॥ ५५ ॥ 


अछस्य तुड्भरादवरोहिलंजा 

मध्या भेवेत्ता सुहृदज्यभागे। 
आरोहिणी निम्नपरिच्युतत्य 

नीचारिभांशेव्यघचमा भवेत्सा ॥५६॥ 


पहले बताया जा चुका है कि कसी राशि के किस अंश पर 
कोनसा ग्रह परमः- उच्च होता है भौर किस राशि के किस अंश 
पर परम नीच होता है । उदाहरण के लिये मंष राशि के दस 
अंश पर सूर्य परम उच्च होता है औौर तुला राशि के दस अंश 
पर सूर्य परम नीच होता हैं । तो तुला के दस अंश से निकल 
कर जब तक मंष के दस अंश पर सूय॑ नहीं पहुँचेगा तब तक उसे 
आरोही अर्थात्‌ चढ़ता हुआ कहेंगे। अपने उच्च (ऊँचे) भाव की ओर 
जा रहा है इसलिये चढ़ता हुआ कहा और मेष के १० अंश को 

इलोक ५४ की विस्तृत व्याश्या के लिये देखिये सुगम ज्योतिष 
प्रवेशिका । फलदीपिका के इलोक के द्वितीय चरण में “कारक भुक्ति षु” 
यह लिखा था किन्तु लघुपाराशरी में इसी इलोक में “मारक भुक्तिषु' 
यह पाठ है जो अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। वही पाठ हमने 
इसमें शुद्ध कर दिया है। 
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पार कर जब तक तुला के दस अंश तंक सुर्य न पहुँचे तब॒ तक 
उसे अवरोही अथॉत उतरता हुआ कहते हैं। अपनी नीच राशि 
की ओर जा रहा है. इसलिये उतरतां हुआ कहा । यदि किसी अवरोही 
अहै की दशा हो तो उत्तम नहीं; यदि किसी आरोही ग्रह की 
दशा हो तो उत्तम है। किन्तु चाहे अवरोही ही हो, दशा यदि 
ग्रह अपने मित्र के नवांद में या उच्च नवांश में हो तो उतनी 
खराब नहीं होती वल्कि यह कहना चाहिये कि साधारणतया अच्छी 
हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत चाहे कोई ग्रह आरोही ही 
क्यों न हो, यदि वह नीच राशि य। शत्रु राशि या नीच नवांश या 
शत्र नवांद में हो तो अधम होती है, उसकी दशा खराब जाती है । 

नीचे क, ख, ग इन तीन गुणों में सब में ग्रह अच्छा हो. तो बहुत 
तच्छा फल । सब में तीनों क, ख, ग में खराब हो तो खराब 
फल । क, ख, ग में किसी में अच्छी स्थिति, किसी में खराब स्थिति 
तो तारतम्य के अनुसार मिश्रित फल । 


क (7) आरोही नल अच्छा 
(४) अवरोही . +-* खराब 
ख (१) उच्च राशि 
अधिमित्र राशि | अच्छा 
मित्र राशि 


(४) नीच राशि 
अधिशत्रु राशि | खराव 
शत्रु राशि 
ग (१) उच्च नवांश 
. वर्गोोत्तिम नवांश 
अधिमित्र या | 
मित्र नवांश - 
(४) नीच नवांश 
अधिशत्रु या | 
गत्र नवांश 


खराब 
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“बृहत्‌ जातक” के अष्टम अध्याय में इसे बहुत अच्छी तरह 
समझाया गया है । (क) यदि कोई ग्रह बहुत बलवान्‌ हो या परमोच्च 
हो तो उसकी दशा सम्पूर्ण घन और बारोग्य को देने वाली होती 
है। (ख) यदि कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में है और किचित्‌ बल 
युक्त भी है तो उसकी दशा धूर्णा कहलाती है । इसकी दशा--अन्त- 
देंशा में घन वृद्धि होती है। (ग) यदि कोई ग्रह निबंछ हो तो उसकी 
दशा रिक्‍ता कहलाती है । रिक्‍ता दशा में स्वास्थ्य और घन की कमी 
रहती है और रोग तथा दरिद्रता की बहुतायत रहती है। (घ) यदि 
ग्रह नोच या छात्रु नवांश में हो तो उसको दशा अनिष्ट फहा कहलाती 
है । * इसमें शारीरक और घन विवयक कष्ट होता है। (ड) यदि कोई 
ग्रह अवरोही हो किन्तु मित्र या अधिमित्र नवांश में हो तो उसको दशा 
मध्या कहलाती है। इसमें किचित्‌ वृद्धि होतो है ॥ ५६ ॥। 


इस्तगुहे शस्तांशे मीचे रिपुमेधस्तसंस्यिते वाषपि। 
तस्य दशा सिश्रफला वशापराधथें फलप्रदा ज्ञया ॥५७॥ 


चाहे कोई ग्रह नीच राशि, शत्रु राशि में ही क्‍यों न हो-चांह 
कोई ग्रह अस्त ही क्‍यों न हो यदि वह उत्तम भाव और उत्तम नवांश 
में हो तो उसकी दशा को मिश्र फला अर्थात्‌ मिला-जुला फल देने 
वाली कहेंगे । वराहमिहिर के मत से उस ग्रह की दशा को मिश्र- 
फला कहते हैं जो ग्रह अपनी उत्तम राशि में हो (उच्च राशि या 
अपनी राशि में हो) किन्तु नीच नवांश या बात्रु नवांश में हो तो 
उस ग्रह की दशा मिली-जुली होती है । कभी आरोग्य, कभी घन, 
कभी व्याधि, कभी दरिद्रता । मन्‍्त्रेश्वर महाराज के मत से मिश्रफला 
का शुभ प्रभाव उत्तराद्ध में होता है॥ ५७ ॥। 


तत्तद्भावाद॒व्यवस्थल्य तज्भावव्ययपंस्य च । 
वीयहीनस्थ खेटस्थ पाके मत्युझवाप्नुयात्‌ ॥५८॥ 
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यदि कोई ग्रह वीयहीन अर्थात्‌ बलहीन हो तो उसकी दशा- 
अन्तदंशा में मृत्यु होगी। किसकी ? जिस भाव से निर्बल ग्रह द्वादश 
में बंठा है उस भाव से जिसका विचार किया जाता है उसकी या, 
जिस. भाव का दुंल ग्रह व्ययेश है, उस भाव से जिसका विचार 
किया जाता है उसकी । एक उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है। 
मान लीजिये कोई दुर्बछ ग्रह द्वितीय का मालिक होकर नवम में बंठा 
है तो इसकी दशा>अन्तर्दशा में जातक के भाई की या. पिता की मृत्यु 
हो सकती हैं। क्‍यों? .वह द्वितीयेश है। आर्यात्‌ तीसरे घर का 
व्ययेश है। तीसरे घर से १२वाँ लग्नसेहुसरा घर हुआ इसलिए 
द्वितीयेश तृतीय स्थान का व्ययेश हुआ और ऊपर बताया जा चुका 
है कि. जिस भाव का व्ययेश दुर्बंल हो उस भाव का नाश होता है। 
तृतीय से भाई का विचार किया जाता है इसलिए बलहीन 
द्वितीयेश की दशा में भाई को कथ्ट कहना । दूसरी बात जो इस 
इलोंक में बतायी है वह यह कि जिस भाव के व्यय स्थान में दुर्बल 
भ्रह बठे उस भाव को भी कष्ट पहुँंचाता है। ऊपर के उदाहरण में 
दशम से यदि पिता का विचार किया जाय तो नवम में दुर्बल ग्रह 
बैठा हुआ, दशम के व्यय में होने के कारण पिता को कष्ट पहुँचावेगा | 
नतीजा थ्ह निकला कि दुबंल ग्रह जिस भाव का व्ययेश हो उसका 
भी नाश करे और जिस भाव के ब्यय में बंढठे उसका भी नाश 
करे ॥ ५८ ॥। 

अब यह बताते हैं कि दशानाथ के गोचर से उसकी दशा के 
प्रभाव में क्‍या अन्तर होता है । 


दशापतिलंग्नगतो यदि स्यात्‌ 

त्रिषट्दशकादशगश्चन लग्नात्‌ । 
तत्सप्तवर्गेंउप्यय तत्सुहृद्दा 

लग्ने शुभो था शुभवा वक्षा स्यात्‌ ॥५६॥ 


बीसवाँ अध्याय : अन्तदंशाफल ४२१ 


जिस ग्रह को दशा हो वह गोचरवश लग्न में या लग्न से 
त्तीसरे, छठे, दसवें या ग्यारहवें यदि आवे तो उसकी दशा शुभ जाती 
है। या यदि दशानाथ लग्न से सप्तम में आता है तो भी दशा शुभ 
जाती है। यदि दशानांथ का मित्र गोचरवश लरग्न में आवे या कोई 


शुभ ग्रह गोचरवश लग्न में जा रहा हो तो भी दशा अच्छी जाती 
है ॥ ५९ ॥ 


यावन्ति वर्षाणि दशा ऊच सा स्यातु- 
चारक्रम्गत्तत्र द्ापतिः सः । 

यत्र स्थितंस्तड्धूवन्गद्विधोस्तु 
स्थितेः प्रकल्प्यं सदसत्फल हि ॥६०॥ 


यह देखिये कि जिस ग्रह की महादशा या अन्तर्दशा जा रही है 
वह इस समय गोचरवश जन्मकालीन चन्द्रमा से किस स्थान पर है। 
जिस समय दशानाथ जनन्‍्मकालीन चन्द्रमा से उत्तम स्थानों पर 
रहेगा उस समय अच्छा प्रभाव दिखावेगा और जिस समय गोचरवश 
जन्म राशि से अनिष्ट स्थानों पर रहेगा उस समय अनिष्ट फल 
दिखावेगा ॥।६०॥। 


दशाधिनाथस्य सुहृदूगृहस्थ- 
स्तदुच्चगों वाइ्य दशाधिनायात्‌ 
स्मरन्रिकोणोपचयोपगइच 


ददाति चन्द्र: खलु सत्फलानि ॥६५॥ 


चन्द्रमा जब गोचरवश नीचे लिखे किसी स्थान पर होता है तो 
शुभ फल दिखाता है। (क) दशानाथ के मित्र के घर में (ख) 
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दशानाथ जिस राक्षि में होता है उस राशि में | (ग) दशानाथ 
जिस राशि में है उससे ३, ५, ६, ७, ९, १०, ११वें घर में ॥६१॥ 


उक्तेषु राशिषु गतस्य विधोः स राहिः । 
स्याज्जन्मका लभवमतिधनादिभावः । 
तत्तद्विवृद्धकृदिसों कथितों नराणां 
. तड्भावहानिकृदथेतरराशिसंस्थः ॥६२॥। 


ऊपर के 'इलोक में यह बताया गया है कि चन्द्रमा किन-किन 
स्थानों पर शुभ होता है। अन्य स्थानों पर अशुभ समझना चाहिये।' 
हाभ स्थान जिस भाव में पड़े, वह थदि लग्न, धन लाभ आदि में 
हो तो उसकी वृद्धि होगी। उपय्‌ कत प्रकार से चन्द्रमा जिस भाव 
में अशुभ हो वह अशुभ स्थान जंन्मकुण्डली के जिस भाव में पड़े 
उस भांव की हानि होगी । मान लीजिये मेष- लग्न है और दशानाथ 
बृहस्पति है जो घनु राशि में बंठा :है -तो बृहस्पति की उच्च राशि 
कक है इस कारण कर्क का चन्द्रमा शुभ होगा। ६१वें इलोक 
में जो शुभ स्थान गिनाये हैं उनमें मकर नहीं है इस कारण 
मकर अशुभ स्थान हुआ । इसलिये कक राशि: अर्थात्‌ लग्न से चौथे 
भाव को चन्द्रमा बढ़ावेगा और मकर राशि अर्थात्‌ लग्न से दशम 
भाव को. चन्द्रमा कष्ट पहुँचावेगा ॥ ६२ ॥ 


सारावलीमुड॒दशां च वराहहोरा- 

सालोक्य जातकफल प्रवदेन्नराणाम्‌ । 
प्रदनोदयग्रहवशादथ वा स्वजन्म- 

राश्यादिना वदतु नास्त्यनयोविशेषः ॥॥६३॥। 


सारावली (यह कल्याण वर्मा विरचित फलित ज्योतिष का संस्कृत 
अ्न्थ है), उडुदशा (उडदाय प्रदीप, उड॒दशा या नक्षत्रदशा सम्बन्धी 
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फलित ज्योतिष का ग्रन्थ है) तथा वराहमिहिर रचित होराशास्त्र के 
आधार पर जातक की कुण्डली का फलादेश करना चाहिये। अथवा 
प्रश्न कुण्डली बना कर उससे फलादेश करे या जातक की जन्म 
राशि से विचार करें । इनमें कोई विशेष अन्तर नहीं आता । मन्त्रश्वर 
महाराज के विचारानुसार जन्म कुण्डली के आधार पर जंसे सुचारु 
रूप से फलादेश क्रिया जा सकता है वसे ही जन्म राशि तथा प्रश्न« 
कुण्डली पर से भी--उतना ही अच्छा विचार किया जा सकता है । 


भावार्थ रत्नाकर के कुछ योग निचे दिये हैं :-- 


घन योग विचार 


१. यदि दूपरे घर का स्वामी पाँचवे हो और पाँचवे घर का 
स्वामी दूसरे, अथवा दूसरे घर का स्वामी ग्य।रहवें हो और ग्यारहवें 
का स्वामी दूसरे अयवा पाँचवें घर का स्वामी पाँचवें और नवें का 
स्‍्त्रापी नवें घर में हो तो विशेष घन योग होता है । 


२. यदि द्वितीय और छाभ के स्वाप्रियों के साथ अन्य भवन 
का स्वामी भी बेठा हो तो उतना धन योग नहीं होता --जितना 
केवल घनेश लोभेश के योग से होगा । यहाँ यह भी तारतम्य कर 
लेना चाहिये कि वह अन्य स्थान का स्व्रामी--जो घनेश, लाभश के 
साय बंठा है--कौन है । 

लग्नेश होगा तो शुभ ही होगा। चतुर्थेश यदि साथ में बेठ जाता 
है तो उत्तम है किन्तु यदि छठ, बारहवें या आठवें का स्वामी साथ 
में बेंठ जावेगा तो धनेश लाभेश की एकत्र स्थिति के योग को 
भ्रष्ट करेगा | 


साथ ही यह भी विचार करना चाहिये कि पंचमेश, या नवमेशं, 
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यदि घनेश लाभश-दोनों जहाँ बंठें हों वहाँ हों तो घन योग को बद्धि 
करेंग-- कमी नहीं करेंगे। 

३. यदि दूसरे और ग्यारहवें प्र के स्वामी पाँचवें या नरवें 
घर के स्वामी से सम्बन्ध करें तो विशेष घन योग होता है किन्तु 
यदि दुःस्थानों के स्वामी (६. ८-१२ दुःस्थान माने जाते हैं) धनेश 
लाभश तथा त्रिकोणश से सम्बन्ध करें तो वह योग नष्ट होता है । 

४, यदि दूसरे और ग्यारहवें घर के मालिक बारहवें घर के 
माछिक के साथ .बठ हों या उससे तम्बन्ध करते हों तो धन योग 
नष्ट होता है । 

. ५७. यदि घनकारक बृह॒स्पतिंका प्रताघीश (दूधरे घर के स्वामी) 
से सम्बन्ध हो अथवा बृहस्पति का बुध से भी सम्बन्ध हो तो घन 
योग होता है । 

६... यंदि लग्नेश रूग्न में, घनेश धन में और लाभंश छाभ में 
बठा हो तो विशेष घन योग होता है । 

७. दूसरे और ग्यारह॒वें घर के मालिक दोनों रूग्न में बंठ हों 

. तो भी धन योग है। 

८. यदि उन-उन भावों में उन-उन भावों के कारक बंठ हों तो 
जिस भाव में कारक बंठा हो उस भाव का फल थोड़ा होता है ।* 

सर्वेष भावस्थानेषु तत्तदृ्भावादिकारक: । 

विद्यते तस्यभावस्यथ फलम्‌ स्वल्पमुदीरितम्‌ ॥। 

९. यदि चन्द्रमा सातवें का मांलिक हो कर दूसरे घर में बँठा 

हो और चन्द्रमा के साथ अन्य कोई ग्रहन बठा होतो नष्ट घन गया 
हुआ वापस आ जाता है 





* किस भाव का कौन ग्रह कारक है--या कौन से ग्रह कारक 
हैं यह फलदीपिका के अध्याय १५ इलोक १७ में बताया गया है । 
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निर्धन योग विचार 


१. यदि प्रथम, चतुर्थ तथा नवम घर के मालिक ८वें घर में 
तो जन्म से ही दरिद्र होता है । 

२-० दूसरे घर का स्वामी १२वें हो, १२वें घर का स्वामी 
दूसरे हो । 

३. दूसरे का स्वामी बारहवें हो और वारहवें का स्वामी 
लग्न में और उनको मारक ग्रह देखता हो 

४. पांचवें घर का मालिक छठ हो, नवे का मालिक अष्टम 
में हो और इन दोनों को मारक ग्रह देखते हों । 

उपर लिखे चारों योगों में जातक. निर्धघन होता हैं । 


विद्या विचार 


चतुर्थ में शुक्र हो तो गान विद्या विशारद होता है। 
यदि चौये घर में बच हो तो ज्योतिष श्ञास्त्र विशारद हो । 

३. यदि पाँचवे घर में सूर्य हो या पाँचव घर में राहु बुध हों 
तो जातक ज्योतिष में निपुण होता है या विष की चिकित्सा करने 
वाला चतुर वच्य होता है। 

४. (क) यदि दूसरे घर में सूयं और बुध हो तो ज्योतिष विद्या 
विशारद हो, (ख) यदि इन दोनों ग्रहों को शनि देखता हो तो गणित . 
शास्त्र में प्रवीण होता है । 

५. यदि दसरे गृह में सूर्य और मंगल हो तो तक शास्त्र 
विशारद हो । 

६. यदि पाँचवें घर में सूर्य, बुध, शनि हों तो वेदान्त शास्त्र 
का अच्छा ज्ञाता हो । 

७. यदि सूर्य और बुध एक साथ किसी केन्द्र कोण या लछाम 


ल्‍ पु «अच 
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में बंठे हों तो गणित शास्त्र में प्रवीण होता है। मूल में गणक शब्द 
आया है। इसका यह भी अर्थ होता है कि ज्योतिषी हो। 

८. यदि दूसरे घर में शक्त हो तो काव्य प्रेमी या कवि 
होता है। 

९. यदि राहु पंचम में हो तो गूढ़ भाव जान॑ने वारला हो अर्थात्‌ 
एसी विद्याओं में पारंगत-हो जो बहुत दुरूह हों. यानी इतनी. कठिन 
हो कि साधारणतया उनका मामिक अर्थ समझ में न आता हो। 

१०. चोथे घर में राहु हो तो माता की दीर्घ आयु होती है। 

११. दूसरे घर में बहस्पति हो तो जातक वेद और वेदान्त का 
अच्छा ज्ञाता हो । यदि कर्क या धनू या मोन का वृहस्पति हो तो 
अवश्य ही एसा होता है और एसे जातक का उसकी विद्वत्ता के 
कारण सभा, सोसाइटियों (समाज) में अच्छा आदर होता है ! 

१२. यदि दूसरे घर का स्वामी और बृहस्पति केन्द्र या कोण में 
हो तो जातक. विविध विद्याओं में विद्वान हो । 

१३. दूसरे घर में मेंगल हो तो जातक तक झास्त्र का 
पंडित हो । द 

१४. अगर वहाँ (ऊपर के योग में) मंगल के साथ साथ 
चन्द्रमा हो तो जातक सुत्रों को जानने वाला हो । 

१५. यदि दूसरे घर में शनि हो तो जातक मूढ़ और दुष्ट 
होता है । 


वारगी 


१. यदि शनि दूसरे घर में हो तो जातक की वाणी स्पष्ट 
नहीं होती, उसकी भाषा भी शिष्ट नहीं होती । 

२. दूसरे घर में बृहस्पति हो या केतु हो तो चतुर और निपुण 
ही । 


बीसवाँ अध्याय : अन्तदंशाफल ४२७ 


३० यदि दूसरे घर में सूर्य या मंगल हो तो जातक की वाणी 
प्रतिकूल हो । अर्थात्‌ दूसरे की वात काट । 

४. चन्द्रमा दूसरे घर में हो तो जातक बहुत बोलता है। 

५. दूसरे बर में बुध हो तो जातक युक्तियुक्त वाणी बोलेगा 
अर्थात उसका भाषण चातुयंपूर्ण होगा । 

६. जिस जातक की जन्म कुण्डली में राहु दूसरे घर में होता 
है, उसकी वाणी में दीनता होती है । 


तीसरे भाव का विचार 


१. भाई बहन का विचार तीसरे घर के स्वामी, भ्रात्‌ कारक 
मगल या मंगल के साथ ब5 हुये ग्रहों से करना चाहिए । 

२. यदि सूर्य, मगल और तीसरे घर का स्वामी तीसरे में हो 
तो जातक साहसी और धीर होता है । 

३. राह, केतु तीसरे में हों तो जातक साहसी हो । 

४. यदि तीसरे बुध हो तो मनुष्य घंयंहीन हो । 

५. यदि तृतीय भाव कमजोर हो लेकिन उसको वृहस्पति या 
मगल देखते हों तो जातक के भाई होंगे । 

६. बृहस्पति ग्यारहवं हो तो बड़ भाई से दुःख होता है ।* 

७. यद्दि ग्यारहवें मंगल हो और उस पर हानि की दृष्टि हो 
तो बड़े भाई न होंगे । 

८. तीसरे गृह का स्वामी छठे या आठवें हो तो भाइयों की समय 
से पहले मृत्यु हो अर्थात्‌ भाई अल्पायु हों । 


* बड़ भाई से अनबन या खटपट हो या बड़ा भाई जातक 
की कोई हानि करे या बड़ा भाई अल्पायु हो-यह सब ज्येष्ठ म्रातृ- 
जनित दुःख कहलाता है । 
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९. यदि क्षत्रियों की जन्मकुण्डली में दसवें घर का स्वामी 
तीसरे घर में हो तो राजयोग में न्‍्यूनता करता है .(पं० जवाहर 
लाल की जन्म कुण्डली में दसवें का मालिक तीसरे में था । संभवत: 
केन्द्र या कोण में होता तो उनको जल्दी राजयोग प्राप्त हो जाता)। 
पंडित जी ब्राह्मण थे । पहिले क्षत्रिय ही राजा होते थे इसलिये 
क्षत्रिय कहा । ह 

१०. यदि दूसरे और तीसरे घर के स्वामी एक साथ बंठे हो 
तो जातक उदार होता है । 

११. दूसरे और तीसरे घर के मालिक से दनि का सम्बन्ध 
हो तो मनुष्य बहुत लोभी होता है । 

१२. यदि तीसरे घर का मालिक छठे, आठवें या बारहवहतो 
भाइयों की मृत्यु हो | भर्यात्‌ वे अल्पायु हों । यदि वहां (छठ, ८, 
वें १२वें) शुभ ग्रह से युक्‍त तृतीयेश हो तो भाइयों की मृत्यु करावेगा 


नाक 


किन्तु दीघं काल के बाद। 


चतुर्थ भाव (वाहन) का विचार 
१. यदि चौथे और नवें घर के स्वामी लरलग्न में हों तो यह 
भाग्य वृद्धि तथा सवारी* का योग उत्पन्न करते हैं । 
२. यदि बृहस्पति चौथे घर में हो या चौथे को देखंता हो तो 
जातक को बहुत सुख प्राप्त होता है । 
३. यदि चौथे घर का स्वामी और बृहस्पति केन्द्र या कोण 
में एक साथ हों तो जातक को सुख प्राप्त होता है । 


* पहिले सवारी का अर्थ होता था, हाथी, घोड़ा, पालकी, रथ 
इत्यादि अब सवारी का आय है, स्कूटर, मोटर, जहाज आदि । 
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४. यदि चौथे घर के स्वामी के साथ शुक्र चौथे घर में बंठा 
हो तो स्वत्प वाहन योग होता है। 

५. यदि चोथे घर के स्वामी के साथ शुक्र नवम, दशम या 
एकादश स्थान में बंठा हो तो बहुत वाहन योग करता है । 

६. यदि कर्क लग्न हो, बुध और शुक्र चौथे घर में हो तो बुध 
की दशा शुक्र की अन्तर्दंशा में वाहन प्राप्त होता है। 

७. यदि शुक्र सप्तम में हो तो जातक बहुत कामुक होता है। 
अर्थात्‌ उसकी भोग लालसा प्रब्छल होती है ॥ 

८. यदि चौथे घर में शनि हो तो जातक कठोर हृदय होता 
है । किन्तु नये भवन में नहीं रहता बौर परदेश में रहता है। 

९. यदि चोथे घर का स्वामी नवें घर में हो और नवेंघर 
घर का स्वामी चौथे घर में हो तो यह भाग्य योग और वाहन योग 
भी उत्पन्न करते हैं । 

१०. यदि चोथे घर का स्वामी ग्यारहवें हो और ग्यारहवें घर 
का स्वामी चौथे हो तो भी ऊपर जो नं० ९ में फल बताया गया 
है वही फल होता है। 

११. चौथे घर का मालिक पाँचवें और पाँचवें घर का मालिक 
चौथे हो तो भी भाग्य योग तथा वाहन योग होते हैं। 

१२. यदि चौथे घर का स्वामी लग्न में हो और लग्नेश चौथे घर 
में हो तो भी शुभ फल समझना चाहिए ! 

१३. यदि पाँचवें घर का मालिक नवम में हो और नवम 
घर का मालिक पाँचवें हो तो भी यही फल हो ॥ 

१४. यदि चौथे घर का मालिक चौथे और पाँचवें घर का 
मालिक पाँचवें हो तो भी भाग्य वाहन योग होता है । 

१५. यदि पाँचवें घर का मालिक लाभ में और लाभ का 
मालिक पाँचवें हो तो भी भाग्य योग करता है । लाभ ग्यारहवें घर 


को कहते हैं । 
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१६. यदि पहले घर का स्वामी पहले घर में और नवम घर 
का स्वामी नवम में हो तो ऊपर लिखा हुआ शभ योग होता 

१७. यदि पाँचवें घर का मालिकि नवम में हो और नवम घर 
का मालिक दशाम में हो तो भी यह योग होता है । 


पुत्र विचार 


१. यदि पाँचवें का स्वामी तथा बृहस्पति का सम्बन्ध हो तो 
पुत्रों के लिए अच्छा योग है अर्थात्‌ जातक के पुत्र होते हैं और 
उनसे सुख प्राप्त होता है । 

२. यदि पहले का स्वामी, पाँचवें का स्वामी और बहस्पति 
केन्द्र या त्रिकोण में हों तो जातक को पुत्र सुख प्राप्त होता । 


दत्र तथा रोग विचार 


जन्म कुण्डली में छठ घर से शात्रः और रोग का विचार किय। 
जाता है, इसलिए भावार्थ रत्नाकर में “शत्रु रोगादितरंग” में निम्न- 
लिखित योग दिये हैं । पुस्तक का नाम भावार्थ रत्नाकर है। रत्नाकर 
समुद्र को कहते हैं इसलिए विविध प्रकरणों को अध्याय या परिच्छेदों 
में नर्बांठकर विविघ विचारों को तरांगों में बाँटा है। 

१. अष्टमंशं रूग्न में हो तो शरीर रोगी रहे । 

२. यदि छठ घर का मालिक रूग्न में हो तो अपनी जाति के 
लोग वाघा पहुंँचाते हैं अर्थात्‌ जातक से जाति के लोग शरत्रता की 
भावना रखते हैं और जातक को रोगों से भी बाघा रहती है । 


. यदि पहले तथा छठे के मालिक सूर्य के साथ हों तो ज्वर 
रोग से पीड़ित रहता है । 
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४. पहले और छठे के मालिक चन्द्रमा के साथ हों तो 
जल से भय हो | 

५. पहले और छठ के मालिक का मगर से सम्बन्ध हों तो 
ब्रण, घाव, शस्त्र से आधात, ग्रंन्थि (ऐसा फोड़ा जिसमें गांठ पड़ 
जाय जैसे प्लेग आदि) का भय होता है । 

६. पहले और छठे घर के मालिक बुध से युक्‍त हों तो 
पित्त रोग । । 

७. यदि पहले तथा छठ के मालिक बृहस्पति से युक्‍त हों तो 
शरीर स्वस्थ रहे, रोग न हो । 

८. यदि पहले और छठे के मालिक शुक्र के साथ यांग करें 
तो जातक की स्त्री के स्वास्थ्य के लिये खराब है। 


९. यदि पहले और छठे के मालिक का द्नि के साथ योग हो 
' तो चोरों और चाण्डालों (नीच जाति के लोगों) से भब हो। 

१० यदि पहले और छठे के मालिक राह या केतु से सम्बन्ध 
करें तो सपं, व्यात्र आदि से भय हो । 


११. यदि छठे का मालिक नीच ग्रह के साथ बारहवें घर 
में बंठा हो और लग्न का स्वामी बलवान हो तो रोग नाश होता 
है अर्थात्‌ स्वास्थ्य उत्तम रहता है ॥ 

१२. यदि छठ घर का स्वामी लग्नेश से कमजोर हो और उस 
षष्ठश का शुभ ग्रहों से सम्बन्ध हो तो जातक के शत्रु उसके मित्र 
हो जावेंगे । 


पत्नी विचार 


इस तरंग में पत्नी विचार दिया गया है। यदि स्त्री की 
कुण्डली में विचार करना हो तो नीचे दिये गये सिद्धांतों पर पति 
का विचार करना चाहिए। इसमें यह तारतम्य॒ करना आवश्यक 
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है कि जहाँ एक से अधिक पत्नियाँ होने के योग बताए गये हैं 
वहाँ एक से अधिक पति होने का योग केवल उसी समाज की स्त्रियों 
को लागू होगा जिसमें बहु विवाह (जंसे पव॑तीय प्रदेशों में एक स्त्री 
के कई पति होते हैं) या जहाँ विधवा विवाह होता है वहीं लागू होगा। 
हिन्दू पुरुषों की कुण्डली में भी (अब एक पत्नी के रहते हुये पुरुष 
दूसरा विवाह नहीं कर सकता इस कारण) बहुत से योग अब लागू 
नहीं होंगे और बहुत सी जगह जहाँ बहुविवाह के योग दिये गये 
हैं विवाह न होकर एक से अधिक स्त्री से जातक का सम्बन्ध हो 
ऐसा योग घटित हो सकता है । प्राचीन ग्रन्यों में लिखे हुये 
फल, देश, काल, पात्र भेद से बदलते रहते हैं । 

१. यदि सातवें घर का मालिक शुक्र के साथ हो और क्रूर 
सम्बन्ध से रहित हो (सम्बन्ध चार प्रकार के होते हैं, दो ग्रहों का 
एक साथ बेठना, एक-दूसरे की राशि में बंठना, एक-दूसरे को पूर्ण 
दृष्टि से देखना, किसी ग्रह कौ राशि में बेठ कर उस ग्रह को पूर्ण 
दृष्टि से देखना) तो एक ही स्त्री होती है। 

२. यदि सातवें घर का मालिक पाप ग्रह से सम्बन्ध करे या 
दूसरे या सातवें घर में पाप ग्रह हों, या शुक्र लाभ में हो या नीच का 
हो यां सातवें घर का मालिक छठे या बारहवें हों तो दूसरा विवाह 
होता है । 

३. यदि लग्न में पाप ग्रह हो तो दूसरा विवाह हो। 

४. यदि मंगल और छाुक्र एक साथ दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें 
या बारहवें घर में बंठे हों और शुक्र कमजोर हो तो द्वितीय विवाह 
हो । 

५. यदि मंगल दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या बारहवें हो तो 
भी दो विवाह होते हैं। यह दक्षिण भारतीय मत है। 

अन्य शास्त्रों में इसे मंगलीक दोष कहा गया है। इसलिए 
यदि जातक कोी स्त्री भी मंगलोक हो तो वह जिन्दा रहेगी और 
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पुरुष का दूसरा विवाह नहीं होगा, इस सामान्य सिद्धांत को नहीं 
मूलना चाहिए । 

६- यदि बृहस्पति दूसरे घर में हो और जन्म कुण्डली में 
एक से अधिक विवाह का योग हो तो दूसरा विवाह प्रोढ़ावस्था 
में होता है | 

७- यदि शनि दूसरे घर में हो ओर राहु सातवें घर में हो 
तो दो विवाह होते हैं । 

८. यदि दूसरे व सातवें घर के मालिक या शुक्र दूसरे या 
सातवें घर में हों ओर दूसरे ओर सातवें घरों पर शुभ ग्रहों की 
दृष्टि हो तो जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि हो उतनी पत्नियाँ हों या 
उतनी स्त्रियों से सुख हो लेकिन यदि क्रर ग्रह से युक्त ये स्थान 
या शुक्र हो तो यह योग घटित नहीं होता । 

९. यदि शनि और शुक्र सप्तम में .हों तो जातक अपनी स्त्री 
में आसक्त रहता है। 

१०. यदि सप्तम में बृध हो तो पर स्त्री में आसक्त हो ॥ 

११. यदि सातवें घर में बृहस्पति हो तो जातक कौ स्त्री पति- 
परायणा हो । 

१२. यदि दूसरे, सातवें और दसवें घर के मालिक चौथे घर 
में हों तो जातक पर-स्त्रियों में आसक्त हो । 

१३. सातवें घर में राहु हो तो जातक निपुण हो | 

१४. सातवें घर में केतु हो तो जातक की पत्नी घूर्ता हो । 


आयु-आरोग्य तरंग 
१. सम्पत्ति, शरीर स्वास्थ्य और पुत्रों का कारक बृहस्पति 


होता है । 
२. यदि बृहस्पति लूग्नेश के साथ हो तो उत्तम आयु होती है ॥ 
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३. यदि आथू कारक हानि का आठवें घर के स्वामी से 
सम्बन्ध हो तो दीर्षायु हो | 

४. आठवें घर में शनि हो तो दीर्घायु हो । 

५. यदि आठवें घर का स्वामी केतु के साथ लग्न में हो तो 
अल्पाय हो । 

६. पिता का कारक सूय्य यदि नवम घर के स्वामी से सम्बन्ध 
करे तो पिता की दीर्घाय हो । 

७. नये घर में सूर्य हो तो पिता स्वल्पाय हो ।* 

८. चौथे घर में चन्द्रमा हो तो माता अल्पायु हो । 

९. यदि सूर्य और नवें घर के मालिक दोनों नवें घर में बंठे 
हों तो पिता अल्पायु हो। किन्तु यदि नें घर का मालिक ग्यारहवें में 
हो तो पिता दीर्घायु हो । 

१०. तीसरे घर में मंगल हो तो भाई अल्पायु हों। तीसरे घर 
में बृहस्पति हो तो भाइयों के लिए कष्टकारक होता है। 

११. यदि धनु या मीन राशि का बृहस्पति तीसरे घर में हो 
तो जातक के केवरछू एक ही भाई होता है। 

१२. पंचम में बृहस्पति पुत्र की आयु में कमी करता है। 

१३. सातवें घर में शुक्र हो तो पत्नी की आयू कम करता है। 

नोट :--- ऊपर लिखे हुये योगों का निष्कर्ष यह है कि जिस 
भाव का जो कारक है उस भाव में यंदि वह कारक बंठा हो तो 
हु फल में कमी करता. है| केवल शनि के विषय में यह बात 
लागू नहीं होती क्योंकि वह आयु का कारक है और आठवें घर में 
बेठकर आयु को बढ़ाता है । 


*दक्षिण भांरत में पिता का विचार नवम घर से किया जाता है | 
पिता का कारक सूर्य है। इसलिये कारक के (जिस स्थान का वह कारक 
है) उस स्थान मे बठने से यह दोष हुआ । 
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१४. यदि चन्द्रमा ओर चौथे घर का मालिक--«वें, ९ वें, 
१०वें, ११वें, इनमें से किन्‍्हीं घरों में हों (यह जरूरी नहीं कि 
चन्द्रमा ओर चौथे घर का मालिक एक ही घर में हों) वो जातक 
की माता दीर्घायु होती है । यदि चतुर्थेश का .चन्द्रमा से सम्बन्ध हो तो 
भी माता दीघायु हो । 

१५. यदि मूल त्रिकोण अंझों में सूर्य सिंह में, मंगल मेष में, 
श्रुध कन्या में, बृहस्पति धनु में, शुक्र तुला में या शनि कुम्म में चौथे 
घर में बंठा हो तो माता दीर्घायूु होती है । चौथे का मालिक 
चोथे में हो तो भी माता के लिए अच्छा है किन्तु यदि चौथे 
का मालिक मूल त्रिकोण अंशों में हो तो बहुत उत्तम है। किन-किन 
अंशों तक मूल त्रिकोण होते हैं और किन अंशों में स्त्रराशि होती है 
यह अध्याय १ इलोक ७ की व्याख्या में बताया जा चुका है। 

१६. यदि चोथे घर का मालिक और चन्द्रमा प्रवरू स्थान में 
बेठ हों किन्तु यदि चन्द्रमा क्षीण हो (कृष्ण पक्ष की दशमी से शुक्ल 
पक्ष की पंचमीं तक चन्द्रमा क्षीण समझा जाता है*) और उन पर 
दनि की दृष्टि हो तो माता अल्पायु होती है । 

भाग्य योग तरंग 

अब भावार्थ र॒त्नाकर के अनुसार कतिपथ भाग्य योग दिये जा 
रहे हैं :-- 

१. यदि नवें का मालिक ग्यारहवें हो और ग्यारहवें का मालिक 
नवें में हो या नर्वें और ग्यारहवें के मालिक में सम्बन्ध हो । 

२. यदि दो-दो ग्रह एक-एक राशि में इस प्रकार बठे हुए हों 
कि चार राशि में आठ ग्रह आ जावें। ः 


* एक अन्य मत से कृष्ण चतुदंशी और अमावास्या को चन्द्र 
क्षीण होता है । 
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३. यदि छ: ग्रह तीन राशियों में, दो-दो एक साथ बंठ हों। 

४. यदि चारों शुभ ग्रहों को (बुध, बहस्पति, शुक्र और शुक्ल 
पक्ष का चन्द्रमा) ..पाप ग्रह देखते हों तो बहुत भाग्यशाली तो नहीं 
होता लेकिन घन योग होता है | 

५. यदि तीसरे, छठे और ग्यारहव क्र्र ग्रह बंठ हों। 

६. यदि कोई ग्रह लग्न से बारहवें घर में बंठा हो तो उस 
भाव का भाग्य उदय करता है जिस भाव का वह कारक है । 
किस भाव का कौन सा ग्रह कारक होता है यह इस पुस्तक में पहिले 
बताया जा चुका है । 

७. यदि चौथे घर का मालिक, शुक्र और सातवें और नवें 
घर के मालिक नवें या ग्यारहवें इन दोनों घरों में (चाहे चारों एक 
साथ बंठे हों चाहे कुछ नवें कुछ ग्यारहव बठे हों) और शनि से 
सम्बन्ध करते हों तो शनि की दशा और अनन्‍्तदंशा में अच्छा लाभ 
होता है और सवारी प्राप्त होती है । 

८. यदि पहले, चौथे ओर नव और दस घरों के मालिक पहले 
सातवें या दसवें घर में बठे हों--चारों ग्रहों का इन तीनों केन्द्रों में से 
किसी एक केन्द्र में एक साथ बैठना आवश्यक है तो उनकी दशा 
और अन्तदंशा में बहुत भाग्य उदय होता है । 

९. यदि कोई ग्रह पाँचवें अथवा नवें घर में उच्च राशि का 
होकर बंठा हो तो भाग्य उदय होता है। 

१०. यदि सूयं, बुध और शुक्र, पाँचवें हों और बृहस्पति 
ग्यारहवें हों तो बुध की दशा में विद्येष धनागम होता है । 

११. यदि नवें घर का मालिक और सूर्य दोनों एक साथ लग 
से बारहवें घर में हों तो पिता के जरिये भाग्य उदय होता है। 

१२. यदि सूर्य मंष राशि का हो तो जातक के पिता का भाग 
बढ़ता है । | 


बीसवाँ अध्याय ; अन्तदंशाफल ४३७ 
हे 


१३. यदि तुला का सूर्य हो तो जातक के पिता की भाग्य हानि 
होती है। द 

१४. यदि जातक घनु लग्न हो तो जातक का अपने पिता के 
जरिये भाग्य उदय होगा। या जातक के पिता का भाग्य उदय होगा। 
चाह तुला का सूर्य हो इस योग में फक नहीं होता | 

१५- यदि (3)सूयें और नवें का मालिक और बारहवें का मालिक 
यह तीनों बारहवें घर में हों या (४) ब॒हस्पति और बारहवें घर के 
मालिक बारहवें घर में हों तो जातक के पिता का भाग्य उदय 
होता है। 

१६. यदि वारहवें घर में शुक्र हो तो कलत्र भाग्य आर्थात्‌ 
अपनी पत्नी के कारण भाग्य उदय होता है। 


१७. यदि चन्द्रमा बारहवें घर में हो तो माता के कारण भाग्य 
उदय' होता है। 

१८. यदि मंगल बारहवें हो तो भ्रात्‌ भाग्य (भाइयों-के सम्बन्ध 
में भाग्यशाली या भाई के कारण भाग्य उदय)। 


१९. यदि नर्वेंघर का मालिक बारहवें घर में हो तो पिता का 
भाग्य उदय या पिता के कारण जातक का स्वयं का भाग्य उदय 
होता है । 

२० यदि नवें घर का मालिक सातवें में हो और सातवें घर का 
मालिक नवम में हो तो अपनी पत्नी के कारण भाग्य उदय होता है । 

२१. यदि दूसरे घर के मालिक और बूध छछठें में बंठे हों तो 
जाति वालों का (चचेरे भाई आदि सम्बन्धी का) घन प्राप्त होता है । 

२२. यदि केवल बुब छठ हो तो भी यही फल है। 

२३. यदि पाँचव घर का मालिक और बहस्पति दोनों अपनी 
अपनी उच्च राशि में हो तो उसके बच्चे भाग्यशाली होते हैं। 


४३८ फलदीपिका 


राजयोग तरंग 

नीचे कुछ राजयोग दिये जाते हैं। 

१. यदि (7) दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में हो और 
पाँचवें घर का मालिक पाँचवें घर में हो या (४) दूसरे का मालिक 
नवें और पाँचवें का मालिक दसवें घर में हों तो राजयोग है। 

२. यदि दूसरे. और ग्यारहवें घर के मालिक दोनों एक साथ 
दसवें घर में हों और दोष से रहित हों तो उत्तकी दशा में राजयोग 
होता है । दोष दो प्रकार के होते हैं: (१) एक तो छठे आठवें आदि 
दुःस्थानों के स्वामियों से सम्बन्ध और (४) दूसका नीच राशि या 
दात्रु राशि में बंठना, अस्त होना आदि । 

३. यदि राहु चौथे, पाँचवें, दसवें णाग्यारहबें बंठा हो तो अपनी 
दशा या अन्‍्तदंशा में राजयोग देता है । 

४. यदि केतु तीसरे घर में हो ता निर्चय ही योग देने वाला 
होता है । । । 

५. यदि केतु पाँचवें या नवें घर में हो तो शुभ नहीं होता । 
निश्चय ही दोष कारक होता है । ः 

६. यदि चन्द्रमा और शुकू दोतों एक साथ तीसरे घर में हों 
तो शुक्र योग देता है। शुक्र की दशा में इसका विशेष फल होगा। 

७. यदि दसवें घर का मालिक तीसरे या ग्यारहवें घर में हो 
तो जीवन भर राजयोग नहीं होता, कभी किसी काल में राजयोग हो 
जावेगा। पंडित जवाहरलाल जी की कुण्डली में यह लागू नही होता। 

९. यदि नवें घर का मालिक आठवें घर में हो तो उसकी दशा 
में योग नहीं होता । लेकिन यदि नें घर का मालिक बृहस्पति हो 
और वह आठवें में हो तो भाग्य उदय होता है। 


१०. यदि आठवें ओर नवें घर के मालिकों का सम्बन्ध हो 
तो आठवें घर के माल्िकि की दशा में योम होता है । सम्बन्ध चार 
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प्रकार के दोक़े हैं, दो ग्रहों का एक साथ एक घर में बंठना, एक- 
दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखना इत्यादि जो अन्यत्र बताया गया है । 

११. यदि आठवें और नव्रें घर के मालिक का सम्बन्ध हो तो 
नवें घर के मालिक की दशा में योग नहीं होगा। किन्तु अष्टमेंश 
की अन्तदंशा में योग होता है । 

१२. यदि दसवें तथा ग्यारहवें घर के स्वामियों का सम्बन्ध 
हो तो ग्यारहवें घर के मालिक की दशा में राजथोग होगा ॥ 

१३. यदि दसवें और ग्यारहव घर के मालिकों का सम्बन्ध 
हो तो दसवें घर के मालिक की दशा में साधारण स्थिति रहंगी अर्थात्‌ 
न बहुत अच्छा और न बहुत खराब । 

१४. यदि शुक्र दशम में हो तो उसकी दशा में कोई योग 
नही होता । 

१५. यदि शनि सातवें घर में हो तो उसकी दशा में राजयोग 
होता है । द 

१६. यदि सातवें घर में राहु हो तो निश्चय ही योग देने 
वाला होता है। 

१७. यदि हानि तीप्तरे या नवें घर में हो तो योग देता है। 

१८. यदि तीसरे, आठवें या नर्वे घर में बृहस्पति हो तो योग 
देता है । 

१९. यदि बहस्पति बारहवें घर में हो तो जातक मृत्यु--श्स 
जीवन-के बाद देवलोक (स्त्रगं) प्राप्त करता है। 

२०. यदि भाग्य (९) ओर राज्य (१०) के मालिक राज्य 
या भाग्य में बंठ हों तो बहुत उत्तम राजयोग होता है और बहुत 
यश प्राप्त होता है। 

२१. यदि नव्रें घर का मालिक दसवें हो और दसवें घर का 
मालिक नवें में तो भी वही फल जो नं० २० में बताया गया है। 


'डी४० फलदीपिका 


२२. यदि दसवें घर का मालिक दसवें; नवें घर का मालिक 
नवें, हो तो भी वही फल जो ऊपर २० में दिया गया है । 

२३. यदि दसवें और पाँचवें घर के मालिक दोनों, एक-एक 
या एक साथ दसवें या पाँचवें घर में बठे हों तो राज योग और यश 
होता है | 

२४. यदि न्वें और दसवें घर के मालिक सातवें और पहले 
घर में बठे हों तो राज योग और यश्ञ प्राप्त करता है। 

२५. यदि पाँचवें, सातवें और दसवें के मालिक केन्द्र और 
कोण में हों तो जातक को राज योग और यश्ष प्राप्त होता है। 

महादज्ञा-फल तरंग ' 

अब महादशा सम्बन्धी कुछ योग बताये जाते हैं । 

१. शुक्र की महादशा में शनि का अन्तर या शनि की महादशा 
में शुक्र का अन्तर हो तो जातक योगहीन हो जाता है अर्थात्‌ यह 
अन्तदंशा कष्टकारक होती है। ० 

२. जिन व्यक्तियों का धनु या मीन लग्न में जन्म हो उनकी 
शनि की दशा में शुक्र की अन्तदंशा में शनि उत्तम फल करता 
है और शुक्र की महादशा में शनि अच्छा फल देता है। 

३. यदि आठवें 'घर का मालिक छठे, आठवें या बारहवें घर 
में बंठा हो और उसकी महादशा हो तो छठ आठवें या बारहवें घर 
के मालिक की अन्तदंशा में मारक फल होगा। 

४. यदि तीसरे तथा दसवें घर के मालिकों का सम्बन्ध हो तो 
दसवें घर के मालिक की दशा में योग नहीं होता बल्कि अवयोग होता 
है । किन्तु तीसरे घर के मालिक की दशा में उत्तम योग होता है। 

५. यदि (४) कोई ग्रह लग्न या सातव घर में हो या (४) 
नर्वें घर का मालिक सातवें घर में हो तो एसे ग्रह की दशा में 
जातक अपने पुरुषार्थ से धन कमाता है। 
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६. यदि राहु की महादद्या हो तो उसमें राहु केतु-शनि या 
सूय की अन्तदंशा में पिता की मत्य हो सकती है। 


७. यदि केतु की दशा हो तो उसमें मंगल, शनि, सूर्य या 
राहु की अन्तदंशा जातक के पिता की मृत्यु कर सकती है। 

८. यदि मंगल की दशा हो तो उसमें राहु, केतु या शनि की 
अन्तदंशा में जातक के पिता का मरण हो सकता है। 

९. यदि शनि की महादशा हो तो उसमें राहु, केतु, सूर्य या 
मंगल की अन्तदंशा में प्रिता का मरण हो सकता है। 

१०. मंगल की महादशा का अन्त हो और राह प्रारम्भ होने 
वाला हो तो पिता की मृत्यु हो सकती है । 

११. यदि क्र ग्रह की महादशा हो और उसमें राहु की 
अन्तर्दशा हो तो पिता की मृत्यु हो सकती है । 

१२. यदि बृहस्पति और छाक्र वृश्चिक में हों और शुक्र की दशा 
आधे तो शुक्र दशा राजयोग कारक होती हैं, इसमें संशय नहीं है। 

१३. यदि सूर्य और बूध एक साथ हों या कन्या का सूयये, सिंह 
का बुध हो तो बुध की दंशा प्रबल होती है; सूर्य की दशा मध्यम 
होती है । 

१४. यदि च द्रमा और मंगल का सम्बन्ध हो तो चन्द्र की दशा 
बहुत योग देने वाली होती है, मंगल की दशा मध्यम होती है । 

१५. यदि बृहस्पति और शनि का सम्बन्ध हो तो शनि की 
दशा विशेष योग प्रदान करने वाली होती है; वृहस्पति की महादशा 
मध्यम होती है । 

१६. यदि मंगल और बृहस्पति का सम्बन्ध हो तो मंगल की 
दशा उत्तम होतो है, बृहस्पति की दह्ा मध्यम होती है। 

१७. यदि चन्द्रमा और बृहस्पति का सम्बन्ध हो तो चन्द्र दशा 
विशेष योग प्रदान करने वाली होती है, बहस्पति की दशा मध्यम 
होती है । 
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१८. यदि राहु केन्द्र या कोण में हो तो स्वतंत्र राजयोग है। 
जातक को बहुत पश प्राप्त होता है । 

१९. यदि बुध, बृहस्पति और शुक्र का सम्बन्ध हो तो यह 
विशेष घन योग है, जातक भाग्यवान्‌ और यशस्वी होता है। 

२०. यदि शुक्र का बुध या बृहस्पति से सम्बन्ध हो, शुक्र कौ 
दशा में घन योग होता है । बृहस्पति की दशा में जातक घन हीन होता 
है और बुध की दशा मिला जुला फल देती है अर्थात्‌ कभी घनागम 
कभी धन की हानि । 

२१. यदि सुयय किसी ग्रह के साथ हो तो सूर्य की दशा में 
घनागम, अन्य ग्रह मध्यम फल देता है । 

२२. यदि राहु का अन्य ग्रहों से सम्बन्ध हो तो जो ग्रह सबसे 
प्रवक होगा राहु उसका फल देगा। 

२३. यदि राहु, सुयं और शनि एक साथ तृतीय में हों तो 
राहु की दशा, अन्तर्दशा पराक्रम और भाग्योदय करती है। 

२४. यदि बुघ तृतीय में हो तो राहु की दशा में जातक घैये 
हीन (कातर, या डरपोक) हो जाता है | 


ग्रह सामान्य योग तरंग 


१. यदि किसी भाव का स्वामी-उस भाव के कारक से संयुक्त 
हो तो उस भाव की प्रबलता होती है अर्थात्‌ वह भाव पुष्ट होता है। 
किस भाव का कौन सा कारक होता है यह फलदीपिका के अध्याय १५ 
इलोक १७ में बताया गया है। उदाहरण के लिये पंचम कारक बृहस्पति 
है ओर सप्तम कारक शुक्र है। यदि पंचमेश बृहस्पति के साथ हो 
या सप्तमेश शुक्र के साथ हो तो पंचम भाव या सप्तम भाव पुष्ट 


होगा । 
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२. तृतीय, अष्टम या ग्र्यारहर्वें घर का स्वामी होना दोषथुक्त 
होता है | पंचम या नवम का स्त्रामी होना शुभ होता है। 

३. तीसरे, छठे या ब्राठवें का मालिक होने से बृहस्पति दोष- 
युक्त हो जाता है लेकिन आठवें घर का मालिक होने पर भी यह योग 
देने वाला होता है । 


४. यदि छ॒ुक्त छठ स्थान में हो तो योग देने वाला होता दे । 
१२वें घर में भी शुक्र का यही फल है । 


५. राहु यदि चतुर्थ, पंचम, दशम या एकादश में हो तो योग देता 
है एसा उत्तम ज्योतिषियों ने कहा है। 


६. यदि सौम्य ग्रह केन्द्र के स्वामी हों तो योग नहीं देते | केन्द्र 
में स्थित केन्द्रनाथ यदि कर हों तो राजयोग देते हैं । 

७. जिस भाव में शन्रि सिथित हो या जिस भाव को हानि 
देखता हो उस भष्व की न्यूनता होती है। किन्तु शनि तृतीय या 
नवम को देखे तो उस भाव की (जिस को देखता: हो) प्रवलता 
होती है । 

८. यदि क्षीण चन्द्रमा लग्न में हो तो जातक मन्द बुद्धि होता 
है और अन्य लोगों से पोषित होता है। यदि पूर्ण चन्द्र रूग्न में हो 
तो जातक गुणवान्‌, भाग्यवान्‌ होता है। 

९. यदि चन्द्रमा और मंगल लग्न में हों या चन्द्रमा और मंगल 
अष्टम में हों तो जातक भाग्यवान्‌ होता है । 


१०. मंगल यदि चतुर्थेश के साथ हो तो निश्चय स्थावर सम्पत्ति 
(खेत, मकान) का मालिक होता है । 


११. यदि चोथे घर के स्वामी के साथ बृहस्पति चौथे घर में 
हो तो वह गाय आदि चौपायों का माछिक होता है। 


डीडड फलदी पिका 


१२. जो भाव, भावेश या कारक पाप ग्रहों के मध्य में हो 
वह भाव, भावेश या कारक दुःखदायक होता है । 

१३. यदि ग्यारहवें और बारहवें भावों के स्वामियों का सम्बन्ध 
हो तो योग प्रद होता है | 

१४. ग्यारहवें घर का स्वामी यदि तीसरे घर या बारहवें घर 
में हो तो योग प्रद होता है। 

१५. कोई भी लग्न हो, यदि भाग्येश (नर्वें घर का मालिक) 
आठवें घर में हो तो योग प्राप्त नहीं होता, जातक सामान्य स्थिति 
में रहता है । 

१६. यदि चन्द्रमा छठे हो तो जातक की बृद्धि कुशल होती 
है । यदि द्वितीय में हो तो उसके नेत्र चंचल हों । 


ग्रह मालिका योग 


१. यदि नौ ग्रह लग्न से नवम भाव तक, प्रत्येक भाव में एक 
ग्रह हो तो प्लालिका योग होता है । 

२. यदि लग्न से छठ स्थान तक सब ग्रह हों तो “षष्टखेंट 
मालिका” योग होता है । 

३. यदि छरूग्ने से सातवं घर तक--सातों भावों में सब 
ग्रह प्रत्येक भाव में कोई ग्रह होना चाहिये--तो मालिका योग 
होता है । 

४. यदि सब ग्रह लग्न से अष्टम भाव तक (प्रत्येक भाव में 
ग्रह होना चाहिये) हों तो हो “अष्ट खेचर माला योग” होता है । 

५. बहुत से ज्पोंतिषियों की राय है कि सूय राशि से प्रारंभ- 


मालिका योग उत्तम योग है । 
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कर मालिका योग होता है; अन्य ज्योतिषियों के विचार से लग्न 
से ही प्रारंभ करने से मालिका योग होता है । 


६. यदि रग्न से ६,७, ८ ओर ९ में सब ग्रह हों तो भाग्यप्रद 
योग होता है । 


७. यदि रूग्न से ५वें घर तक सब भावों में ग्रह हों और 
सब ग्रह इन पाँचों भावों में आ जावें तो भी भाग्य योग होता है। 


' दो स्थानों के अधिपतियों के फल में क्रम 


१. जो ग्रह समराशि में होते हैं-वे पहले अपनी मूल त्रिकोण 
राशि का फल देते हैं--फिर अपनी दूसरी राशि का। उदाहरण के 
लिये शनि यदि समराशि, वृषभ, कर्क कन्या, वृद्चिक या मीन में 
हो तो अपनी दशा, अन्तदंशा के पूर्वारद्ध में अपनी मूल त्रिकोण राशि 
अर्थात्‌ कुंभ का फल देगा और अपना उत्तराद्ध (दशा, अन्तदंशा के 
काल को यदि दो हिस्सों में बाँठा जावे--त्ो बाद के आधे काल में] 
अपनो दूसरी राशि का-अर्थात्‌ मकर का फल देगा। 


उदाहरण के लिये किसी जातक का मिथुन रूग्न है-शनि आठवें 
तथा नवें का मालिक हुआ । आठवें घर में मकर राशि है। नवें 
घर में कुंभ राशि है तो मान लीजिये शनि कन्या राशि में है। 
अगले पृष्ठ पर देखिये सेठ रामकृष्ण जी डालमिया की जन्म कुण्डली 
जन्म ता० ७ अप्रर> सन १८९३। 


कन्या राशि का शनि सम राशि में है। इसलिये शनि अपनी 
मूल त्रिकोण राशि कुंभ के स्वामित्व का फल पहिले आधे काल में 
करेगा और मकर के स्वामित्व का फल बाद के आघ काल में । 


४४६ कलदीपिका 


२. यदि ग्रह ओज (ऊनो राशि में हो। तो मूल त्रिकोण राश्नि 
के स्वामित्व का फल उत्तराद् में 
करेगा और अपनी अन्य राशि के 
स्वामित्व का फल पूर्वार्ध में। उदा 
हरण के लिये बृहस्पति मेष में है। 
मेष ओज (या ऊनी राशि है) इस 
कं।रण अपनी मूल त्रिकोण राशि 
घनूष के स्वामित्व का प्रभाव 
उत्तराद्ध में दिखलावेगा और अपनी 
स्वराशि मीन का प्रभाव पूर्वार्ध में । वसे तो मंगल, बुध, बृहस्पति, 
शुक्र, शनि-इन पाँचों की दो-दो राशि स्वराशि होती है किन्तु समझाने 
के लिये-एक को मूल त्रिकोण राशि दूसरी को स्व राशि इन हाब्दों 
में समझाया। 





मारक तरंग 


१. व्ययेश की दशा में घनेश मारक होता है। द्वितीयेश की दशा 
में व्ययेश मारक हो सकता है। 

२. व्ययेश की दशाकाल के द्वितीयेश के साथ रहने वाले अथवा 
द्वितीयेश से दृष्ट ग्रह मारक हो सकते हैं। 

३. द्वितीयेश की दशा में, व्यय में बंठे हुए और व्ययेश से दुृष्ट 
अह मारक हो सकते हैं । 

४. व्ययेश की दशा में, व्यय में बंठे हुए पाप ग्रह अपनी अन्तदंशा 
में मारक हो सकते हैं। 

५. द्वितीय स्थान में पाप्रह हों और व्ययेश के साथ हों तो 
व्ययेश की दशा में, यह पाप ग्रह मारक हो सकते हैं । 5 

६. व्यय में पापी ग्रह हो तो उसकी दशा में द्वितीयेश से 
सम्बन्धित पाप ग्रह की अन्तदंशा मारक हो सकती है। 
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७. , अष्टमेश की दशा में स्त्रयं उसक्री अन्त्दंशा मारक हो 
सकती है । 

८. अष्टमंश की दशा में--षष्ठ स्थान स्थित पापी की दशा मारक 
हो सकती है। 

९. षष्ठेश की महादशा में, अष्टम में स्थित ग्रह की अन्तर्दशा 
मारक हो सकती है। 

१०. अष्टमेश की दशा में, अष्टमेश से दुष्ट ग्रह की अन्तद्दंशा 
मारक हो सकती है। 

११. अष्टमेश की दशा में षष्ठेश के साथ बंठ हुए ग्रह की दह्ञा 
मारक हो सकती है । 


१२. अष्टम स्थान में पाप ग्रह हो तो उसकी दशा में षष्ठेश की 
अन्तदंशां मारक हो सकती है। 


१३. पषष्ठेश की महादशा में अध्टमेश की अन्तदंशा मारक हो 
सकती है। 

१४. पषष्ठ स्थान में पाप ग्रह हो तो उसकी दशा में अंष्टम स्थान 
स्थित ग्रह की अन्तदंशा मारक हो सकती हैं। 

१५. पषष्ठेश की दशा में-अष्टमेश की अन्तर्देशा मारक हो 
सकती है। 

१६. अष्टम में पाप ग्रह हो तो उसकी दशा में--षष्ठ स्थान 
स्थित पाप ग्रह की अन्तदंशा मारक हो सकती है। 

यह जो षष्ठेश, अष्टमेश या व्ययेश या षष्ठ, अष्टम द्वादश स्थित 
ग्रहों के मारकेश होने के नियम बतलछाये हैं उन्हें निम्नलिखित रूप से 
अच्छी तरह समझा जा सकता है। उपयुक्त योगों का निष्कर्ष यह 
निकला कि मारक ग्रह की दशा, अन्तर्दशा, निश्चित करने के लिये 
नियमों का सार यह है :-- 

(7) अष्टमेश की महादशा में :-- . 
(क) अष्टमेश की अउन्तदंशा (ख) षष्ठ स्थान स्थित 


४५० .. फलदीपिका: 


(शा) अष्टमंश। 
(शं7) तृतीय या अष्टम का मालिक यदि द्वितीय या सप्तम के 
मालिक के साथ हो । 
(४४) मारक ग्रह के साथ बंठा हुआ शनि। 
(5) षष्ठंश । 
(2४) जो ग्रह जन्म कुंडली में सबसे निर्मल हो । 
द्वितीय मुख का स्थान है । सप्तम गुप्तेन्द्रिय का स्थान है। 
प्रसिद्ध है कि आहार (मुख) और विहार (स्त्री संग) जितना नियमित 
होगा, उतनी आयु अच्छी होगी। जितना मनुष्य अपने द्वितीय ओर 
सप्तम स्थान को बिगाड़ेगा, उतना ही अपने पर पर कुल्हाड़ी मार कर 
अपनी आयु को नष्ट करेगा। 
पृष्ठ ४२३ से पृष्ठ ४५० तक भावार्था रत्नाकर में दिये गये फलित 
ज्योतिष सम्बन्धी २२५ नियम बतलाये गये हैं । जिससे पाठकों को 
लाभ हो । 


इक्कीसवाँ अध्याय 


प्रत्यन्तदंशाफल 


अपहारविभागलक्षरं तत्पंक्ति क्रमशः स्फुटं प्रवच्मि ६ 
यदुदी रितमत्र तत्समस्तं कथयेत्स्वदशान्तरान्तरादो ॥१॥ 


पाकेश्ञाब्दहता दशेइ्वरसमा नेत्राड्रभक्ताः समाः 

शिष्टा रूपहता नराड्डाविहृता मासा नगर्वासराः । 
छिद्रादिष्वपि चंवमेव कलयेत्पाकक्रमाच्चेदशा- 

नाथाद्ा पुनरन्तरान्तरदशास्तत्पाकनाथक्रमा: ॥२॥ 


अब इस अध्याय में अन्तदंशा और प्रत्यन्तदंशा रूगाना बताते हैं । 
एक महादशा में. नवों ग्रहों की अन्तदंशा होती है। जंसे सूर्य की 
महादशा छः वर्ष की है तो इस छः वर्ष में सूर्यादि नौ ग्रहों की 
अन्तदंशा आवेंगी । जिस ग्रह की महादशा होती है सबसे पहले उसी 
की अन्तदंशा भी होती है। उदाहरण के लिये बृहस्पति की महादशा 
में अन्तरदंशा का क्रम निम्नलिखित होगा : बृ०, हा० बु० के० हाु०, 
आ० चं० भौ० रा० । शुक्र की महादशा में अन्त्देशा का क्रम होगा-- 
शु० आ० चं० भौ० रा० बु० श० बु० के०। 


जिस प्रकार एक महादशा में नो अन्तदंशा होती हैं उसी प्रकार 
किसी एक अन्‍न्तदंशा में नौ प्रत्यन्तदंशा हौती हैं। जिस ग्रह की अन्त- 
दंशा होती है उसी की प्रत्यन्तदशा सबसे पहले आती है। ग्रहों का 
जो फल पिछले अध्यायों में बता चुके हैं वह उनकी महादशा, उनकी *“ 
अन्तदंशा और उनकी प्रत्यन्तदंशा में छागू करने चाहिये ॥॥१॥ 


४५२ फलदीपिका 


महादशा में अन्तदंशाकाल त्रराशिक से निकालना चाहिये। उदाहरण 
के लिये आपको यह निकालना है कि शुक्र की महादश्ा में सूर्य की 
अन्त्दंशा कितने समय की होगी तो निम्नलिखित तरीके से निकालिये। 


यदि १२० वर्ष में सुयं का भांग ६ वर्ष 

तो १७ है ४» ९ >वदठव्ष 

तो॥२०१ न के 2. १३८ ?८२०--१ वर्ष 
सूर्य की महादशा ६ वर्ष की होती है और शुक्र की महादशा २० वंषं 
की इसलिये २० और ६ की संख्या ऊपर ली गयी है । जिस प्रकार 
श्रराशिक से महादशा में अन्तदंशा निकालते हैं, उसी प्रकार अन्तर्देशा में 
न्नराशिक से प्रत्यन्तदंशा निकाली जाती है। ऊपर हम बता चुके हैं 
कि शुक्र की महादशा में सु की अन्तदंशा १ वर्ष की आयी। गब 
सूर्य की एक वर्ष की अन्तदंशा में सूर्य की प्र॑त्यन्तदेशा कितने दिन 
का होगा ? 

१२० वर्ष में ६ 
१ वर्ष में वर्ष -- हवर्ष 
>“क्नठ5 >< ३६० दिन"-१८ दिन 


इस प्रकार शुक्र की महादशा में सूर्य की अन्तदंशा में सुर्य की 
प्रत्यन्तदंशा का समय आया १८ दिन। 

ग्रहों की महादशा, अन्तदंशा तथा प्रत्यन्तदंशा की सारिणी पंचांगों 
में दी रहती है इसलिये यहां नहीं दी जा रही है। 


महीहइ्वरादुपलभतेदईधिफ यज्ो 

वनाचलस्थलवर्सात घनागमम््‌ । 
ज्वरोष्णरुग्जनकवियोगज भय 

निजां दक्षा प्रविशति तीक्ष्णदीधितो ॥३॥॥ 
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रिपुक्षयो5 व्यसनदामों घनागम 

कृषिक्रिया गुहकररस्प सुल्लुतिः । 
क्षयानलप्रतिहतिरकदायक्क 

शबह्यी यदा हरति जलोज्धूवा रुजः ॥४॥ 


रुजागमः पदविरहों४रिपीडन 

ब्रर्योजूवः स्वकुलजनविरोधिता । 
महीभतो भवति भय धनच्युति- 

यंदा कुजो हरति तदाहकवत्सरम्‌ ॥ 


रिपुदयों धनहृतिरापदुदृगमों 

विषाजूयं दिषयविसढता पुनः 
शिरोहशोरधिकरुगेव देहिनाम्‌ 

अहौ भवेदहिमकरायुरन्तरे ॥६॥ 


रिपुक्षयों विविधधनात्तिरन्वहं 

सुराचन ह्विजगुरुबन्धुयपुजनम्‌ ॥ 
अवःश्नसों भवति च यक्ष्मरोगिता 

सुराचिते प्रविद्ञति गोपतेदेशाम्‌ ॥४७॥ 


धनाहतिः सुतविरहः स्त्रिया रुजो 

गुरुव्ययः सपदि परिच्छदच्युति: । 
सलिघ्लुता भवति कफप्रपोडन 

दानेइचरे सबित्दशान्तरं गते ॥८॥। 


विचाचिका पिटठकसकुष्ठकामिला 

विद्र्धनं जठरकटिप्रपीडनम्‌ ॥ 
सहीक्षयः त्रिगदभयं भबेत्तदा 

विधोः सुते चरति रवेरथाब्दकम्‌ ॥६॥ 


४५३ 
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सुहृव्द्ययः स्वजनकुटुम्बविग्रहो 

रिपोर्भेयं धनहररणां पदच्युतिः । 
गुरोगंदअ्वरणशिरोरुगुच्चक:ः 

शिखी यदा विशति दशां विवस्वतः ॥१०॥ 


शिरोरुजा जठरगुदातिपीडनं 

कृषिक्रिया गृहधनधान्यविच्युतिः । 
सुतस्त्रियोरसुखमतीब देहिनां 

भगोः सुते चरति रवेरथाब्दकंम्‌ ॥११॥ 


स्‌य 

(४) सूर्य की महादशा में सूर्य की अन्तदंशा में राजा से अधिक 
यश मिले, घनागम हो, पव॑तों और वनों में रहे, ज्वर और उष्णता 
के रोग हों, पिता के वियोग का भय हो। सूर्य भच्छा हो तो अच्छा 
फल लीजिये । सूर्य दुबंल या दुःस्थान में हो तो अनिष्ट फल लीजिये । 

(7) जब सूर्य की महादशा में चन्द्रमा का अन्तर हो तो 
जातक अपने शत्रुओं का नाश करे, उसके कष्टों की शान्ति हो जावे, 
घन का आगम हो, खेती बाड़ी का काम हो, मकान बने, मित्रों से 
समागम हो । यदि चन्द्रमा दुःस्थान में पड़ा हो या अशुभ फलदायक 
हो तो क्षय, तथा जल से उत्पन्त होने वाले रोग हों, अग्नि से भी 
हानि की सम्भावना है ॥॥४॥ 

(४४) जब सूर्य की महादशा में मंगल की अन्तदंशा हो तो 
जातक बीमार पड़े, पद॒च्युत हो और शात्रुओं से पीड़ा हो। अपने कुल 
के आदमियों से विरोध हो। जातक को राजा से भय हो और घन 
का नाश हो। जातक को यह भी. भय रहता है कि उसको चोट 


*ऊपर जो महादशा में अन्तदंशा का फल दिया गया है उसी अनुसार 
इस अध्याय में सवंत्र अन्तदंशा में प्रत्यन्तदंशा का फल समझना चाहिये । 
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लगे या दरीर में फोड़े हों। हमारे विचार से सूर्य, मंगल दोनों 
अच्छे पड़े हों--परस्पर इष्ट राशि में तो मंगल का अच्छा फल ही 
होगा ॥५॥ 

(7०) सूर्य की महादझ्षा में राहु का अन्तर बताते हैं । शत्रुओं 
का उदय हो, वर बढ़े, घन का नाश हो या चोरी हो। आपत्तियाँ 
आवें। जातक को विष से भय हो। जातक के शिर में पीड़ा हो । 
नेत्र में रोग हो किन्तु उसका मन सांसारिक विषयों के भोग की ओर 
अधिक आऊक्ृष्ट हो ॥६॥। 

(५) जब सूय की महादशा में बृहस्पति का अन्तर हो तो 
शत्रुओं का माश हो, नाना प्रकार से घन की आमदनी हो। नित्य 
देवताओं की अचेंना हो, ब्राह्मण, गुरु और बन्धुओं का सत्कार हो। 
किन्तु कान में पीड़ा हो और यक्ष्मा सम्बन्धी रोग हो । हमारे विचार 
से बृहस्पति की अन्तदंशा में अनिष्ट फल तब ही होगा जब बृहस्पति 
प्रवल मारक हो या दुःस्थान में पड़ा हो ॥७॥। 

(४) सूर्य की महादशा में जब शनि की अन्तदंशा होती है 
तो घन का नाश हो, पुत्र से वियोग हो, स्त्री को रोग हो, किसी गुरु 
जन (गुरु, पिता, चाचा आदि) की मृत्यु हो। बहुत अधिक व्यय हो । 
वस्त्र तथा घर की अन्य वस्तुओं का नाश हो । गन्दगी रहे (जातक का 
मकान, कपड़े, शरीर आदि स्वच्छ न रहें) और जातक को कफ- 
रोगों से पीड़ा हो । यद्यपि उपय्‌ क्‍त इलोक में कफ पीड़ा कही गयी 
है किन्तु हमारे विचार से सूर्य पित्त का स्वामी है और शनि वात का 
इस कारण शनि की अन्तदंशा में वात पीड़ा होनी चाहिये ॥८॥ 

(४४) सूर्य की महादशा में जब बुध की भनन्‍्तदंशा हो तो 
फोड़, फुसी, चर्म रोग, कुंष्ठ, पीलिया आदि हो। कमर में, पेट में दर्द 
हो और वात, पित्त, कफ इन तीनों के विकार से शरीर में रोग 
हो | बुघ वात, पित्त, कफ तीनों का स्वामी है । इस कारण तीनों 
दोषों से रोग होना कहा- है । ॥९॥। 
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(शं।) सूर्य में जब केतु की अन्तदँंशा होती है तो किसी मित्र 
की मृत्यु हो या मित्र मित्रता छोड़ दे । अपने आदमियों से ओर 
कुटुम्ब के लोगों से विग्रह (झयड़ा) हो । शत्रु से भय हो | घन का 
नाश हो (चोरी से या किसी अन्य प्रकार से), किसी गुरुजन को 
बीमारी हो । जातक के पर में तथा सिर में बहुत दर्द हो। सू् 
और केतु परस्पर शत्रु हैं इस कारण सूर्य में केतु का वहुत दुष्ट फल 
कहा गया है ॥१०॥ 

(४४) सूर्य की महादशा में शुक्र का अन्तर जब आवे तो सिर 
में पीड़ा, पेट में रोग हो, गुदा में पीड़ा हो, खेतीं बाड़ी के काम, 
मकान, घन और अन्न में कमी हो, बच्चे बीमार पड़ें। स्त्री बीमार 
हो ॥११॥ 


चन्द्रमा की महादशा में छिविध अन्तरदंशाओ का फल 


स्‍त्रीप्रजाप्तिरसलांशकागमो 

भूसुरोत्तमसमागमों भवेत्‌ । 
मातुरिष्ठफलमड्भनासुर्ख 

स्‍्वां दशां विशति जशीतदीघितों ॥१२॥ 
पित्तवह्तिरुधिरोडूठा रुजः 

बलेशदुःखरिपुचोरपीडनस्‌ । 
वित्तमानविह॒तिभं वेत्कुज 

शीतदीधितिदज्ञान्तरं गते ॥१३॥ 


तीव्रदोषरिपुयृद्धिबन्धुरुडः सारताशनिभयातिरुडूवेत्‌ । 
अन्नपानजनितज्वरोदयाश्रन्द्रवत्सरविहारके ह्याहों ॥१४॥ 


दानधमंनिरतिः सुखोदयो वस्त्रभूषणसुहत्समागमः । 
राजसत्कृतिरतीव जायते कंरवप्रियवयोहरे गुरो ॥१५॥ 
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नकरोगविह॒तिः सुहत्सुत- 

स्‍त्रीजजा व्यसनसंभवों महान्‌ । 
प्राणशहानिरथवा भवेच्छनों 

मारबन्घुवयसो गतेउन्तरम्‌ ४१६॥ 


सर्वेदा धनगजाइबगोकुल- . - 

प्राप्तिरा भरणसौल्यसम्पदः ॥ 
चित्तवोध इति जायते विधो- 

रायुषि प्रविद्यति प्रबोधने ॥१७॥ 


चित्तहानिरपि सम्पदवच्युति- 

बेन्धुहानिरपि तोयजं भयम्‌ । 
दासभत्यहतिरस्ति देहिनां 

केतुके हरति चान्द्रमव्दकम्‌ ॥१८७ 


तोययानवसुभषरणाद्भनाविक्रयक्रयकृषिक्रियादयः ॥ 
पुत्रमित्रपशुधान्यसंयुरतिभ्रन्द्रदायहररणोन्सुदे भुगो ॥१६॥ 


राजमाननमतीव शरता 
रोगशान्तिररिपक्षविच्युति: । 

पित्तवातरुगिने गते तदा 
स्याच्छशाडू-परिवत्सरान्तरम्‌ ॥२०॥ 


(*) जब चन्द्रमा की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो 
तो कन्या-सन्तति की प्राप्ति हो, उज्वलू वस्त्र मिलें, उत्तम ब्राह्मणों 
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का समागम हो, माता की प्रसन्नता की बात हो और जातक को अपनी 
स्‍त्री का सुख हो ॥१२॥। 

(४) जब चन्द्रमा की महादशा में मंगल की अन्तदंशा हो तो 
पिन्न-प्रकोप, अग्नि-प्रकोषप तथा रुधिर की खराबी के कारण रोग हो-। 
धत्रुओं और चोरों से पीड़ा हो । क्लेश और दु:ख हो । घन और 
मान का नाश हो ॥१३॥ 

(४४ ) चन्द्रमा की महादशा में, राहु की अन्तदंशा में तीक्र 
दोष हो अर्थात्‌ जातक के मन को कष्ट पहुंचाने वाली कोई तीब्र घटना 
हो या कोई शारीरिक बीमारी हो । शत्रुओं की वृद्धि हो, बन्धु बीमार 
पड़े, तूफान और वज्न से भय ओर कष्ट हो। ओर खाने-पीने की 
गड़बड़ी के कारण शरीर में ज्वर हो ॥१४॥ 

(7ए) चन्द्रमा की महादशा में जब बृहस्पति की अन्त्ंशा हो 
तो जातक की प्रवृत्ति दान और घमं में होती है। राजा से सम्मान 
प्राप्त हो, मित्रों से समागम हो, नवीन वस्त्र और आभूषण प्राप्त हों 
ओर सब प्रकार के सुख का उदय हो: ॥१५॥। 

(५) चन्द्रमा की महादशा में जब शनि का अन्तर हो तो 
अनेक प्रकार के रोगों से कष्ट हो । जातक के मित्र, पुत्र और स्त्री 
को बीमारी हो, कोई महान्‌ विपत्ति की सम्भावना हो अथवा प्राण 
की हानि हो। कहने का तात्पयं यह है कि चन्द्रमा में शनि की 
अन्तदंशा बहुत पीड़ा कारक होती है ॥१६॥। 

(भशं) जब चन्द्रमा की महादशा में बूध की अन्तदंशा हो तो 
सवंदा हाथी, घोड़े, गौ और सब प्रकार के घन की प्राप्ति हो! 


+इलोक ५ से ११ तक जो अनिष्ट फल बताये गये हैं वे तभी 
घटित होंगे जब महादशानाथ और अन्तर्दंशानाथ या अन्वर्दंशाताथ और 
प्रत्यन्तदंशानाथ दोनों अनिष्ट हों । 
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आभूषण और सम्पत्ति मिले । जातक सुखी रहे और उसका मन ज्ञान 
और बुद्धि में लगा रहे ॥१७॥। 

(५)जब चन्द्रमा में केतु की अन्तदंशा होती है तो तबीयत 
को परेशान करने वाली घटनायें होती हैं; जल से भय हो । घन हानि 
हो और बन्धुओं की भी हानि हो अर्थात्‌ किप्ती बन्धयु को कष्ट हो 
या जातक की उससे अन-बन हो जाये । जातक को दास और भूत्यों 
से भी हानि हो । संक्षेप में यह है कि चन्द्रमा में केतु कष्ट कारक होता 
है ॥१८॥। 

(शा) चम्द्रमा में शुक्र का शुभ फल है। जल, यान (सवारी), 
घन, भूषण, स्त्री सम्बन्धी कार्य में सुख हो । जातक की खेती के 
काम में भी वृद्धि हो। यदि जातक व्यापारी है तो माल ख रीदने-बचने 
में भी लाभ होगा । इस अन्तदंशा में पुत्र, मित्र, पशु तथा अन्न की 
प्राप्ति हो और उनसे हष॑ हो ॥१९॥। 

(7५) जब चन्द्रमा की महादशा में सूयं की अन्तदंशा आती है 
तो राजा से सम्मान प्राप्त होता है । जातक शूरता के काय॑ करता है। 
यदि किसी रोग से पीड़ा पा रहा हो तो उस रोग की शान्ति हो 
ज'ती है अर्थात्‌ स्वास्थ्य उत्तम रहता है किन्तु पित्त और वात से 
नवीन रोग होने की सम्भावना रहती है। इस अन्तदंशा में जातक 
विजयी होता है। और उप्के वत्रु पक्ष को नीचा देखना पड़ता है । 

॥२०॥। 


मंगल की महादशजा में विविध अन्तदंशाओं का फल 


पित्तोष्णरुग्व्रश भयं सहज वियोग: 
क्षेत्रप्रवादजनिता्थविभूतिसिद्धि: । 
ज्ञात्यग्निशत्र्‌ नुपचो रजने विरोधो 
धात्रीसुतो हरति चेच्छरदं स्वकीयाम्‌ ॥२१॥॥ 


४६० 


फलदी पिका 


दास्म्राग्निन्नो ररिपुभूपषभयं विषातिः 
कुक्ष्यक्षिशीषंजगदो गुरुबन्धुहानिः । 

प्रारव्ययोष्थ यदिदा विपुलापदो वा 
वक़ायुरन्तरगते भुजगाधिनाथे ॥२२॥ 


द्विजविब॒धसमर्चा तीथेपुण्यानुसेवा 

सततमतिथिपुजा पुत्रमित्रादिवृद्धिः । 
अवरणरुगतिमात्र' इलेष्सरोगोड्वो वा 

भवति कुजदश्ान्तः संगते वागधीशें ॥२३॥ 


उपयु परिविनाहः स्वात्मजस्त्रोगुरूरा- 
मगरिणतविपदन्तदु :खमर्थोपहानिः । 
वसुहरणमरिभ्यो भीतिरुष्णानिलाग्नि- 
भंवति कुजदशायामकंज सम्प्रयाते ॥२४॥ 


अरिभयमुरुचो रोपद्रवो5थार्थहा निः 

पशुगजतुरगाणां विप्लवोउसिन्नयोगः ॥ 
नृपकृतपरिपीडा शुद्रवरोख्भवों वा 

विशति शहितनजे विश्वधात्रीसुतायुः ॥२५॥ 


अद्यतिभयमकस्मादग्निवास्त्रप्रपी डा 

विगमनमथ देद्याद्वित्तनाशो5थवा स्थात्‌ ॥ 
अपगमनमसुभ्यो योषितों वा विनादाः । 

प्रविशति यदि केतुः क्ररनेत्रायुरन्तम्‌ ॥२६॥ 


युधि जनितविमानं विप्रवासः स्व॒देशा- 
हसुहृतिरपि चोरवॉमिमेन्नोपरोधः ॥ 
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परिजनपरिहानिर्जायते मानवाना- 
मपहरति यदायुर्भोमिजं भागंवेन्द्र: ॥२७॥ 


नृपक्षतपरिपुजा युद्धलब्धप्रभावः 
परिजनधनधान्यश्रीसदन्तःपुरं च । 
अतिविलसितदृत्तिः साहसादाप्तलक्ष्मी- 
स्तिमिरिभिदि कुजायुर्दायसंहारिणीति ॥२८॥॥ 


विविधधनसुताप्तिविप्रयोगो5रिवर्गे- 
वंसनशयनभूषा रत्नसम्पत्प्रसृति: । 
भवति गुरुजनातिगु ल्मपित्तप्रपीडा 
घरणितनयवर्ष शीतगोौ सम्प्रयाते ॥२९॥। 


(४) मंगल की महादशा में मंगल की अन्तदंशा का फल : 

पित्त, उष्णता (गर्मी से उत्पन्न होने वाले रोग हों)--घाव होने या 
चोट रूगने का भय हो, भाईयों से वियोग हो । जाति के लोगों से, 
दत्रुओं से, राजा से तथा चोरों से विरोध हो | अग्नि पीड़ा का 
भय हो । किन्तु जातक को खेत ओर मुकदमों से धन की प्राप्ति हो । 
हमारा अनुभव है कि मंगल यदि योग कारक हो तो तो उसकी दशा 
अच्छी हो जाती है। मंगल बलवान होने से जातक के विरोधी उत्पन्न 
होने पर भी विजय जातक की होती है । किन्तु यदि मंगल बिगड़ा 
हुआ हो तो जातक को शत्रुओं से पीड़ा पहुँचती है ॥२१॥ 

(४) मंगल की महादशा में राहु का फल : 

दस्त्र, अग्नि चोर, रिपु (शत्रु) राजा--इन सब से भय हो । विष 
के कारण बीमारी या कष्ट हो। किसी गुरुजन या बन्धघु की हानि हो । 
जातक के काँख, आँख और सिर में बीमारी हो । जातक की मृत्यु हो 
जाये या उस पर महान्‌ आपत्ति आवे ॥२२॥।। 
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(४7) मंगल की महादशा में बृहस्पति की अन्तदंशा का फल : 

इस अन्तदंशा में शुभ फल होते हैं। अशुभ फल तो केवल इतना 
ही है कि कान में पीड़ा हो और कफ के कारण दशारीर में रोग हो। 
बाकी सब शुभ फल ही हैं । जातक के पुत्र और मित्रों में वृद्धि 
हो, देवताओं और ब्राह्मणों, की अचना हो, सदंव अतिथि पूजा 
का अवसर मिले। पुण्य कर्मों में प्रक्‍्ति हो और तीथें में यात्रा 
हो ॥२३॥ 

(४४) मंगल की महादश्ा में शनि की अन्तदंशा : 

यह समय बहुत कष्ट कारक होता हैं। जातक के पुत्र, गुरुजनन और 
पुरुखों पर एक के बाद एक विपत्ति आती है। जातक स्वयं विपत्तियों का 
शिकार होता है । शत्रु उसका घन हर लेते हैं । अग्नि और वायू 
से भय हो--सम्पत्ति आदि चली जावे या पित्त और वात के प्रकोप 
के कारण शरीरिक रोग हो । जातक के शत्रु उसका धन हर ल । उसकी 
घन हानि हो और मन को भीतर ही भीतर दुःख पहुचाने वाली 
'घटनायें घटित हों ॥२४॥ 

(५) मंगल की महादशा में बुध की अन्तदंशा का फल : 

राजा से या सरकार से पीड़ा हो । किसी शूद्र जाति के वेरी के 
कारण बहुत कष्ट हो । छात्रुओं से भय हो, चोर उपद्रव करे और घन 
की हानि हो । पशु, हाथी और घोड़ों. का नाश हो और दात्रुओं से 
समागम हो । अब पशु, हाथी या घोड़े तो प्रायः लोग रखते नहीं । तात्पय॑ 
यह है कि खराब फल हो ॥२५॥ 

(शं) मंगल की महादशा में केतु की अन्तर्देशा का फल: 

अकस्मात्‌ वञ्र से भय हो, अग्नि और हदास्त्र से पीड़ा हो, अपने 
देश से जाना पड़े या धन नाश हो और या तो जातक के स्वयं 
के प्राण छूट जाये या उसकी स्त्री का नाश हो जाये ॥२६॥। 

(श।) मंगल की महादशा में शुक्र के अन्तर का फल : 

युद्ध में पराजय, अपना स्वदेश छोड़ना पड़े और विदेश में जाकर 
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रहे। चोर लोग घन चुरा कर ले जायें, बाँये नेत्र में कष्ट हो । नौकरों 
की हानि हो । अर्थात्‌ जातक को नौकरों को कष्ट हो या नौकरों की 
संख्या में कमी हो जाये ॥२७॥ 
. (शएं) मंगल की महादशा में सूयं की अन्तर्दशा का फल: 
राजा से सम्मान प्राप्त हो। युद्ध के कारण जातक के प्रभाव में वृद्धि; 
जातक के नौकरों में, घन में, घान्य में लक्ष्मी में ओर उसकी स्त्रियों में 
वृद्धि और विलास हो । अर्थात्‌ इन सब वस्तुओं का अधिकाधिक वंभव 


ओर विलास हो। जातक अपने साहस से लक्ष्मी का उपाजंन 
करे ॥२८॥ 


(४४) मंगल की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदेशा का फल : 

नाना प्रकार के घनों का आगम हो । पुत्र-प्राप्ति हो, वस्त्र. शय्या, 
आभूषण, रत्न और सम्पत्ति मिले । शत्रुओं से जुदाई हो अर्थात्‌ 
शत्रु पीड़ा न रहे । लेकिन किसी ग्रुरुजन को पीड़ा हो और जातक 
को स्वयं को भी गुल्म और पित्त के कारण कष्ट हो सकता 
है ॥२९॥ 


राहु को महादशा में विविध अन्तदंशाओं का फल 


विषाम्बुरुणुष्टभु जद्धवरह न 
पराबलासंयुतिरिष्ठविच्युतिः ॥ 
अरिप्ठवाग्वृष्टजनव्यथा 
भवेद्विधु तुदेनापहृते स्ववत्सरे ॥३०॥। 
सुखोपनीतिः सुरविप्रपृजन 
विरोगता वामहशां समागमः । 
सुपुण्यशास्त्रार्थ विचारसम्भवः 
.. सुरारिवायान्तरगे बृहस्पतो ॥३१॥॥ 
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स्वभत्यनाशश्र पदच्युतिभ वेति 
दितिप्रजायुः प्रविशत्यथाकजे ॥३२॥ 


सुतस्वसिद्धिः सुहृदां समागभो 
समनोविनिनन्‍्दवत्वमतीव जायते । 
पहुक्रिया भूषएकोशलादयो 
भुजड्भसंवत्सरहारिरीन्दुजे ॥३३॥ 


ज्यश्निशस्त्रारिभयं शिरोरुजा 
दशरोरकम्प: स्थसुहृद्गुरुष्यवा । 


विषन्नरातिः कलहः सुहज्जने- 
रहीन्व्रदायान्तरगे शिखाघरे ॥३४४ 


कलत्रलब्धिः दयनोपचारता 
तुरज्भमातज़महीससागमः । 
कफानिलाप्तिः स्वजन विरोधिता 


भवेदूभ्ुजड्भरगयुरपाहतो भगोः ॥ ३५॥। 


अरिव्यथा स्यादतिपीडनं 
हृशोविधाग्निशस्त्राहतिरापदुदूगमः ! 
वधसुतातिन पतेमह:-ड्भूय॑ 
भुजद्भवष तिमिरारिणा हते ॥३६॥ 


वधू विनाश: कलहो मनोरुजा 
कृषिक्रियावित्तपशुप्रजाक्षयः । 
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सुहृद्विषत्ति: सलिलाजूय॑ भवे- 
दियो दशाभकरूरि देबबिद्विजः ॥॥३७।॥॥ 


न॒पाग्नियोरास्त्रभयं शरोरिरां 

शरोरनाशो यदि या महारुजः । 
पदक्षमों हृश्नयनप्रवोडनं 

यदात्र सर्पायुषि संचरेत्कुजः ॥३८॥। 


(४) राहु की महादशा में राहु की अन्तदंशा का फल : 

विष और जल के कारण रोग हो। जातक को सपं का दशन हो। 
दूसरे आदमी की स्त्री से संयोग हो । अपने किसी इष्टजन का 
वियोग हो । जातक कड़ी बोली बोले । और उसे दुष्टजनों के कारण 
कष्ट हो ॥३०॥ ह 

(४) राहु की महादशा में बृहस्पति की अन्त्दंशा का फल : 

सुख की प्राप्ति हो, देवताओं, ब्राह्मणों का पूजन हो, दारीर में कोई 
रोग न रहे और सुन्दर नेत्र वाली स्त्रियों से समागम हो। विद्वत्ता 
के विचार-विनिमय और घामभिक ज्ाल्त्रार्थ में समय व्यतीत हो ॥३१॥ 

(४४) राहु की महादशा में शनि की अन्तदंशा का फरू : 

अपनी स७्त्री, पुत्रों और भाईयों से झगड़ा हो । जातक की पदच्युति 
हो और उसके नौकरों का नाश हो । शरीर में चोट लगे तथा 
वात और पित्त के कारण रोग हो ॥३२॥। 

(४९) राष्टु की महादशा में बुध की अन्तदंशा का फल : 

घन और पुत्र की प्राप्ति हो, मित्रों से समागम हो, मन 

में प्रसन्नता हो ।* जातक चातुये से कार्य करे । भूषण तथा कुश- 


* एक टीकाकार ने यह भी अर्थ किया है कि मन में तुच्छता 
हो---पर अन्य शुभ फलों का विचार करते हुए यह अर्थ नहीं जेंचता | 
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लता प्राप्त हो । संक्षेप में यह है कि राहु और बृघ॑ मित्र हैं और 
बुध से क्रिया कुशलता, चतुरता व्यापार आदि का विचार किया 
जाता है। इस कारण राहु की महादशा में बुध की अन्तदशा में बंध 
से सम्बन्धित कार्यों में शुभता और वृद्धि छाती है ॥३३॥ 
(५) राहु की महादशा में केतु की अन्त्दशा का फलू : 
इस अन्तदंशा में अशुभ फल होता है । ज्वर, अग्नि, शस्त्र और 
दात्र्ओं से भय हो, सिर में रोग हो, शरीर में कम्प हो, जातक को 
विष और ब्रण के कारण कष्ट हो । मित्रों से कलह हो और जातक 
के मित्रों और गुरु जनों को व्यथा हो ॥३४॥ 
(शं) राहु की मह॒दशा में शुक्र की अन्तदंशा का फल : 
स्‍त्री की प्राप्ति हो । स्त्री-सहवास का सुख हो । हाथी, घोड़े और 
जमीन की प्राप्ति हो या इनका उपभोग प्राप्त हो ! किन्तु अपने 
आदमियों से विरोध हो और जातक को वात और कफ के कारण रोग 
हो ॥३५॥ द 
(५४) राहु की महादशा में सूर्य के अन्तर का फल : 
शत्रु से पीड़ा हो, अनेक आपत्तियां आवें; विष और अग्नि से पीड़ा 
हो । शस्त्र से चोट लग | और जातक के नेत्रों को अति पीड़ा हो । 
जातक को राजा या सरकार से महान्‌ भय उपस्थित हो और उसकी 
स्‍त्री तथा पुत्र को भी कष्ट हो । राहु और सूय श्र हैं। इस 
कारण यह अन्तर्देशा इतना अशुभ प्रभाव दिखाती है ॥३६॥। 
(शांएं) राहु की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्देशा का फल : 
स्‍त्री का विनाश हो, लोगों से कलह हो । मन को सनन्‍्ताप हो, 
.._ नोट--जब महादशानाथ और अन्तर्दशानाथ एकदूसरे से छठे या 
आठवें होते हैं या अन्तदंशानाथ महाद्रशा नाथ से बारहवें होता है तो 
प्रायः अनिष्ट फल होता है। यदि कोई ग्रह दुःसथान में बंठा है तो भी 
कष्ट-कारक होता है । इसी प्रकार अन्तदंशानाथ और प्रत्यन्तदंशानाथ 
का विचार करना चाहिये । 
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मित्रों पर विपत्ति पड़े । जल से भय हो । कृषि, घन, पशु और 
सन्तान की हानि हो ॥३७॥ 


(४») राहु की महादशा में मंगल की अन्तदंशा का फल : 
राजा, अग्नि, चोर और अस्त्र से भय हो या तो जातक का शरीर 
नाश हो जाये या मानस रोग हो ।॥ नेत्रों को पीड़ा हो, हृदय रोग 


(पस८००८ (7०णे००) हो गौर जातक अपने पद से म्रष्ट हो जाये । 
अर्थात्‌ स्‍थान हानि का भय हो ॥ ३८ ॥ 


बृहस्पति की महादज्ञा में विविध अन्तर्दंशाओं का फल 


सोभाग्यकान्तिबहुमानगुरपोदय 
स्यात्सत्पुत्रसिद्धिरवनीपतिपूजनं च्‌ ॥ 
आचायंसाधुजनसंयुतिरिष्ठसिद्धिः 
सवत्सरं हरति देवगुरो स्वकोयम्‌ ॥३६॥ 


वेश्याड्शरनामदकूदासवदोषसद्ध 
उत्क्षसोख्यसकुटुम्बपशुप्रपोडा । 
अर्थव्ययोरुभयमक्षिजरुक्सुताति 
जेंबों दशां विशति देनकरे नराणाम्‌ ॥४०॥ 


सत्रीद्तमद्यजमहाव्यसनं त्रिदोष 


केचिद्वदन्त्यपि च केवलमजड्भलाप्ति: ॥ 
देजद्विजाचेनसुताथ्थंसुखप्रयोग- 


गर्वाणपुजितदशां हरतोन्दुसुनो ॥४१॥ 


शस्त्रव्नरं भवति भत्यजन विरोध- 


ौदिचत्तव्यथा तनययोषिदृपद्रवश्च । 


फलदीपिका 


प्राराच्युतियु रुसुहज्जनविप्रयोगः 
सौरेल्यमायुरपहत्य ददाति केतुः ॥४२। 


नानाविधाथंपशुधान्यपरिच्छदस्त्री 
पुश्नाप्नपानशयनाम्बरभ्वणाप्तिः । 

 वेबद्धिजाचनसुपासनतत्परत्व- 

मायुयंदा हरति जबमथासुरेल्यः ॥४३॥। 


दत्रोजंयः क्षितिपमाननको तिलाभः 
स्यथाच्चण्डता नरतुरड्भरमवबाहनाप्तिः । 

अ्ण्यग्रहारपुरराष्ट्रसमस्तसंपद 
बुच्चरुखथ्यसहजायुरपाहतेषकें ॥४४॥॥ 


योषिद्वहृत्वमरिनाशनसर्थलाभः 

कृष्पर्य वस्तुपरमोन्नतकी तिलाभः । 
देवद्विजाचनपरत्वमतीब पुसां 

संजायते गुरुदशाहति शर्बरीशे ॥४५॥ 


बन्ध्पतोषणमरिन्नरजतो5थंलाभ 

सुक्षेत्रसत्कृतिरिह प्रथितप्रभाव: । 
ईषदूगुरूपहतिरीक्षणसुक्षतिर्वा 

क्षित्यात्मजे हरति बत्सरमार्यजातम्‌ ॥४६॥ 


बन्ध॒पतप्तिरुरुमानसरुग्गदा ति- 

श्रोराजयं गुरुगदो जठरोज्धवों वा । 
राजन्द्रपीडनमरिव्यसनं स्वनाश 

सम्पद्यते हरति सूरिदां सुरारों ॥४७॥। 
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(:) बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की अन्तर्देशा का फल : 

सौभाग्य की वृद्धि हो, कान्ति बढ़े, सब ओर से मान-सम्मान मिले, 
पुत्र प्राप्तिहो, जातक के गुणों का उदय बौर राजदरबार में 
इज्जत हो । आचाय॑ और साघु-जनों से संयोग हो। मन की आर्काक्षाय्ये 
पूर्ण हों ॥३९॥। 

(४) बृहस्पति की महादशा में शनि की अन्तर्दशा का फल ४ 

वेश्याओं की संगति हो, शराब पीना आदि दोषों की वृद्धि हो, सांसा- 
रिक स्थिति में उन्नति हो, सुख प्राप्ति हो, किन्तु जातक के कुट॒म्ब 
ओर पशुओं को पीड़ा हो । घन बहुत अधिक खर्च हो। जातक के हृदय 
में सदंव भय बना रहे। भाँखों में रोग हो और पुत्र को पीड़ा ॥४०॥ 

(४7) बृहस्पति को महादशा में बुध की अन्तर्दशा का फल : 

इस सम्बन्ध में दो मत हैं । एक मत यह है कि बृहस्पति में बुध की 
अन्त्दंशा अशुभ फल दिखाती है। स्त्रियों से संग हो, शराब पीने का 
घोर दुग्यंसन हो और जातक जुआ खेले । वात, पित्त, कफ तीनों दोषों के 
कारण जातक बीमार पड़ । दूसरा मत यह है कि बृहस्पति की महा- 
दशा में बुध को अन्तदंशा केवल शुभ फल देने वाली होती है । और 
जातक देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन करता है । पुत्र, धन और 
सुख की प्राप्ति होती है ॥४१॥ 


(7५) बृहस्पति की महादशा में केतु की अन्तदंशा का फलूू : 


शस्त्र के वब्रण होते हैं। नौकरों से विरोध बढ़ता है । चित्त में व्यथा 
रहती है, जातक के स्त्री और पुत्रों को कष्ट हो, गुरुजनों अथवा 
प्रियजनों से वियोग हो और जातक के स्वयं के प्राण जाने का भी 
कष्ट हो ॥॥४२॥। 


(५) बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अन्तदंशा का फल : 


अनेक प्रकार के घन, पशु, अन्न, वस्त्र, स्त्री, पुत्र, भोजन, पीने की 
वस्तुएँ, आभूषण, शयन-सुख, घर में काम में आने वाली वस्तुएं प्राप्त 
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हों और इन सबसे सुख हो । जातक देवताओं और ब्राह्मणों के अचंन 
में तत्पर रह ॥४३॥। 

(४) बृहस्पति की महादशा में सुर्य की अन्तदंशा का फल : 

शत्रु पर विजय प्राप्त हो, राजा से मान मिले, यश वृद्धि हो, लाभ हो, 
पालकी और घोड़े की सवारी मिले । जातक के हृदय में पुरुषार्थ बढ़े 
और जातक किसी बड़ शहर में रहता हुआ समस्त सम्पत्ति का 
उपभोग करे ।॥।४४॥। | 

(५7) बृहस्पति की महादशा में चन्द्रमा की अन्त्दंशा का फल: 

बहुत सी स्त्रियों की प्राप्ति हो, धन-लाभ हो, देवता और ब्राह्मणों 
की पूजा हो, जातक का यश बढ़े, कृषि से लाभ हो, माल के खरीद- 
फरोखूत में भी नफा हो और शत्रुओं का नाश हो ॥४५॥ 

(शा) बृहस्पति की महादक्षा में मंगल की अन्दंशा का फल: 
.._ इस समय जातक के कार्य से बन्बुओं को सन्‍्तोष होता है और जातक 
को छात्रुओं के संग से लाभ होता है। उत्तम भूमि की प्राप्ति हो, 
जातक सत्कर्म करे और उसके प्रभाव में वृद्धि हो। जातक के किसी . 
गुरुजन को चोट लगे या उसके स्वयं के नेत्रों में कष्ट हो ॥४६॥ 

(४४) बृहस्पति की महादशा में राहु की अन्तर्देशा का फल : 

बन्धुओं को संताप हो या बन्धुओं से संताप हो । मस्तिष्क में 
घोर दुश्चिन्तायें, और व्यथाये रहें। बीमारी हो, चोर से भय हो। 
किसी गुरुजन को बीमारी हो या जातक को स्वयं को उदर-विकार : 
हो। राज। से पीड़ा प्राप्त हो। शत्रुओं से कष्ट वद्धि हो, घन का नाश 
हो । बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं । राहु देवताओं का शत्रु है, इसलिये 
बृहस्पति में राहु का अशुभ फल होना स्वाभाविक ही है ॥४७॥।। 


शनि को महादशा में विविध अन्तदंशाओं का फल 


कृषिवृद्धिभत्यमहिषास्युदयः 
पवनासयों यृषलजातिधनस्‌ । 
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स्थविरा ड्रनाप्तिरलसत्वसघो 
निजवत्सरान्तरगते रविजे ॥४८॥ 


सुभगत्वमस्ति सुखिता वनिता 
नंपलालनं विजयमित्रयुतिः । 
त्रिगदो-ड्ूबः सहजपुत्ररुजा ु 
शनिदायहारिणि शबशाडूसुते ॥४९॥ 


मरुदग्निपोडनमरिव्यसनं 
सुतदारविग्रहमतिः: सततम्‌ । 
अशुभावलोकनमहेश् भय 


मृदुव॒त्सरं हरति केतुपतो ॥५०॥॥ 


सुहृदद्भनातनयसोस्ययुत 
कृषितोययानजनितायथंचयः ॥ 
शुभकोतिरु:डूवति देहभतां 
यम दायहा रिसि भगोस्तनये ॥५१॥॥ 


मररा तु वा रिपुभयं सतत 
गुरुवगरुग्जठरनेत्ररुजा । 

घनधान्यविच्युतिरिह प्रभवेत्‌ - 
रविजायुराविशति तीब्करे ॥५२॥ 


वनिताहतिमररणमेव नूखां 
सुहृदां विपत्तिरव रोगभयम्‌ । 
जलवातजं भयमतोव भवेत्‌- 
रविजायुराविशति रात्रिकरे ॥५३॥ 


४७९१ 


ड७२ फलदी पिका 
स्वपदच्युति: स्वजनविंग्रहरुक 


ज्यरवाह्नृशस्त्रंविषभीरथ या । 
अरियूद्धिरान्तररुगक्षिभयं 
रविजायुराधिश्ति भमिसुते ॥५४॥ 


अपमांगंयानमसुभिधिरहस्तु 
अथ था प्रमेहगुरुगुल्मभयस्‌ । 
ज्यररुफक्षतिः सततमेव नरा- 
मसितान्तरं विशति भोगिषतों ॥५५॥ 


अमराजंनद्विजगरणाभिरुचि- 

गृ हुपुत्रदारविहृतिस्तु भजेत्‌ । 
धनधघान्यवृद्धिरधिका हि न॒खां 
६. गतवत्यथाकिवयसोन्ध्रगुरों ॥५६॥ 


(४) शनि की महादशा में शनि की अन्तदंशा का फल : 

खेती में वृद्धि हो, नौकर ओर भंसों की वृद्धि, हो अर्थात्‌ जातक 
अधिक नौकर ओर भंसे रखे । वात रोग हो, किसी शूद्र जाति के व्यक्ति 
से घन का लाभ हो, कुछ अधिक उम्र की स्त्री प्राप्त हो, आरूस्य और 
पाप बढ़े ॥४८॥।॥। 

(४४) शनि की महादशा में बुध की अन्तर्देशा का फल: 

सौभाग्य वृद्धि हो, राजा से सत्कार मिले, विजय प्राप्त हो, मित्रों से 
सौभाग्य हो, स्त्री की प्राप्तिहो और सुख मिले | किन्तु वात, पित्त, कफ, 
इन तीनों में से किसी एक या अधिक दोषों के कारण रोग हो और जातक 
के भाई, बहिन या पुत्र को भी बीमारी हो ॥४९॥। 

(४४) शनि की महादशा में केतु की अन्तर्देशा का फल: 

हवा और अग्नि से पीड़ा हो या जातक के शरीर में वायु या गर्मी से 


रण 
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बिकार हो, शत्रुओं से संताप हो, अपनी स्त्री और पुत्र से संग झगड़ा 
रह । अशुभ बातें देखनी पड़े और संर्पों से भय हो ॥५०॥ 

(४0०) शनि की महादशा में शुक्र की अन्तर्देशा का फल : 

स्त्री, पुत्रों और मिंत्रों को सुख हो, खेती और एक्‍्सपोर्ट-इम्पोर्ट के 
काम से घन संग्रह हो | मूल इलोक में समुद्र पार से जहाज द्वारा जो 
वस्तुएं छाई या ले जाई जाती हैं उनसे लाभ लिखा है। इस अन्तदंशा में, 
जातक का यश बहुत फंलता है ॥५१॥ 

(५) शनि की महादशा में सूर्य की अन्तदंशा का फल: 

जातक की मृत्यु या सदव शत्रु का भय रह । गरुजनों को रोग हो, 
जातक को स्वयं को उदर-विकार या ननेत्र-रोग हो, घन्‍न और धान्य 
का नाश हो ॥५२॥ 

(५४) शनि की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा का फल : 

जातक की स्त्री नष्ट हो या स्वयं की मृत्यु हो, मित्रों पर विपत्ति 
पड़े, जल और वायु के कारण अति भय हो और जातक को रोग का 
बहुत भय हो ॥॥५४॥ 

(५४) शनि की महादश्ा में मंगल की अन्तर्देशा का फल : 

जातक को पदच्युति हो अर्थात्‌ नौकरी छूट या जिस पद पर वह आइरूढ़ 
हो उस पद से हटाया जाये । अपने आदमियों से झगड़ा हो अथवा 
रोग, ज्वर, अग्नि, शस्त्र ओर विष से भय हो। वत्रुओं में वृद्धि हो 
हनिया से कष्ट हो या नेत्र रोग हो ॥॥५४।॥ 

(श।) शनि की महादशा में राहु की अन्तदंशा का फल: 

जातक खराब रास्ते पर जावे, प्राणों का संकट हो | प्रमह, गृल्म, 
ज्वर, चोट आदि से पीड़ा हो। शनि और राहु दोनों क्र-ग्रह 
हैं, इस कारण क््र-प्रह की महादशा में ऋर-ग्रह की अन्तदंशा पीड़ा- 
कारक होती है ॥५५॥। 

(४5) शनि की महादशा में बहस्पति की अन्तर्दशा का फल: 

यह अन्तदेंशा शुभ होती है। देवताओं के पूजन और ब्राह्मणों में विशेष 
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रुचि हो। अपनी स्त्री, पुत्र आदि के साथ जातक सुख-पुर्वंक अपने 
घर में रह । घन और घान्य की अधिकाधिक वृद्धि हो ॥५६॥। 


बुध को महादश्ा में विविध अन्तरदंशाओं का फल 


धमंमाग निरतिविप श्रितां 

सद्भमो विमलघोीधेनं द्विजात्‌ | 
विद्यया बहुयद्ाः सुख सदा 

चन्द्रज हरति बत्सरं स्वकम्‌ ॥५७॥ 


दुःखशोककलहाकुलात्मता 
गात्रकस्पनसमित्रसंयुतिः । 
क्षेत्रयानवियुतियंदा भवेत्‌- 
सोमससुनुशरदं गतः शिखी ॥५८॥ 


देवविप्रगुरुपुजनक्रिया दानधर्मपरताससागमः । 
वस्त्रभषणसुहद्युतिभं वेद्ोधनायुषि समागते सिते ॥५६॥ 


हेमविद्र मतुरद्भवारणप्रावृतं भवनमज्नपानयुक्‌ । 
भपतेरपि च पूजन भवे:द्धानुमालिनि बुधाब्दक्क गते ॥६०॥ 


समसस्‍्तकव्यसनमक्षिपीडनं कुष्ठ॒ृदद्र बहुकण्ठपीडनम्‌ । 
प्रारासंशययुतिन रां भवेज्ज्ञायुषं त्रजति शीतदीघितों ॥६१॥ 


अग्निभोतिरपि नेत्रजा रुजा 

चोरजं भयमतोव दुःखिता । 
स्थानहानिरथ बातरोगिता 

ज्ञायुषं हरति मेदिनोसुते ॥६२॥ 
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मानहानिरयवाश्रयच्युतिः 
स्वक्षयोपग्निविषतोयजं भयम्‌ । 
मस्तकाक्षिजठरप्रपी डन॑ 
शोतरश्मिजदरशां गतेष्सुरे ॥६३॥ 


व्याधिशत्र भयविच्युतिभंवे- 
ढ ह्मसिद्धिरवनोशसत्कृतिः । 
घम सिद्धितपसां समुदृगमो 
देवमन्त्रिरिग विदो दहां गते ॥६४॥ 


अरथंधरमंपरिलुप्तिरुच्च क: 
सर्वकार्यंविफलत्वमड्रिनाम्‌ । 
इलेबष्मवातजनिता रुगुड्ध वे- 
होधनायुषि समागते5सिते ॥६५॥॥ 


(४) बुध की महादझशा में बुध की अन्तदंशा का फल : 

जातक घर्मं मार्ग पर चले, विद्वानों से समागम हो, जातक को 
निर्मल बुद्धि हो और ब्राह्मणों से घन मिले। विद्या के कारण उत्तम 
यश प्राप्त हो और सदंव सुख मिले ॥५७॥ 


(४) बृध की महादशा में केतु की अन्तदंशा का फल : 
दुःख, शोक और कलह से मन व्याकुल रहें, जातक का बदन 
काँपे; शत्रुओं से समागम हो, खत और सवारी नष्ट हो ॥५८॥ 


(४४ ) बुध की महादशा में शुक्र की अन्तदंद्या का फल: 
देवता, ब्राह्मण और गुरुओं का पूजन हो । दान और धर्म 


में जातक लगा रहे । वस्त्र और भूषणों की प्राप्ति हो। मित्रों से 
समागम हो ॥५९॥। 
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(४०) बुध की महादश्ञा में सूर्य की अन्तदंशा का फल : 

सुवर्ण, मूंगा, घोड़े और हाथियों सहित मकान की प्राप्ति हो, 
जातक को खाने, पीने का सुख रहें और राणा से सम्मान प्राप्त 
हो ॥६०।॥॥ 

(५) बुध की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा का फल: 

सिर में पीड़ा, कण्ठ में बहुत अधिक पीड़ा, नेत्र विकार, कोढ़, 
दाद आदि की बीमारी का भय होता है। जातक के प्राणों का संशय 
उपस्थित हो जाता है ॥६१॥ 

हमारे विचार से: दोनों बुध और चन्द्र में मारकत्व होने से ही 
एसा अनिष्टफल होगा अन्यथा नहीं । 

(४) बुध की दशा में मंगल की अन्तदेशा का फल : 

अग्नि से भय हो, नेन्न रोग हो, चोरी का भय हो, और 
जातक सदंव दुःखी रहे । जातक की स्थान हानि हो अर्थात्‌ उसका 
पद या मकान छूट जावे, वात रोग से भी कष्ट होने की संभावना 
है । यह सब फल बुध की महादशा में जब मंगल की अन्तदंशा जाती 
है तब होते हैं ॥६२॥। 

(४४) बुध की महादशा में राहु की अन्तदेंशा का फलूू : 

मस्तक, नेत्र तथा उदर में पीड़ा हो अपना क्षय हो अर्थात्‌ रोग के 
कारण जातक का शरीर कमजोर होता चला जाय या जातक के घन 
का नाश हो। अग्नि, विष और जल से भय हो, जातक की मान हानि 
हो या जिस पद पर वह कायम हो उस पद से हटाया जाय ॥६३॥। 

(४) बुध की महादशा में बहस्पति की अन्तर्देशा का फल: 

शत्रुओं का नाश हो, रोग से निवृत्ति हो, धाभिक बातों में सिद्धि 
प्राप्त हो और राजा से सम्मान मिले । तपस्या और घर्मं की ओर 
विशेष अभिरुचि हो ॥६४॥ 

(7८) बुध की महादशा में शनि की अन्तदंशा का फल : 

घर्मं और अर्थ का नाश हो, सब कार्यों ने विफलता मिले, वात 
और कफ के कारण रोग हों ॥॥६५॥। 
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फेतु की महादशा में विविध अन्तर्देश्ञाओं का फल 


रिपुजनकलहं सुहृद्विरोध॑ 

त्यशुभवच: श्रवरण ज्वराजड्भरदाहम्‌ । 
गसनपरधाम्नि वित्तनाहां 

शिखिनि लभेत दश्ां गते स्वकीयाम्‌ ॥॥६६॥॥ 


हिजवरकलहः स्त्रिया विरोधः 

स्वकुलजनरपि कन्यकाप्रसूति: | 
परिभवजननं परोपतापो 

भवति सिते शिखियत्सरान्तराले ॥६७॥ 


गुरुजनमरणं ज्वरावतारः 
स्वजनविरोधविदेशयानलाभ:ः ॥ 
नुपकृतकलहः कफानिलाति- 
विशति रवो शिखिवत्सरान्तरालम्‌ ॥६८॥ 


सुलभबहुघनं तथव हानिः 

सुतविरहो बहुदुःखभाकप्रसुतिः । 
परिजनयुवतिप्रजाप्रलाभ: 

दशिनि यदा शिखिदायमम्युपेते ॥६९॥ 


स्वकुलजकलहं स्वबन्धुनाशं 

भयमपि पन्नगर्ज वदन्ति चोरात्‌ । 
हुतवहभयशत्र पीडनं च 

ब्रजति कुजे ध्वजनामखंचरायुः ॥७०॥ 
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अरिकृतकलहं नृपाग्निचोर- 

भंयमंपि .पन्नगजं वदन्ति तज्ज्ञा: । 
खलजनवचन दुरिष्टचेष्ठा हे 

तमसि गते5त्र शिखीन्द्रदायमाहुः ॥॥७१॥ 


सुतवरजनन सुरेन्द्रपुजा 
धरणिधनाप्तिरुपायना्थं सिद्धि: । 
धनचयजनन महोशमानो 
भवति गतेषत्र गुरो शिखीन्द्रदायम्‌ ॥७२॥ 


परिजनविहति परोपतापं 
रिपुजनविग्रहमद्भभड्रतां च 
धनपदवियुरति तथाहुरार्या 
गतवति सुय्यंसुते शिखाधरायुः ॥७३॥ 


सुतवरजनन प्रभ्प्रशस्तिः 
क्षितिधनसिद्धिररीश्वरप्रपीडा । 
पशुक्रषिविहतिभंवेत्तु पुसां 
विशति बुधे शिखिवत्सरान्तरालम्‌ ॥७४॥ 


(४) केतु की महादश्ा में केतु की अन्तदंशा का फल : 

शत्रुओं से कलह हो, मित्रों से विरोध हो, अशुभ वचन सुनने 
पड़ें, शरीर में बुखार तथा तपिश की बीमारी हो (शरीर के किसी 
भाग में जलन या दाह) । दूसरे के घर जाना पड़ें और घन का 
नाश हो ॥।६६॥ 

(४) केतु की महादशा में शूक्र की अन्तदंशा का फल : 

श्रेष्ठ ब्राह्मण से कलह हो, अपनी स्त्री तथा कुल के लोगों से 


रु 
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विरोध हो, जातक के घर में कन्या का जन्म हो, जातक की मान- 
हानि हो या उसे नीचा देखना पड़े तथा उसे और लोगों से कष्ट 
पहुँचे ॥६७॥। 

(४४) केतु की महादशा में सूर्य की अन्तदंशा का फल : 

किसी गुरुजन* का मरण हो, अपने आदमियों से विरोध हो, 
ज्वर से कष्ट हो, राजा या सरकार की ओर से कलह उपस्थित हो, 
वात या कफ जनित रोग हो, किन्तु विदेश जाने से लाभ हो ॥६८।॥ 

(7२) केतु की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा का फल : 

अचानक बहुत घन का लाभ हो और बहुत घन का नुकसान भी 
हो, पुत्र से विरंह हो, घर में एसी प्रसूति (बच्चा पंदा होना) हो 
जिसके कारण दुःख उठाना पड़े, नौकरों और कन्या-सन्‍्तति का 
लाभ हो । ६८।। 

(५) केतु की महादशा में मंगल की अन्तर्देशा का फल : 

अपने पुरखे लोगों से कलह हो, अपने बन्धुओं का नाश हो, सप्प, 
चोर और अग्नि से भय हो, शत्रु से पीड़ा हो ॥७०॥ 

(५४) केतु की महादशा में राहु की अन्तंदशा का फल : 

शत्रुओं के कारण कलरूह उपस्थित हो, राजा से, अग्नि से और 
चोर से भय हो। दुष्ट लोगों की वाणी सुननी पड़े और दूसरे को 
हानि पहुँचाने वाले कर्म जातक करे ॥७०॥। 

(५४) केतु की महादशा में गुरु की अन्तदंशा का फल : 

श्रेष्ठ पुंत्र की उत्पत्ति हो, देवताओं का पूजन हो, पृथ्वी और 
घन की प्राप्ति हो अथवा भूमि से घन की प्राप्ति हो, काफी आमदनी 


*संस्क्ृत में गुरुजन का अर्थ गुरु या आचाय॑ ही नहीं होता है। 
पिता, चाचा, ज्येष्ठ भाई, मामा, ताऊ, मौसा, इवशुर या गुरु--यह 
सब गुरुजन के अन्तर्गत आ जाते हैं । माता, दादी, बाबा आदि को भी 
गुरुजन में ही समझना चाहिये। 
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हो, जगह-जगह से भेट मिले। राजा या सरकार से सम्मान प्राप्त हो। 
इस अन्तदंशा का फल उत्तम होगा ॥७२॥। 

(शां।) केतु की महादशा में शनि की अन्तर्देशा का फलू : 

नौकरों की हानि हो, दूसरों से कष्ट मिले, शज्नुओं से झगड़ा 
हो, जातक का कोई अंग-भंग हो, स्थान, (नौकरी या मकान) 
छूटे और धन की हानि हो। इस अन्तदंशा का बहुत अनिष्ट फल 
है ॥७३॥। 

(४८) केतु की महादझा में बृध की अन्तदंशा का फल : 

उत्तम पुत्र की उत्पत्ति हो, अपने मालिक से प्रशंसा प्राप्त हो, 
भूमि और घन की प्राप्ति हो किन्तु किसी बड़ झात्रु द्वारा जातक 
सताया जावे । पद्ु और खेती का नुकसान हो। इस अन्तर्देशा का 
मिश्रित फल है॥७४॥। 


शुक्र की महादशा में बिविध अन्तर्देशाओं का फल 


वसनभूषरावाहनचन्दना- 
चनुभवः प्रमदासुखसंपदः । 
यूतियुतिः क्षितिपाद्धनलब्धयो 
भुगुसुते स्वदशां प्रविद्यत्यप ॥७४५॥। 


नयनकुक्षिकपोलगदोदूभवः 
क्षितिमृतों भयमस्ति शरोरिणाम्‌ । 
गुरुकुलोदृभवबान्धवपो डन॑ 
. भगुसुतायुषि भानुमति स्थिते ॥७६॥ 


नखशिरोरदनक्षतिरुच्चक 
पवनपित्तरुगर्थ बिनाशनस्‌ । 
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ग्रहसिगुल्मकयक्ष्मकपी डन॑ 
सितवयोहति तत्र हिमत्विषि ॥७७॥ 


रुधिरपित्तगदातिसमाश्रयः 
कनकताम्रचयावनिसंग्रहः । 
युवतिदूषणमुद्यमविच्य ति- 
तृ घभवललभवत्सरगे कुजे ॥७८॥ 


निधिभवः सुतलब्धिरभीष्टवांक्‌ 
स्वजनपुजनमप्यरिबन्धनस्‌ । 

दहनचोरविषोदूभवपीडन 
तुलघरेश्वरवत्सरगेष्सुरे ॥७९६॥ 


विविधधमंसुरेशनम स्क्रिया 
भवति चात्मजवामहगागमः । 
विविधराज्यसुखं च दारीरिणां 
कविदशाहति काम्तु कनायके ॥८०ा 


नगरयोधनपोद्भवपुजन 
प्रवरयोषिदवाप्तिरथास्ति वा । 

विविधवित्तपरिच्छ दसंयु ति- 
दितिपुजितदायगते शनो ॥८१५१॥ 


तनयसोख्यसमागमसम्पदां 
निचयलब्धिरतिप्रभुता यहः । 

पवनपित्तकफातिररिच्युति 
दंनुजमन्त्रिदशाहति चन्द्रज ॥८२॥ 
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सुतसुखादिबहिः स्थितिरग्निजं 
भयसतीव विनाहनमड्भरुक । 
अपि क्ष वारवध्‌जनसंयुतिः 
शिखिनि यात्यलमोशनसोीं दश्ाम्‌ ॥८३॥। 


(४) शुक्र की महादशा में शुक्र की अन्तदंशा का फल : 

वस्त्र, आभूषण, सवारी, चन्दन आदि खशबूदार पदार्थ की प्राप्ति 
हो, स्त्री भोग, सुख और सम्पत्ति मिले। जातक के इदरीर में कान्ति 
की वृद्धि हो । राजा से बहुत घन प्राप्त हो ॥७५॥। 


(7) शुक्र की महादशा में सु्यं की अन्तदंशा का फल: 

नेत्र, कुक्षि, कपोल इन स्थानों में बीमारी हो। राजा से भय 
प्राप्त हो अर्थात्‌ राजा की तरफ से कोई.टन्टा खड़ा हो। गुरुजन, 
कुटुम्ब के आदमी अथवा बन्धुओं को पीड़ा हो । इस अन्तदंशा का 
फल उत्तम नहीं है ॥७६॥ 


 (४४7) शुक्र की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा का फल : 

नख (नाखून), सिर और दाँतों में चोट छगे या पीड़ा हो। 
वायु और पित्त की बीमारियां हो, घन का नाश हो, संग्रहणी, यक्ष्मा 
अथवा गुल्म रोग से पीड़ा हो । (गुल्म पेट के अन्दर तिल्‍ली को कहते 
हैं ॥७७॥॥ 


(ए) शुक्र की महादशा में मंगल की अन्तर्देशा का फल: 

रुधिरदोष तथा पित्त के कारण बीमारियाँ हो । सोना, तांबा 
ओर भूमि का संग्रह हो । जिस काय॑ में मनृष्य लगा है वह कार्य 
छोड़ना पड़े। किसी युवती से अनुचित सम्बन्ध हो ॥७८॥ 
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(५) शुक्र की महादशा में राहु की अन्त्दशा का फल : 


घन की प्राप्ति, पुत्र की उत्पत्ति आदि शुभ फल होते है। 
जातक उत्तम वाणी बोलता है, उसके कुल के लोग उसका आदर 
करते हैं और जातक अपने शत्रुओं पर विजयी होता है । हो सकता 
है कि जातक के शत्रु को जेल भी जाना पड़े। किन्तु जातक को 
स्वयं को भी कुछ कष्ट होता है । जातक को भी विष, अग्नि और 
चोर से पीड़ा हो ॥७९॥ 


(४) शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अन्तदंशा का फल: 


नाना प्रकार के धर्म के कार्य बन पड़ें। देवताओं का पूजन 
हो । अपने पुत्र और स्त्रियों से समागम रहे और राज्य में नाना प्रकार 
के सुख मिले आर्थात्‌ उत्तम पद और अधिकार के कारण जातक को 
सुख मिले ॥८०॥। 


(५४) शुक्र की महादशा में शनि की अन्तदंशा का फल : 

सरकार से, सेना के लोगों से और नागरिकों से सम्मान प्राप्त 
हो। उत्तम स्त्री की प्राप्ति हो। नाना प्रकार का धनागम हो और 
सुख के अन्य उपकरण या साधनों की प्राप्ति हो ॥८१॥। 


(शा) शुक्र की महादशा में बृध की अन्तदंशा का फल : 


पुत्र सुख हो, सम्पत्तियों का समागम हो; यश, प्रभुता और सुख 
की प्राप्ति हो । जातक के शत्रुओं का नाश हो किन्तु जातक का 
स्वयं का वात, पित्त, कफ इन त्रिदोषों में से किसी एक या अधिक 
दोषों से स्वास्थ्य बिगड़ ॥८२॥। 

(४४) शुक्र की महादशा में केतु की अन्तदंशा का फल : 


अग्नि से भय हो। शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो । सम्पत्ति 
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नष्ट हो, सुख की कमी रह और वेश्याओं की संगति रहे । पुत्र से 
विरह हो ॥८३॥। 


दशापहारेषु फल॑ यदुक्त' 
वर्णाधिकारानुगुएं वदन्तु । 

छिद्ग घु सुक्ष्मेष्वपि तत्फलाप्तिः 
छायाडू-वार्ताश्वणानि वा स्यु: ॥८४॥ 


ऊपर जो दशा अन्तदंशा का फल कहा गया है; वह जातक की 
परिस्थिति, वह किस जाति का है, किस पद पर है, क्या काय॑ करता है इन 
सब बातों का विचार कर कहना चाहिये। ऊपर के हलोकों में 
केवल महादशा और अन्तदंशा का फल बताया गया है। इन्हीं सिद्धान्तों 
को लागू कर प्रत्यन्तदंशा आदि का फल भी कहना चाहिये अर्थात्‌ 
“क” ग्रह की महादशा में “ख” ग्रह की जो अन्तदंशा का फल है 
वही “क” ग्रह की अन्तदंशा में “ख” ग्रह की प्रत्यन्तदंशा का फल 
होगा। इसी प्रकार तारतम्य कर प्रत्यन्तदंशा, सूक्ष्म दशा आदि का फल 
कहं । 


वराहमिहिर ने लिखा है कि जिस ग्रह की महादशा होती 
है उस ग्रह की छाया मनुष्य पर विद्यमान होती है और उस 
मनुष्य को देखकर यहं कहा जा सकता है कि उस पर किस ग्रह का 
प्रभाव चल रहा है। सूर्य और मंगल का अग्नि तत्व है । चन्द्रमा 
और शुक्र का जल तत्व, बुध का पृथ्वी तत्व, बृहस्पत्ति का आकाश 
तत्व और झनि का वायु तत्व । द्वितीय अध्याय में ग्रहों के पृथक- 
पृथक गुण दिये हैं । जिस ग्रह की महादशा होती है उसके लक्षण 
जातक में विशेष रहते हैं, उसकी आकृति और वचन भी ग्रह के 
प्रभाव अनुसार होते हैं। इन संब बातों से भी यह निष्कषं निकालना 
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चाहिये कि जातक पर किस प्रकार का प्रभाव चल रहा है और 
तदनुसार ऊहापोह कर फल कहना चाहिये । जिसकी जन्म-कुंडली न हो 
उसके शरीर की कान्ति, छाया, उसकी चेष्टा, वाणी, क्रिया, व्यवहार 
आदि से यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिये कि किस ग्रह 
की महादशा, किसकी अन्तदंशा, किसकी प्रत्यन्तदंशा है। किन्तु जिसकी 
शुद्ध कुंडली सामने हो-उसमें अनुमान की अपेक्षा नहीं है । 


बाईसवां अध्याय 


सिश्रदद्या 


दर्नादितः पादवशेन मेषान्न्‌- 
मीनांदकान्तं क्रमशोष्पसव्यम्‌ । 


कीटाद्धयान्तं गणयेच्च सब्य- 
मार्गेए पादक्रमशो5्जतारात्‌ ॥१॥ 


(४) अदश्विनी से तीन नक्षत्र अश्विनी, भरणी, ऋत्तिका इनके 
१२ चरण हुए । मेष, वृष, मिथुन, कक यह अधश्विनी के ४ नवांश 
हुए । सिंह, कन्या, तुला वृश्चिक यह भरणी के चार नवांश हुए । 
घन, मकर, कुंभ, मीन यह चार नवांश क्ृत्तिका के हुए। इस क्रम से 
१२ नवांशों से इन तीन नक्षत्रों को विभाजित कीजिये । 

(४) रोहणी से तीन नक्षत्र-रोहिणी, मृगशिर, आद्र[--इन तीन 
नक्षत्रों के १२ नवांश हुए। इनको वृद्दिचक से उलटा गिनकर--अर्थात्‌ 
वृश्चिक, तुला, कन्या, सिंह, कर्क, मिथुन, वृष, मेष, मीन, कुंभ, मकर, 
धनु इन १२ नवांशों में विभाजित कीजिये । रोहणी श्रथम चरण का 
वृश्चिक, द्वितीय चरण कातुला' * ** ** इस क्रम से आर्द्रा चतुर्थ चरण 
का घनु नवांश हुआ । 


एवं भूयाच्चापसव्यं च सत्य 
भानि त्रीणि त्रीरिष विद्यात्क्रमेण । 


तद्राशीशप्रोक्तवर्षदंशास्य 
देवं प्राह: कालचक़ महान्तः ॥२॥ 
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इस प्रकार ऊपर () में जो क्रम बताया गया है उस क्रम 
से पुनवंसु, पुष्य, आइलेषा को और (४) में जो क्रम बताया गया 
है उस क्रम से मधा) पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गनी को; पुनः (5) 
में जो क्रम बताया गया है उसके अनुसार ,हस्त, चित्रा, स्वाती को 
और (7) में जो क्रम है उस क्रम से, विशाखा, अनुराधा ज्येष्ठा को; 
फिर (१) वाले क्रम से मूल पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ और (४) वाले 
क्रम से श्रवण, घनिष्ठा शतमिषा को और (३) वाले क्रम से पूर्वा- 
भाद्ग, उत्तरा भाद्र, रेवती को विभाजित कीजिये : 

राशि की दशा उतने वर्ष की होती है--जितनी उस राशि के 
स्वामी की नीचे के इलोक में बताई गई है ॥२॥। 


सनुः परः सनिधंनिन पस्तपो बने क्रमात्‌ । 
दिवाकरादिवत्सराः शुभाशुभाप्तिहेतवः ॥३॥ 


सूर्य के ५ वर्ष (सूर्य की राशि सिंह है--इसलिये सिंह के ५ वर्ष) 
चन्द्रमा के २१ वर्ष (चन्द्रमा की राशि कक है इसलिये कक के 
२१ वर्ष ), मंगल की के ७ वष की (मंगल की राशि मेष और वृश्चिक हैं--- 
इस कारण मेष के ७ वर्ष और वृद्चिक के ७ वर्ष), बुध के ९ वर्ष 
(अर्थात्‌ मिथुन के ९ वर्ष, कन्या के भी ९ वर), वृहस्पति के १० 
वर्ष (इस कारण घन्‌ के १० वर्ष, मीन के भी १० वर्ष), शुक्र के १६ 
वर्ष (इसलिये वृष और तुला दोनों के सोलह, सोलह वर्ष) शनि के 
४ वर्ष (इसको दो राशियाँ हैं--मकर और कुंभ इस कारण मकर 
के ४ वर्ष, कुंभ के भी ४ वर्ष ) । अब जिस राशि की दशा हो---उस 
राशि और राशि के स्वामी के अनुसार कालचक्र दशा का 'फल कहने 
का नियम है। इस कारण केवल मंष राशि की दशा, या केवरू मंगल 
की दशा इस कारूचक्र दशा में नहीं कहते हैं किन्तु मंष-मंगल की दशा 
कहते हैं। इसी प्रकार वृद्दिवक मंगल की दशा कहते हैं । मंष और 
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वृद्यिक दोनों के मालिक मंगल का प्रभाव तो दोनों राशियों की 
दया में समान रहेगा किन्तु मान लीजिये मंगल मेष में है--उसमें 

: (मंष में बृहस्पति आदि शुभ ग्रह हैं) और वृश्चिक राशि में शनि, 
राहु आदि क्र ग्रह हैं तो मेष-मंगल की दशा तो अच्छी जावेगी किन्तु 
बृद्दिचिक मंगल की दशा निकृष्ट साबित होगी ॥३॥ 


दशापहारादिककालचक्र 

वाक्यानि दर््नादिषदादिजानि । 
वरक्ष्यामि वरणनंवर्िभ्भंमाने 

राशीशवर्ष: परमायुरत्र ॥४॥ 


कालचक्र दशा में किस नक्षत्र चरण में पंदा होने से कौन-कौन 
सी दशा किस क्रम से आती है ? जिस नक्षत्र चरण में जन्म॑ हो-+* 
उसके लिये जिन राशियों की दशा नीचे बताई गई है--उन दश्याओं 
का जोड़ (कुल वर्ष) उस जातक की परमाय्‌ होती है । राशियों का क्रम 
कटपयादि क्रम से बताया गया है । संस्कृत में प्राचीन शली में अक्षरों 
से संख्या बताई जाती थी, इसे कटपयादि क्रम कहते हैं :-- 
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पौर गादो मित सन्दिग्धं 


नक्षत्रेन्द: स तु भशुलस्‌ । 
रूपेन्नक्षन्निधयोरज्ः 
वाणी चस्थं दधि नक्षत्रम्‌ ॥५॥ 


जिसका अशिवनी के प्रथम चरण में जन्म हो उसको (7) मेपष-मंगल 
(7) वृषभ-शुक्र (४४) मिथन-बध . (४) ककें-चन्द्र (४) सिंह-सू्य॑ 
(शा) कन्या-बुध (झा) तुला-शुक्र (५४४) वृश्चिक-मंगल (&) पनु- 
बृहस्पति यह नौ दशायें होती हैं । 

जिसका अव्िवनी के द्वितीय चरण में जन्म हो उसकी (४) मकर- 
शनि (४) कुंभ-शनि (78) मीन-बृहस्पति (7४) वुश्षिवक-मंगल (९) 
तुला-शुक्र (७) कन्या-बुध (शा) कक्क-चन्द्र (शा) सिंह-सूर्य () 
मिथुन-ब॒ध यह नौ दशायें होती हैं। 

जिसका अदिवनी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हो उसको 
(४) व॒ष-शुक्र (४) मेष-मंगल (77) मीन-बृहस्पति (7०) कुंभ-शनि 
(५) मकर-शनि (४१) घनु-बृहस्पति (५7) मेष-मंगल (7) वृषभ- 
शुक्र (5) मिथुन-बुध यह नौ दशाएं होती हैं । | 

जिसका अशिवनी चतुर्थ चरण में जन्म हो उसको (3) ककं-चन्द्र 
(४) सिंह-सूर्य (77) कन्या-बुध (3ए) तुला-शुक्र (7) वृश्िक-मंगरू 
(५४) घनु-बृहस्पति (४४) मकर-शनि (7४४) कुंभ-शनि (४४) मीन- 
वहस्पति-यह नौ दशायें होती हैं। 


दासतवेशो गोरीपुत्र 

क्षन्निधिकारो गोभूशेषम्‌ । 
सोद्धिनक्षत्रेहासन्तो 

भौसगुरुः पुत्राक्षोनाधिः ॥६॥॥ 
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जिसका भरणी के प्रथम चरण में जन्म हो उसको (3) वृश्चिक- 
मंगल (४) तुला-शुक्र (४7) कन्या-बुध (7४) क्क-चन्द्र (०) सिंह- 
सूर्य (४४) मिथुन-बुध (श7) वृषभ-शुक्र (श्ा) मेष-मंगल (४5) मीन- 
बृहस्पति यह नो दशायें होती हैं । 


जिसका भरणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हो उसको (३) 
कुंभ-शनि (४) मकर-शनि (77) धनु-बृहस्पति (39) मेष-मंगल (४) 
वृषभ-शुक्र (४४) मिथुन-बुध (५४) ककके-चन्द्र (एं7) सिंह-रवि (35) 
कन्या-बुध यह नो दशाएं होती हैं। 

जिसका भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हो उसे (7) तुला- 
शक्त (४) बृश्चिक-मंगल (४7) घनु-बृहस्पति (४7) मकर-शनि (९) 
कुंभ-शनि (७) मीन-बृहस्पति (का/) वृश्चिक-मंगल (शां7) तुला-शुक्र 
(7४) कन्या-बुध. यह नो दशाएँ होती हैं । 

जिसका भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हो उसको (0) 
कक चन्द्र (४) सिंह-रवि (४४) मिथुन-बुध (3ए) वृष-शुक्र (९) 
मेष-मंगल (४४) मीन-बृहस्पति (शां।) कुभ-शनि (७7४) मकर-शनि और 
(४) घनु बृहस्पति यह नौ दशाएं होती हैं ॥६।॥ 


वाक्यान्येतान्य श्वियास्यक्षेयोर्या- 
न्यश्विन्याद्यान्यग्निभस्यापसव्ये । 

सब्येड्जन्द्रो वे क्षष्मारे षु वाक्‍्ये- 
िवन्दोर्वाक्यान्येव रौद्गरस्य भूयः ॥७॥। 


अश्विनी और भरणी के पृथक-पृथक चरणों में जन्म होने से जो 
दशाएँ होती हैं---यह ऊपर के इलोकों में बताया गया है। जो क्रम 
अश्विनी के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरणों के लिये बताया गणा 
है वह क्रमशः कृत्तिका के पहिले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरणों के 
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लिये भी लागू होगा--अश्विनी के प्रथम चरण वाला क्रम क्ृृत्तिका के 
प्रथम चरण को, अश्विनी के द्वितीय चरण का क्रम कृत्तिका के द्वितीय 
चरण को इत्यादि । 

रोहिणी और मृ॒गशिर राशियों के भिन्‍न-भिन्‍न चरणों में जन्म 
होने से क्या दशाक्रम होता है यह नीचे के इलोकों में बतावेंगे । 

मृगशिर के चारों चरणों के लिये जो क्रम नीचे बतावेंगे वह 
क्रमश: आर्द्रो के चारों चरणों को भी छागू होगा। मृगशिर के प्रथम 
चरण का क्रम आर्द्रों के प्रथम चरण को; मृगशिर के द्वितीय चरण 
वाला क्रम आर्द्रं के द्वितीय चरण को" * ' “इत्यादि ॥॥७॥। 


घेनुः क्षेत्रे पुरगो शंभु- 

स्तासां जतन्न क्षन्निधि दासी । 
चर्माभोगी रायधिनाक्ष- 

स्‍त्रोपोरांड्री शिवतीर्थाब्जे ॥५॥। 


जिसका रोहिणी के प्रथम चरण में जन्म हो उसको (१) घन्‌ बृहस्पति 
(४) मकर-शनि (77) कुंभ-शनि (५४) मीन-बृहस्पति (५) मंष-मंगल 
( (शं) वृषभ-शुक्र (घय) मिथुन-बध (५४) सिंह-सूर्य (75) कके-चन्द्र 
यह नो दशाएं होती हैं। 

जिसका रोहिणी के द्वितीय चरण में जन्म हो उसे (3) कन्या- 
बुध (४) तुला-शुक्र (४) वृश्चिक-मंगल (79) मीन-बृहस्पति (५) 
कुंभ-शनि (शं) मकर-शनि (शव) धनु-वृहस्पति (शं) वुश्चिक-मंगल 
(४५) तुला-शुक्र यह नी दशाएँ होती हैं । 

जिसका रोहिणी तृतीय चरण में जन्म हो उसे (3) कन्या-बुध 
(४) सिंह-सूर्य (7४7) ककें-चन्द्र (४४) मिथुन-वुध (५) वृषभ-शुक्र 
(शं) मेष-मंगल (५7) धनृ-बहस्पति ('४४) मकर-शनि (४४) और 
कुंभ-दानि यह नौ दशाएं होती हैं। 


४९२ फलदी पिका 


जिसका रोहिणी के चतुर्थ चरण में जन्म हो उसे (3) मीन- 
बृहस्पति (४) मेष-मंगल (77) वृषभ-शुक्र (79) मिथुन-बुध (०) सिंह- 
रवि (श) कके-चन्द्र (एं7) कन्या-वुध (शां।) तुला-शुक्र (ल्‍:)) वृद्दिचक- 
मंगल यह नी दशाएँ होती हैं ॥॥८।। 


त्रक्षनिधिर्दा सुचीशंभो 
गौरयधी नक्षत्र पारस । 
गोशिवतीथ दात्नीक्षन्नों 
धीहसितांशुभोंगी रम्या ॥६॥ 


जिसका मृगशिर नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो उसे (3) मीन- 
बृहस्पति (४) कुंभ-शनि (४7) मकर-शनि (39) धनु-वृहस्पति (५) 
वृश्चिक-मंगल (७7) तुला-शुक्र (४) कन्या-बुध (४ ॥) सिंह-सूर्य (3%) 
कक-चन्द्र यह नौ दाएँ होती हैं । 

जिसका मृगशिर नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हो उसे (३) 

मिथन-बुध (2) वृषभ-शुक्र (४) मेष-मंगल (3५) धनू-बृहस्पति 
(५) मकर-शनि (7) कुंभ-शनि (७) मीन-बहस्पति (क्ं7) मेष- 
मंगल (7») वृष-शुक्र यह नौ दशाएं होती हैं। 

जिसका मृगशिर नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हो उसे (3) 
मिथुन-बुध (४) सिंह-सुर्य (४) कर्क-चन्द्र (79) कन्या-बुध (७) तुला- 
शुक्र (शं) वृश्चिक-मंगल (७7) मीन-बृहस्पति (७४४) कुंभ-शनि और 
(7४) मकर-शनि यह नौ दशाएँ होती हैं । 

जिसका मृगशिर नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हो उसको 
(४) घनु-वहस्पति (४) वृश्चिक-मंगल (॥) तुला-शुक्र (3ए) कन्या- 
बुध (०) सिंह-सूर्य (छा) कर्क-चन्द्र (ज्ञ) मिथुन-बुध (शा) वुषभ- 
शुक्र और (7४) मंष-मंगल यह नी दशाएँ होती हैं । 
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ऊपर अदिवनी, भरणी, रोहिणी और मृगशिर इन चार नक्षत्रों 
के (चरन भेद के अनुसार---आर्थात्‌ प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, 
तृतीय चरण है या चतुर्थ चरण--इसके भंद से) दशाक्रम बताए गये 
हैं। कुल २७ नक्षत्र हैं। वाकी के २३ नक्षत्रों का (प्रत्येक के चार 
चरण होते हैं। इसलिये इनके प्रत्येक चरण की) दश्चाक्रम इन्हीं चार 
नक्षत्रों के क्रम से है। 


(४) क्ृत्तिका, पुनवंसु, आरलेषा, हस्त, स्वाती, मूल, उत्तराषाढ़, 
पूर्वाभाद,, रेवती इन नक्षत्र चरणों का दशाकम अश्विनी नक्षत्र के 
अनुसार, 


(४) पुष्य, चित्रा, पूर्वापाढ़, उत्तराभाद्र--इन नक्षत्र चरणों का 
भरणी नक्षत्र के अनुसार. 


(४77) मघा, विशाखा, श्रवण इन नक्षत्रों का रोहिणी के अनुसार । 


(7४) आर्दर, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, अनुराधा, ज्यष्ठा, 
घनिष्ठा, शतभिषा इन नक्षत्र चरणों का मृगशिर के नक्षत्र चरणों के 
अनुसार । 


सक्षत्रपादंष्यघटी सम्ुत्या 

पूर्वा दशा तत्पतिबषंजाता । 
पूर्वोक्तपादक्रमशो5त्र विद्यात्‌- 

केषांचिदेव॑ सतमाहुराया ॥१०॥ 


भुक्‍्त, भोग्य दशा निकालने का प्रकार वताते हैं। नक्षत्र चरण 
के जितने घड़ी,.परू बीत गये हैं और नक्षत्र चरण के जितने घड़ी, 
पल बाकी हैं (यहाँ पूरे नक्षत्र का मान नहीं लिया जाता है--परन्तु 
नक्षत्र मान का चौथाई लिया जाता है, क्‍योंकि नक्षत्र के चार चरण 
होते हैं--च।रों चरण बराबर होते हैं) उसी अनुपात से भुक्त-भोग्य--- 


४९४ फलदीपिका 


उस राशि का निकालना--जो राशियाँ उस चरण के लिए बताई गई 
हैं-उनमें से जो सर्वप्रथम हो (उदाहरण के लिये मृगशिर चतुर्थ 
चरण के लिये जिन राशियों की दशा बताई गई है उनमें सर्वप्रथम - 
धनु-वृहस्पति आई) उसके जितने वर्ष हों, उनको जितने घड़ी, पल 
नक्षत्रचरण के शेष हों उनसे गुणा करना और नक्षत्र चरण (नक्षत्र के 
मान का चौथाई) मान से भाग देना तो भोग्य दशा निकल आवेगी। 
ओर बाद की दशा--उस नक्षत्र चरण के लिये जिन राशियों की दशा 
बताई गई हैं---उस क्रम से होगी-ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। 

)| १० ॥। 


दर्नादिपादप्रभतीनि भानां 
वाक्यानि यान्यक्षरपंक्तिजानि । 
तेषां क्रमेणव दशा प्रकल्प्या 
वाक्यक्रमं साध्विति केचिदाहुः ॥११॥ 


अन्य विद्वानों का (वाक्य-क्रम वालों का) मत है कि उस नक्षत्र 
चरण के लिये जो पूर्ण दशा १०० वर्ष, या ८५ वर्ष, या .८३ वर, या 
८६ वर्ष जसी जिस चरण की बताई गई है--उस सारी का भुकत भोग्य 
(नक्षत्र चरंण के जितने घड़ी, पल, बीत गये हैं--ओऔर जितने घड़ी 
पल शेष हैं उसके हिसाव से) निकालना चाहिये। (उदाहरण के लिये 
अशिवनी के प्रथम चरण का आधा भाग बीत गया है, आधा शेष है तो 
१०० वर्ष में से ५० बीत गये, ५० शेष रह) । 


वाक्यक्रमे ककक्‍ये लिमीनसन्धों 
सण्ड्कगत्यश्वरप्लुतिश्व । 
सिहावलोकख्चनिविधा तदानों 
दद्यान्तर दुःखफलप्रदं स्यात्‌ ॥१२॥ 
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कर्क राशि की दशा के अन्त में जब अन्य राशि की दशा आती 
है तब मंड्क गति होती हैं। वृश्चिक राशि की दशा के बाद जब 
अन्य राशि की दशा आती है तो उसे तुरग गति कहते हैं। और 
जब मीन राशि की दशा के बाद अन्य दशा आती है तो इसे सिहाव- 
लोकन कहते हैं। यह संधि समय (जब कक वृश्चिक या मीन का 
अन्त हो और बाद की राशि की दशा छगे) दुःख देने वाला होता है | 


तद्वाक्यवरणंक्रमशोपहार- 
वर्षाहते तत्परमायराप्ते । 
तदा दहायामपहारवर्ष- 
संख्याश्व मासान्दिवसान्वदेयः ॥१३॥। 


अब प्रत्येक राशि की दशा में अन्य राशियों की अन्तदंशा निकालने 
का प्रकार बताते हैं । 


अश्विनी प्रथम चरण की दशाएँ हैं--मंष मंगल ७ वर्ष, वृष शुक्र 
१६ वर्ष आदि। अन्न मंष मंगल की ७ वर्ष की दशा में--नवों राशि 
की अन्तदंशा होवेंगी । ज॑ंसे विशोत्तरी दशा में प्रत्येक ग्रह की महादशा 
में नीऔ ग्रहों की अन्तदंशा होती है। 


*. अशिवनी प्रथम चरण का कुल महादशा मान १०० वै्ष है। 
“« १०० वर्ष दशामान में वृषभ शुक्र को मिले १६ वर्ष 


“ १ वर्ष दशा में मिलेंगे -- २६६ वर्ष 
“. ७ वर्ष (मंष-मंगल की दशा में) +- न्प्द >< -छ न्न्ड रब ब् वर्ष 


इनके वर्ष, महीने, दिन, हिसाब कर निकाल लीजिये। इन महा- 
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दशा अन्तदंशाओं को छपी हुई सारिणी भी आती है। वह सारिणी 
पास में होने से गणित करने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता ॥ १३ ॥ 


वाक्येषु यावच्छरदां प्रमारां 


वबदन्ति तावत्परमायरत्र । 
सेघादनीक॑ सदन गजेन 
तुन्दः पुनइचवसुदीरितं तत्‌ ॥१४॥ 


इन पिछले इलोकों में अश्विनी, भरणी, कृतिका के चार चरणों की 


महादशा का योग क्रमश: १००, ८५, ८३, ८६, वर्ष होता है । 


अधब्विनी प्रथम चरण 


भरणी 


कृत्तिका 


वष 

१०० 

द्वितीय चरण ८५ 
तृतीय चरण ८३ 
चतुर्थ चरण ८६ 
प्र० चू० १०० 
द्वि० च० ८५ 
तृ० च० ८३ 
च्‌० च० ८६ 
प्र०- च० १०० 
द्वि० च० ८५ 
तृ० च० ८३ 
च०ण चु० ८६ 


रोहिणी 


मगशिर 


आद्रा 


प्र० च० 
द्वि० च्‌० 
तृ० च्च० 
च्‌ण० च० 
प्र० च० 
द्वि० च० 
तृ० चठ 
च० च० 
प्र० च० 
द्वि० च० 
तृ० च्च0 
च्‌० च0० 


८३ 
८५ 


२०० 


इंसी प्रकार रोहिणी, मृगशिर, आ,आर्द्रा के चार-चार चरणों की 


महादशा का योग क्रमश: ८६, ८३, ८५, १०० होता है॥ १४॥। 
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इस प्रकार १४ इलोकों में मंत्रश्वर महाराज ने सारी कालचक्र 
दशा का गणित, फलित समझा दिया | आज से ४० वर्ष पहले हमने 
जब कालचक्र दशा का गणित फलित इन इलोकों से समझने का प्रयत्न 
किया तो कुछ तो समझ में आया परन्तु पूर्ण रूप से इतना समझ में 
नहीं आया कि शुद्ध गणित कर उसे जन्म कुंडलियों में लागू कर 
फलित के सही नतीज पर पहुँच सकें । तव जातक पारिजात, बृहत्‌- 
पाराशर होराशास्त्र आदि का अंध्ययन कर विषय (गणित और फलित 
को) पूर्ण रूप से समझा । इन चालीस वर्षो में अनेक सज्जनों को कालू- 
चक्र दशा का गणित और फलिंत समझाने के अवसर आये--परन्तु 
जो सज्जन कठिन विषय को (बुद्धि की कमी के कारण या परिश्रम न 
करने की प्रवृत्ति--आलस्य के कारण) टालना चाहते हैं--वे इस प्रकरण 
को टाल गये। अब इस कालरूचक्र दशा को हम अपने तौर पर स्वतंत्र 
रूप से समझाते हैं- जिप्तसे ज्यौतिष के प्रेमी इससे फलित में लाभ 
उठा सकें। हमने संकड़ों ज्योतिषियों से वार्तालाप किया परन्तु यह देख 
कर खेद हुआ कि जो बड़ी बड़ी जन्मपत्रिकाएं बनाते हैं और ज्यौतिष 
के विद्वान्‌ समझे जाते हैं उनको भी कालचक्र दशा का ज्ञान नहीं के 
बराबर है। सौ-दो सौ विद्वान्‌ ज्यौतिषियों में कोई एक “कालचक्र 
दशा का गणित कर सकता है और इसके आधार पर फलित कह 
सकता है। दसों हजार कुण्डलियाँ देखने का काम पड़ा परन्तु किसी 
एक में भी कारूचक्र दशा नहीं लगाई गई थी। इसका कारण यह 
है कि कालचक्र दशा का गणित जितनी व्याख्यापूवंक समझाया जाना 
चाहिये था उतनी व्यार्यापुवंक नहीं समझाया गया । संस्कृत में 
थोड़े से इलोकों में सूत्र रूप में निदश कर दिया गया है। ऊपर के 
१४ इलोकों की हिन्दी-व्याख्या में विषय को समझाने का प्रयत्न 
किया गया है-परन्तु इन इलोकों की हिन्दी व्याख्या पढ़ कर विद्वान 
तो गणित कर सकेंगे किन्तु साधारण शिक्षितों के दिमाग में इसका 
गणित का प्रकार पूर्ण रूप से नहीं जम सकेगा--इसलिए अब कालचक्र 
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दशा के गणित को सारिणियों द्वारा समझाया जाता है। 


१. किस नक्षत्र चरण की कितनी परमायु होती है यह आगे 
के पृष्ठ पर सारिणी 'क' में देखिये । 

२. प्रत्येक नक्षात्र चरण (आजकल नवीन गणितज्ञ रफिल या 
लहरी के पंचांगों को विशेष काम में छाते हैं) जिनमें स्पष्ट चन्द्र 
लाघवार्थ (लोग रिथम ) से करने की पद्धति दी रहती है। इस कारण 
नक्षत्र चरणों फे साथ-साथ सारिणी “ख' में स्पष्ट चन्द्र भी ब्रकिट के 
अन्दर दे दिये गये हैं। सारिणी “'ख' में यह बताया गया है कि किस 
नक्षत्र चरण में किन-किन राशियों की दशा होती है । 

(३) सारिणी “क' में नक्षत्र (कोष्ठ क, ग, ड., छ, झ में) ऊपर 
से नीचे प्र० च०, द्वि० च०, तृ० च०, च० च० इस क्रम से दिये गये हैं। 
उनकी राशियों की महादशा (सारिणी “ख”) में जो राशि सर्वप्रथम 
हो वह 'देह' और जो राशि सबके अन्त में आवे वह “जीव' कहलाती 
है। 'देह' राशि का स्वामी 'देहाधिप' और “जीव” राशि का स्वामी 
'जीवाधिप' कहलाता है । 

४. सारिणी “क' में जो नक्षत्र (कोष्ठ ख, घ, च, ज) में नीचे से ऊपर 
(च० च०, त॒० च०, द्वि० च॒०, प्र० च०) इस क्रमसे दिये गये हैं 
उनकी राशियों की महादशा (सारिणी 'ख' में) जो राशि सर्वप्रथम हो 
वह 'जीव” और उस राशि का स्वामी “'जीवाधिप” और जो राशि सबसे 
अन्त में हो, वह 'देह' और उसका स्वामी 'देहाधिप' कहलाता है। इन 
जीव” और 'देह' राशियों की आगे फलित में आवश्यकता पड़गी इसलिये 
ध्यान में रखना चाहिये । 


*स्पष्ट चन्द्र से भुक्‍्त, भोग्य, महादशा निकालने की सारिणियां 
पुस्तक के अन्त में दी गई हैं। 
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कालचक्रदशाक्रम (सारिशी ख) 


अध्विनी आदि २७ नक्षत्र हैं। प्रत्येक नक्षत्र में चार चरण होते हैं। 
भिन्न-भिन्नचरण में उत्पन्न होने से दशाक्रम भिन्न-भिन्न होता है। किस नक्षत्र 
चरण में जन्म होने से दशाक्रम क्या होता है, यह नीचे दिया जा रहा है :-- 


१. अदिवनी प्र. च. (०-०-० से ०-३-२०) में- वृष. मि. कक, सि- 


२. 


« भरणी 





कन्या, तु. व. व. 
द्वि. च्त, ( 9-२-२० से ०-६-४० ) मा कु मी. वृश्चि 
तु. कन्या, कक, सि. मि. 

त्‌. च. (०-६-४० से ०-१०-०) वृष मे. मी. कु. म. घ- 
मे. वृष मि० 

च. च. (०-१०-० से ०-१३-२० ) कर्क, सिं., कन्या, तु- 
वृद्िच. ध. म. कु. मी. 


प्र. च. (०-१३-२० से ०-१६-४०) वृश्चचि. तु. कन्या 
कर्क, सिं. मि. व्‌. मे. मी. 

द्वि. च. (०-१६-४० से ०-२०-० ) कुं. म. ध. मे. व्‌. मि. 
कर्क स. कन्या 

त्‌ृ. च. (०-२०-० से ०-२३-४० ) तु. वुश्चि. घ. म. कुं. 
मी. वृश्चि. तु. कन्या : 

च. च. (०-२३-२० से ०-२६-४० ) कक, सिंह. मि. व्‌. 
मे. मी. कु. म. ध. 


कक २१ कि १६ व० | मु० ४ व० 





५ ,॥ व्‌० ७ , कु. ४. ,) 
कन्या ९ ,, ष-. १० ,, मी. १० ,) 
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९. कृत्तिका प्र. च. (०-२६-४० से १-०-०) में. व्‌. मि. कक, सिं. 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१९. 


२०. 


रोहिणी 


* मुगशिर 


कन्या. तु. व. घ 
द्वि. च. (१-०-० से १-३-२०) म. कु. मी. व॒श्चि. तु 
कन्या, कक, सिं. मि 

त्‌. च. (१-३-२० से से १-६-४० ) व्‌. मे. मी. कु. म. घ 
में. व्‌. मि. 
च. च. (१-६-४० से १-१०-०) कक, सि. कन्पा तु 
वृश्चि. घ. म. कु. मी. 


प्र. च. (१-१०-० से १-१३-२० ) व. म. कु. मी. मे. व 
मि. सि. कर्क 

द्वि. च. (१-१३-२० से १-१६-४०)करन्या तु. वदिच 
मी. कु. म. घ. व्‌द्िच. तु 

[. च. (१-१६-४० से १-२०-०) कन्या, सिं. कक, मि. 
व्‌. मे. घ. म. कु. । 

च. च. (१-२०-० से १-२३-२०) मी. मे. व्‌. मि. सि- 
कर्क, कन्या, तु. वृह्िचि. 


प्र. च. (१-२३-२० से १-२६-४० ) मी. कु. म. घ. व दिच - 
तु. कन्या. सिं. कक॑ 

द्वि. च. (१-२६-४० से २-०-०-) मि. व्‌. मे. घ. म कुं. 
मी. म. व 

त्‌. च. (२-०-० से २-३-२०) मि. सिं. क॒क॑, कन्या, तु. 
व्‌. मी. कु. म 

च. च. (२-३-२० से २-६-४० ) घ. व्‌श्चि. तु. कन्या. सि 
कक, मि. व. मे 


५०४ 


२१ 


, आर्द्रा 


२२. 


२३. 


२४. 


२५ 


« पुनवंसु 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


पुष्य 


३०. 


३१. 


३२. 
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प्र. च. (२-६-४० से २-१०-०) मी. .कुं. म. घ. व्‌ दिच. 
तु. कन्या, सिं. क. 

द्वि. च. (२-१०-० से २-१३-२०) मि. व्‌. मे. घ. म. कुं. 
मी. म. व्‌. 

त्‌. च. (२-१३-२० से २-१६-४० ) मि. सिं. कक, कन्या, 
तु. वृद्िचि. मी. कु. म. 

च. च. (२-१६-४० से २-२०-० ) ध. व्‌ श्चि. तु. कन्या. 
सि. कक, मि. व्‌. मे. 


प्र. च. (२-२०-० से २-२३-२० ) मे. व्‌. मि. कक. सि. 
कन्या, तु. व॒दिच. घ. 

द्वि. च. (२-२३-२० से २-२६-४० ) म. कु. मी. वृश्चि. 
तु. कन्या, कर्क, सि. मि. 

* च. (२-२६-४० से ३-०-०) व्‌. मे. मी. कु. म. घ. 
- व्‌. मि. 

- च. (३-०-० से ३-३-२० ) कक॑, सिं. कन्या, तु, वृश्चि. 
म. कु. मी. 


थे 4 यमअशभ ५ 


प्र. च. (३-३-२० से ३-६-४० ) वृश्चि. तु. कन्या, कक, 
सि. मि. व॒. मं. मी. 

द्वि. च. (३-६-४० से ३-१०-० ) कु. म. घ. मे. व्‌. मि. 
कक, सि. कन्या 

त्‌. च. (३-१०-० से ३-१३-२० ) तु. वृश्चि. घ. म कु. 
मी. व्‌ तु. कन्या. 

च. च. (३-१३-२० से ३-१६-४० ) ककें, सिं. मि. व्‌. मे. 
मी. कुं. म. ध. 
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३३. आइलेषा प्र. च. (३-१६-४० से ३-२०-०) मे. व्‌. मि. क॒कं, सिं. 


३४. 
३५. 


३६. 


३२७. 
३८. 


३९. 


४०. 


मधा 


कन्या, तु. व॒श्चि. घ. 

द्वि. च. (३-२०-० से ३-२३-२० ) मं. कुं. मी. वृद्िच. तु. 
कन्या, कर्क, सिं. मि. 

त्‌. च. (३-२३-२० से ३-२६-४० ) वृष. मं. मी. कु. म. घ. 
मे. व्‌. मि- 

च. च. (३-२६-४० से ४-०-०) कक, सिं. कन्या तु. 
व॒द्िच. घ. म. कु. मी. 


जप 


० चेँ, (४-०-० से' ४- ३-२० ) घ. म. कु मी मे व्‌ मि 
कक 

च. (४-३-२० से ४-६-४० ) कन्या, तु. वुद्धिच. मी. 
म. ध. वृद्िच. तु. 
चच 


ऩ्व्ी 


« (४-६-४० से ४-१०-०) कन्या, सि. कक, मि. 
मं. घ. म. कु. 

च्‌. च. (४-१०-० से ४-१३-२० ) मी. मं. व्‌. मि. सि. 
कर्क, कन्या, तु. वृद्चि. 


"पं ब ०), 


: पूर्वाफाल्गुनी प्र. च. (४-१३-२० से ४-१६-४०) मी. कु. म- घ. 


वृश्चि. तु. कन्या, सि. कर्क . 


द्वि. च. (४-१६-४० से ४-२०-० ) मि. व्‌. मे. घ. म. कु. 
मी. मे. व्‌. 


<् 


द त्‌ च. (४-२०-० से ४-२३-२० ) मि. सि. कक कन्या, 


तु. व्‌. मी. कु. म. 


च. च. (४-२३-२० से ४-२६-४० ) घ. वृश्चि. तु. कन्या 
सि. कक, मि. व्‌. मे. 


५०६ 


५५. 


५६. 


« चित्र 
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» उत्तरा फाल्गूनी प्र. च. (४-२६-४० से ५-०-०) मी. कु. म. घ. 


वृश्चि. तु. कन्या, सिंह, कक 

द्वि. च. (५-०-० से ५-३-२० ) मि. व्‌. मे. ध. म. कु. मी. 
मे 

त्‌. च. (५-३-२० से ५-६-४० ) मि. सिं. कक, कन्या, तु 
वृश्चि. मी. कु. म 

च. च. (५-६-४० से ५-१०-०) घ. वृश्चि. तु. कन्या, 
सिं. कर्क, मि. व्‌. मं. 


प्र. च. (५-१०-० से ५-१३-२० ) मे. व्‌. मि. कक, सि. 
कन्या, तु. वृश्चि. घ. 

द्वि. च. (५-१३-२० से ५-१६-४० ) म. कु. मी. वृद्टिच. 
तु. कन्या, कक, सि. मि. 

त्‌. च. (५-१६-४० से ५-२०-०) व्‌. मे. मी. कु. म. घ. 
मे. व्‌. मि. 

च. च. (५-२०-० से ५-२३-२०) कक, सिं. कन्या, तु. 
वृद्टिच. ध. मं. कुं. मी. 


प्र. च. (५-२३-२० से ५-२६-४० ) वृश्चि. तु. कन्या, 
कर्क, सिं. मि. व्‌. मे. मी. 

द्वि. च. ( ५-२६-४० से ६-०-० ) कु. म. व. मो व्‌ मि 
कक , सिंह, कन्या 

तृ. च. (६-०-० से ६-३-२० ) तु. वृश्चि. घ. म. कु. मी. 
व॒श्चि. तु. कन्या 

च. च. (६-३-२० से ६-६-४० ) कक, सिं. मि. व्‌. म. मी 
कुं. म. घ 


५७. 


५८. 


५९. 


६०. 


६१. 


श्र 


६३. 


६४. 


६५. 


६९. 


६७. 


६८. 


६९. 


स्वाती 


विशाखा 
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प्र. च. (६-६-४० से ६-१०-०) मे. व्‌. मि. कक, सि- 
कन्या, तु. वृश्चि. घ 

द्वि. च. (६-१०-० से ६-१३-२० ) मं. कु. मी. वृश्चि. तू 
कन्या, कक, सिं. मि. 

त्‌. च. (६-१३-२० से ६-१६-४० ) व्‌. मे. मी. कु. म. व- 
मे. व्‌. मि. 

च. च. (६-१६-४० से ६-२०-०) कक, सिं. कन्या, तु. 
वृदिचि: घ. म. कु मी 

प्र. च. (६-२० से ६-२३-२०) घ. म. कुं. मी. मे. व्‌- 
मि. सि. कर्क 

द्वि. च. (६-२३-२० से ६-२६-४०) कन्या. तु. वृश्च, 
मी. कु. सम. घ. वुश्चि. तु. 

. च. (६-२६-४० से ७-०-० ) कन्या, सिं. कक मि. व्‌. 
" घ. म. कु. 

च्‌. च. (७-०-० से ७-३-२० ) मी. मे. व्‌. मि. सि. कर्क, 
कन्या, तु. व॒श्चि. 


तू 
मे 


अन्‌ राघा प्र. च. (७-३-२० से ७-६-४० ) मी. कु. म. घ. वृद्िच. तु. 


ज्येष्ठा 


कन्या, सिं. कर्क 

द्वि. च. (७-६-४० से ७-१०-० ) मर. व. मे. घ. म. कु 
मी. म. त्‌ 

तृ. च. (७-१०-० से ७-१३-२० ) सि. सिं. कक कन्या, 
तु. वृश्चि. मी. कु. म. 

च. च. (७-१३-२० से ७-१६-४० ) ध. वृश्चि. तु. कन्या, 
सिं. कर्क मि. व्‌. मे. 


प्र. च. (७-१६-४० से ७-२०-० ) मी. कु. म. घ. वृश्चि- 
तु. कन्या, सिं. करके 


५०८ 


८] क्र 


पूर्वाषाढ 
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द्वि. च. (७-२०-० से ७-२३-२०) मि. व्‌. मे. ध. म. 
कुं. मी. मे. व्‌. 

तू. च. (७-२३-२० से ७-२६-४० ) मि. सि. कर्क कन्या . 
तु. वृश्चि. मी. कु. म. 

च्‌. च. (७-२६-४० से ८-०-० ) घ. वृश्टिच. तु. कन्यां सिं. 


कर्क मि. व्‌. मे. 


प्र. च. ( ८-०० से ८-३-२० ) मे व्‌ मि. कक, सि. कन्या, 
तु. वृद्दिच. घ. 

द्वि. च. (८-३-२० से ८-६-४०) भ. कुं. मी. वृद्दिच. तु. 
कन्या, कर्क, सिं. मि. 

च. (८-६-४० से ८-१०-०) व्‌. मे. मी. कु. म. घ. 
व्‌. मि. 

» च. (८-१०-० से ८-१३-२० ) कक सिं. कन्या, तु. 
घ. म. कु. मी. 


पथ थ बस 


प्र. च. (८-१३-२० से ८-१६-४० ) वुद्च. तु. कन्या, करके, 
सिं. मि. व्‌. मे. मी. 

द्वि. च. (८-१६-४० से ८-२०-०) कुं. म. घ. मे. व्‌. मि. 
कक, सिं. कन्या. 

तृ. च. (८-२०-० से ८-२३-२० ) तु. वृद्दिच. ध. म. कुं. 
मी. वृश्चि. तु. कन्या | 

च. च. (८-२३-२० से ८-२६-४० ) कर्क, सि. मि. व्‌. मे . 


. मी. कु. म. घ. 


८१. उत्तराषाढ प्र. च. (८-२६-४० से ९-०-० ) मे. व्‌. मि. कर्क, सिं. 


कन्या, तु.० वृद्च. ध. 


८२. 


८३. 


८४. 
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द्वि. च. (९-०-० से ९-३-२० ) मं. कुं. मी. व्‌ शिच. तु. कन्या 

कर्क सिं. मि. 

त्‌. च. (९-३-२० से ९-६-४० ) व्‌. मे. मी. कु. म. घ. मे . 
मि. 


व्‌. 
च. च. (९-६-४० से ९-१०-०) कक, सिं. कन्या, तु. 
व॒ृश्चि. घ. म. कु. मी. 


ष् 


८५. श्रवण प्र. च. (९-१०-० से ९-१३-२०) घ. म. कु. मी. मे. व्‌. 


८६. 


८७. 


८८. 


८९. घनिष्ठा 


६२. 


मि. सिं. कर्क 

द्वि. च. (९-१३-२० से ९-१६-४० ) कन्या तु. वृश्िच. मी. 
कुं. म. घ. व॒श्चि. तु. 

तु. च. (९-१६-४० से ९-२०-०) कन्या, सिं. कर्क, मि- 
व्‌. मे. घ. म. कु 

च. 'च. (९-२०-० से ९-२३-२० ) मी. मे . व्‌. मि. सिं. कर्क, 
कन्या, त. व॒द्िच. 


प्र. च. (९-२३-२० से ९ ६-४० ) मी. कु.म. घ. व॒श्चि. 
तु. कन्या, सि. कक 


द्वि. च. (्‌ ९-२६-४० से १०-०-० ) मि व्‌ मे. घ. म. कु. 
मी. मे. व. 


त्‌. च. (्‌ १०-०-० से १०-३-२० ) मि. स. कक, कन्या, 
तु. व॒ृश्चि. मी. कु. म. 
च. च. (१०-३-२० से १०-६-४० ) घ. वृद्धिच. तु. कन्या 
सिं. कक मि. व्‌. में. 


९३. शतभिषा प्र. च. (१०-६-४० से १०-१०-० ) मी. कु. म. घ. वृश्टिच- 


तु. कन्या, सिं. करके 
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९४. हि. च्‌. ( १०-१०-० से १०-१२३-२० ) मि व्‌ में. घ. म. 
कु. मी. मे. व्‌. 

९५. त्‌ृ.च. (१०-१३-२० से १०-१६-४० ) मि. सिं. कके, 
कन्या तु. वृश्चि. मी. कु. म. 

९६. च. च. (१०-१६-४० से १०-२०-०) घ. वृद्धि. तु. 


कन्या सिं. कर्क मि. व्‌. मे. 


९७. पूर्वाभाद्र प्र. च. (१०-२०-० से १०-२३-२० ) मे. व्‌. मि. कक, 
सि. कन्या. तु. वृश्च. घ. 


९८. द्वि. च. (१०-२३-२० से १०-२६-४० ) म. कुं. मी. वृद्दिच. 
तु. कन्या, कर्क सि. मि. 
९९: त्‌. च. (१०-२६-४० से ११-०-०) व्‌. मे. मी. कु. म. 
घ. मं. व्‌. मि. 
१००. च्‌. च. (११-०-० से ११-३-२०) कर्क, सिं, कन्या, तु. 


वृश्चि. घ. म. कुं. मी. 


१०१. उत्तराभाद्र प्र. च. (११-३-२० से ११-६-४० ) वृश्टिच. तु. कन्या, 
कक, सि. मि व्‌ मं. मी 


१०२. द्वि. च. (११-६-४० से ११-१०-०) कु. म. घ. मे. व्‌. 
मि. कर्क, सिं. कन्‍्य। . 

१०३. त्‌. च. (११-१०-० से ११-१३-२० ) तु. व॒द्िच. ध. म. 
कुं. मी. वृद्टिच, तु. कन्या 

१०४. च. च. (११-१३-२० से ११-१६-४० ) कर्क, सिं. मि. व्‌. 
में. मी. कु. म. घ. 


१०५. रेवती प्र. च. (११-१६-४० से ११-२०-०) मे. व्‌. मि. कर्क. 
सिं. कन्या. तु. वृद्च. घ. 
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१०६. द्वि. च. (११-२०-० से ११-२३-२० ) म. कुं. मी . वृश्चि- 
तु. कन्या, कर्क, सिं. मि. 

१०७. त्‌ृ. च. (११-२३-२० से ११-२६-४० ) व्‌. मे. मी. कुं- 
मं. घ. में. व्‌. मि. 

१०८. व. च. (११-२६-४० से १२-०-०) कक, सिं. कन्या, 


तु. वृश्चि. घ. म. कुं. मी. 


किस नक्षत्र चरण में जन्म होने से कितने वर्ष की महादशा होती है 
यह ४९९-५०१ पृष्ठों पर बताया गया है। बिना उसके भी ऊपर के 
विवरण से पाठक जान सकते हैं कि किस नक्षत्र चरण में जन्म होने से 
कितने वर्ष की दशा हुई। उदाहरण के लिये किसी मनुष्य का जन्म रेवती 
नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ तो दशा 
मंष, वृष, मिथुन, कक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्तिचक, घनु 
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वर्ष की हुई | पहिले बताया जा चका है कि मष के ७ वर्ष, वृष के १६ 
वर्ष. . . . इत्यादि होते हैं। इसी कारण जिस राशि की दशा के जितने 
वर्ष बताये गये हैं वे राशियों के नीचे लिख कर जोड़ा तो कुल १०० वर्ष 
हुए । 

अब मान लीजिये जन्म के दिन (पहिला दिन या दूसरा दिन भी शामिल 
करके ) रेवती का कुल नक्षत्र मान ५६ घड़ी है। तो रेवती का एक चरण 
( चौथाई ) १४ घड़ी का हुआ इसमें से ७ घड़ी बीत चुका है ७ घड़ी बाकी 
है। तो भुकत भोग्य कितनी दशा हुई ? 

इसमें दो मत हैं । 

(१) एक मत तो यह है कि रेवती नक्षत्र प्रथम चरण में सबसे पहिले 
मंष की दशा आती है। मेष की दशा---कुर ७ वर्ष हैं। प्रथम चरण का 
आधघा ध्यतीत हो चुका है इस कारण ३३ वर्ष बीत गये बाकी ३३ वर्ष 
मेष के भोग्य, उसके बाद १६ वर्ष वृष के योग्य, फिर मिथुन के ९ वर्ष 
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इत्यादि । इस मत को हम उतना मान्य नहीं मानते । क्‍योंकि जब एक 
चरण की महादशा १०० वर्ष की है तो आघा चरण बीत जाने से केवल 
३३ वर्ष भुक्त हुए बाकी ९६३ वर्ष भोग्य हुए यह असंगत प्रतीत होता 
है। परन्तु फिर भी बहुत-से लोग इस मत को भी मानते हैं । 


(२) दूसरा मत जो हमारे विचार से अधिक मान्य है वह यह है कि 
एक चरण के १०० वर्ष हुए : आधा चरण बीत गया है | इस कारण १०० 
का आघा पचास वर्ष बीत गये | बाकी पचास वषै॑ष रहे । 

अब गिनिये, मष के ७ वर्ष, वृषभ के १६ वर्ष, मिथुन के ९ वर्ष, और 
कर्क के २१ कुल ७--१६--९--२१७-५३ वष्ष हुए। ५० बीत गये हैं-- 
इस कारण ७-+-१६--९---१८:-५० वर्षो में से १८ वर्ष कर्क के बीते 
हैं। ३ वर्ष कक के बाकी हैं। इसलिये भोग्य दशा---जो जातक को भोगनी 
पड़गी वह होगी । 

कर्क भोग्य सिंह कन्या तुला वृह्तिवक घन्‌ 

३ + ५+९ + १६ + ७ + १०5८-५० वर्ष 

जब जातक ५० वर्ष का हो जावेगा तब कौन-सी दशा चलेगी ? देखिये 
रेवती प्रथम चरण के बाद रेवती द्वितीय चरण होता है। इस कारण ५० 
वर्ष के बाद रेवती के द्वितीय चरण की जो दशा बतायी गयी है--अर्थात्‌ 
मकर के ४ वषं, उसके बाद कुंभ के ४ वर्ष, तब मीन के १० वर्ष, वश्चिक 
के ७ वर्ष, यह दशाय आवंगी। . 

यदि रेवती के अन्तिम (चतुर्थ चरण ) में जन्म होवे और उसमें भोग्य 
---मान लीजिये केवल ४० वर्ष हो, तो उसके बाद अदिवनी के प्रथम चरण 
में जो दशा दी गई है वें आवंगी । 

पुस्तक के अन्त में चन्द्र स्पष्ट से भक्त, भोग्य महादशा निकालने 
की सारिणियां नं. १,२,३,४ दी जा रही हैं। 
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लत फलमा 5 ऋ जज ््न्त््नल्उल्द् रः 
चन्द्र. १०० वर्ष ८५ वर्ष ८३ वष ८६ वर्ष 
कला 
रा ८ ८ ८ 


५७ 
रए १६ ०-० ९४-४६ ौ२९- १-२७ 
२३ छा११-४६- ०, 8 ९- ९%- ९४७ २- ५05 
र४ . १२० ०-० ० १०- २-१२ ९ २१- १० 
रण १२- ६-० १०- ७-१५ १८-7४ २०० 


विश कअ 3 .न॒भुनु॒नुन॒ााााााा ७ शशशशशणशणशशशशरशशणात्र 


नोट :--जहाँ आधे से अधिक दिन अर्थात्‌ ३० घड़ी से अधिक आया है 
उसको १ दिन मान लिया गया है और जहाँ आधे दिन से कम 
अर्थात ३० घड़ी से कम समय आया है--उन दिनों को छोड़ 
दिया गया है । 





उदाहरण : 

मान लीजिये किसी का स्पष्ट चन्द्र (१-२०-३९ है । अर्थात्‌ जन्म 
के समय चन्द्रमा मीन राशि के २० अंश ३९ कला पर था। यह 
रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ । देखिये सारिणी 'क'। रेवती 
द्वितीय चरण की परमायु ८५ वर्ष है । ८५ वर्ष वाली सारिणी न० २ 
में देखिये । यह सारिणी पुस्तक के अन्त में दी गई है। 


; व. मा. दि 
११-२०-२५ की भोग्य दशा ७४-४-१५ है 
११-२०-५० की भोग्य दशा ६३-९-- ० 


हमें ११-२०-३९ की भोग्य दशा निकालनी है। 

अब चाहे ११-२०-२५ में से (३९-२५८-१४) चौदह कला का 
मान निकाल दीजिये चाहे ११-२०-५० में (५०-३९७८-११) ग्यारह 
कला का मान जोड़िये--भोग्य दशा निकल आवेगी । 
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व. मा. दि. 
११-२०-२५ न छड-डे ५ 
घटाइये. ०-- ०-१४ कला का मान-5_ ५-११-१२ (यह ८५ के 
नीचे १४ के 
आगे सारिणी 
नं० ५ में 
देखिय) प्‌० 
५१३ ॥। 
भोग्यदशा ६८-५-३ 
दूसरा प्रकार 
व. मा. दिन 
१०-२०-५० च्ज ६ ३--९--० 
(सारिणी नं« २) 
जोड़िये ११ कला का मान ४--८-३ 
(सारिणी नं ० ५ में ८५ के 
नीचे ११ के सामने पृ० ५१३) न 
६८-५-२३ 


इस प्रकार से भी वही भोग्य आ गया। 

अब देखिये सारिणी “'ख' । रेवती द्वितीय नक्षत्र का मान ८५ 
वर्ष है । 

इसमें ९ दशा होती हैं । 

मकर दनि-+कुंभ शनि--मीन बृहस्पति--बृह्चिक मंगल-तुला शुक्र 

र्ढ -+7 ७४० बट: १० ७ जप. 
+-कन्या बुध+-कर्क चन्द्र+-सिंह रवि--मिथुन बुघ ४ 
ने ९ “5 २१ - ना २ ८ ५जलत 
भोग्व ६८ वर्ष---५ मास ३ दिन है। इसको ८५ में से घटाया । 
<८५--०--० 


६८-५- रे 





१६-६-२७ अर्थात्‌ १६ वष ६ मास २७ 
दिन भुक्‍त हुए, यानी जब जातक पैदा हुआ तब बीत चुके थे। 
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सकर-शनि के ४, कुंभ-शनि के ४ और ८ वर्ष ६ मास २७ 
दिन मीन-वृहस्पति के इस प्रकार कुल १६ व. ६ मा. २७ दि. भुक्त 
हुए । मीन बृहस्पति के कुल १० वर्ष हैं। इसमें से ८ वर्ष ६ मास २७ 
दिन घटाये तो १ वर्ष ५ मास ३ दिन शेष रहे । यह मीन-व हस्पति के 
भोग्य हुए फिर वृश्चिक मंगल के ७ वर्ष इत्यादि। इस व्यक्ति की 
महादशा सारिणी निम्नलिखित हुई । 


देह राशि-मकर कालचक्र महादशा जीवराशि मिथुन 
देहाधिप-शनि जीवाधिप बुध 
राशि तथा राशि स्वामी वर्ष मास दिन 
मीन बृहस्पति १-५-२३ 
वृश्चिक मंगल ७-०-० 
तुला शुक्र १६-०-० 
कन्या बृध ९--०--० 
कर्क चन्द्र २१-०-० 
सिंह सूर्य ५-- ०-० 
मिथुन बुध ९--०--० 
६८-५-३ 


इसके बाद रेवती तृतीय नक्षत्र की जो सारिणी दी गई है वह 
चलेगी। देखिये सारिणीा ख में रेवती तृतीय नक्षत्र की राशि दश्ाये 
वृष शुक्र से प्रारम्भ होती हैं इसलिये देह राशि वृ५, देहाधिप शृक्र 
हो जावेगा । रेवती तृतीय नक्षत्र की जो राशिया दी गई हैं उनका 
अन्त मिथुन से होता है। इसलिये जीव राशि मिथुन और इसका 
स्वामी बुध जीवाधिप हुआ; ६८ वर्ष ५ मास ३ दिन के बाद । 
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देह राशि वष जीवराशि मियन 
देहाधिप शुक्र जीवाधिप बुध 
वृष शुक्र १६-०-० 
मेष मंगल ७-०-० 
९१-५-३ यह दशाक्रम आया । 
अन्तदेशा 


मानली जिये आपको वृहश्चिक मंगल में अन्तर्देशा लगाना है । यह १ 
वर्ष ५ मास ३ दिन की आयु पर छगी। 


अन्तदंशाचक्र 
समय उम्र तक 
व. मा. दि. व. मा. दि. 
मोन बृहस्पति १-५- रे १-५- ३ 
वृश्चिक मंगल में 
वृश्चिक मंगल ०-६-२७ २०-३७ 
बृश्चिक मंगल में तुलाशुक्र १-३-२४ ३-३-२४ 
४3 »... कन्या बुध. _ ०-८-२७ ४-०-२ १ 
”... ». कर्क-चन्द्र १-८-२ ३ ५-९-१४ 
४”. ७ सिंहन्सयूये. ०-४-२८ ६-२-१२ 
|. ३१ मिथुन-बुध. ०-८-२७ ६-१ १-९ 
० ४. भकर-शनि ०-३-२९ ७-३-८ 
१ हे कुभ-शनि ०-२-२९ ७-७-७ 
”» »  मीन-बृहस्पति ०-९-२६ ८-५-३ 


इसी प्रकार अन्य अन्तदंशाएँ लूगानी चाहिये | देखिये पु० ६७५- ७७ 
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अब कालचक्र दशा का गणित प्रकरण समाप्त किया जाता है। 
आशा है-पुस्तक के अन्त में दी गई सारणियों से भुकत, भोग्य दशा 
तथा किस दशा के बाद क्‍या दशा आती है यह गणित, पाठकों की 
समझ में आ गया होगा । 


फलित बिचार 

अब कालचक्र दशा में राशियों का शुभ या अशुभ फल देखने के 
लिये कुछ निग्रम बताए जाते हैं :--- 

(१) जिस राशि की दशा का विचार करना हो--वह« राशि 
बलवान्‌ हो उसमें शुभ ग्रह बैठे हों--उसका स्वामी उस राशि में बंठा 
हो, उस राशिपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जन्म रूग्न से वह राशि अच्छे 
स्थान में हो, उस राशि का स्वामी बलवान्‌ हो, शुभ ग्रहों से सम्बन्ध 
करता हो, जन्म लग्न से अच्छे स्थान में बंठा हो तो उस राशि की दशा 
अच्छी कही जाती है। 

(२) यदि राशि कमज़ोर हो, उसमें पाप ग्रह बठे हों, उसका 
स्वामी शत्रु राशि या पाप राशि में बंठा ही उस राशि पर पाप ग्रहों 
की दृष्टि हो, जन्म लग्न से वह राशि अनिष्ट स्थान में हो, उस, 
राशि का स्वामी कमजोर हो (अस्त, नीच राशि नीच या शत्रु नवांश 
आदि ) उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या पाप ग्रहों से यूत हो, 
जन्म लग्न से अनिष्ट स्थान में उस राशि का स्वामी बंठा हो तो उस 
राशि की दशा अनिष्ट फल करती है । 

अब जन्म्र रूग्न से जिस स्थान पर वह राशि है, इसके तारतम्य 
से दशा फल बतलाया जाता है । 

(१) यदि लग्न में हो तो शरीर का भारोग्य, सुख, यश, भूषण 
उत्तम पद, घन, पुत्र, स्त्री का सुख। यदि इस राशि का स्वामी 
शुभ ग्रह है तो शुभ फल यदि पाप ग्रह की राशि है तो शुभ फल नहीं 
द्ोता। यदि पाष ग्रह और शुभ ग्रह दोनों लग्न-राशि में बठे हों तो 
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मिश्र फलछ। यदि पाप ग्रह अधिक हों तो अधिक कष्ट, यदि शुभ 
ग्रह अधिक हों तो शुभ फल अधिक--यह मिश्र फल का अभिम्राय है 
आगे जहाँ भी, “मिश्र फल' दब्द आवे यही फल समझना चाहिये । 
यदि लग्न में उच्च राशि का, अपनी राशि का, मित्र क़त्री (मित्र की 
राशि में) कोई ग्रह हो तो बहुत उत्तम पद प्राप्त होता है--राजा या 
सरकार से सम्मान प्राप्त होता है। यदि ग्रह नीच राशि, शत्रु राशि या 
अस्त होकर हछरूग्न-राशि में हो तो पुत्र कष्ट,, स्त्री कष्ट आदि निद्ृष्ट 
फल होते हैं । 

(२) यदि जिस राशि का विचार कर रहे हों वह जन्म रूग्न से 
दूसरे घर में हो तो घन और घान्य की वृद्धि, उत्तर भोजन, स्त्री, 
पुत्र सुख, नयी भूमि की प्राप्ति, राजा से सत्कार, विद्या प्राप्ति, बोलने में 
प्रवीणता, अच्छे आदमियों की गोष्ठी (सोसायटी) में समय व्यतीत हो . 
आदि शुभ फरल--यदि राशि शुभ हो तो होते हैं । पाप राशि होने 
से उलटा फल होता है ।'* 

(३) विचारणीय राशि यदि लग्न से तीसरे घर में हो तो महान 
सुख, उत्तम भोजन, पराक्रम तथा धंय॑ वृद्धि, विशेष उत्साह, मन पर 
संयम--यदि शुभ राशि हो तो यह सब शुभ फल होते हैं । 

(४) यदि चतुर्थ घर में राशि हो तो, सवारी प्राप्ति, भूषण, 
मकान या जमीन में वृद्धि, तीर्थ यात्रा, बड़े आदमियों की सोसायटी, 
चित्त शुद्धि, उत्साह वृद्धि, खेती बाड़ी विशेष हो, स्त्री और पुत्र का सुख, 

बन्घुओं में वृद्धि, नवीन जायदाद प्राप्ति, शरीर सुख, लाभ--यदि शुभ 
राशि हो तो बह सब शुभ फल होते हैं। पाप-राशि हो तो चतुर्थ 
भाव सम्बन्धी अनेक प्रकार के कष्ट और नाश। 

(५) यदि राशि रलग्न से पाँचवें घर में पड़ती हो तो राजा से 
सत्कार, उत्तम पद प्राप्ति, स्त्री, पुत्र सुख धेये, आरोग्य, वन्धुओं का पोषण 
अन्नदान, यश, आनन्द और उत्सव के अवसर, घनलाभ, अन्य जनों 
का उपकार करना आदि झूमफल होते हैं । यदि पंचम घर में शुभ 


५२० फलदीपिका 


राशि हो तो यह सब शुभ फल होते हैं । यदि पाप राशि हो तो 
अशुभ फल । पाप राशि होने के साथ-साथ यदि चर राशि हो तो जातक 
पदच्युत हो जाता है । 

(६) जन्म लग्न से छठ घर में पाप राशि हो तो उसकी दशा 
में अग्नि का भय, चोर, दात्रु, विष, राजा से पीड़ा, स्थान नाश, महाभय, 
प्रमेह, गुल्म, पाण्ड्, संग्रहणी, क्षय, आदि रोग, अयश (बदनामी) , वन्धन 
(जेल या गिरफ्तारी ), ऋण (कर्ज़ा), दरिद्रता, पीड़ा आदि कष्ट फलछ। 
यदि शुभ राशि हो तो मिश्र फल होता है। 

(७) यदि विचारणीय राशि लग्न से सातवें घर में हो तो विवाह 
(यदि विवाह की उम्र हो और जातक अविवाहित हो) स्त्री सुख 
(स्त्री की कुंडली में पति सुख) पुत्र सुख, उत्तम भोजन, खेती बाड़ी 
में वृद्धि, साझेदारी में रोजगार (व्यापार), यश, राजा से सम्मान । 
यदि- -शुभ राशि हो, शुभ ग्रह युत हो तो अवश्य ही यह सब फल 
होते हैं । 

(८) यदि राशि जन्म रूग्न से अष्टम हो तो घन हानि, महान्‌ 
दुःख, स्थाननाश, बन्वुनाश, गुह्य भागों में या पेट में रोग, शत्रु भय, 
दरिद्रता, अन्न का अभाव या अन्न में अरुचि--यदि पाप राशि हो, 
पाप ग्रह उसमें बंठा हो तो यह अनिष्ट फल अवश्य होते हैं । 

(९) यदि विचारणीय राशि लग्न से नव घर में हो तो शुभ 
समय जाता है; पुत्र, स्त्री, मित्र आदि का सुख, घन लाभ 

अच्छे कार्यो में सिद्धि, धामिक कृत्य, ऊंची श्रेणी के लोगों से- सम्पर्क । 
यदि शुभ राशि हो तो सब कार्यों में सफलता आदि शुभ फल प्राप्त 
होता है । यदि पाप राशि हो तो उल्टा फल होता है । 

(१०) जिस राशि की दशा का फू विचार कर रहे हैं वह 
रूग्न से दशम हो तो उच्च पदवी की प्राप्ति, राजा की कृपा, यश, 
स्‍त्री, पुत्र और अपने बन्धुओं से सत्संग, महान्‌ उत्सव, हुकूमत, शरीर 
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सुख (उत्तम स्वास्थ्य) अच्छी गोष्ठी (सोसाइटी) में समय व्यतीत 
होना, ऐश्वयं, अच्छे और बड़े कामों में सफलता आदि शुभ फल 
होते हैं । 

(११) यदि राशि लग्न से ग्यारहवें घर में हो तो धन प्राप्ति, 
आरोग्य, नवीन और विचित्र वस्तुओं का लाभ, फर्नीचर, कालीन, 
सोफा आदि, स्त्री, पुत्र, बन्युओं से प्रसन्‍नता, जो रुपया उधार दिया 
गया हो उसकी प्राप्ति, राजा से प्रम, महान्‌ आदमियों का सम्पर्क आदि 
(शुभ राशि हो तो) शुभ्र फल होते हैं । 

(१२) यदि लग्न से वारहवें घर में राशि हो तो शरीर पोड़ा, 
अपने पद से अलग हो जाना (नौकरी छूटनी ), चोर, अग्नि का भय, 
राजा का प्रकोप, राजा से पीड़ा, स्त्री कष्ट, पुत्र सम्बन्धी चिन्ता, 
आलस्य, जो उद्योग किया जाय उसमें असफलता, कर्म विकलूता 
(अर्थात्‌ जो कार्य हाथ में लिया हो उसमें परेशानी या काम न 
मिलने से परेशानी) आदि (यदि पाप राशिया पाप ग्रह से यूत राशि 
हो तो) अशुभ फल होते हैं । 

(१३) ऊपर जो छग्न से गिनने पर--जिम्त भाव में, राशि हो 
उसके अनुसार जो फल बतलाया गया है उसमें यह अवश्य ध्यान में 
रखना चाहिये कि उस राशि का स्वामी कितना बलवान है। यदि 
टाशि का स्वामी बलवान हो अपनी उच्च राशि, मित्र राशि, 
अपने नवांश आदि वर्गों में हो, मित्र के साथ वंठा हो, उस पर 
शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो शुभ फल होता है । यदि राशि का स्वामी 
बलहीन हो, नीच या हात्रु की राशि में हो, अस्त हो, पापग्रह या अशुभ 
ग्रहों से देखा जाता हो, छठे, आठवें या बारहवें घर में बंठा हो तो 
कष्ट फल होता है अर्थात्‌ जिस राशि का स्वामी एसी दुःस्थिति में 
जन्म कुंडली में है--उस राशि का अनिष्ट फल होता है । 

यदि राशि का फल अनिष्ट है किन्तु उसका स्वामी विशेष 
बलवान है तो परिणामत: शुभ फल ही होता है । दोनों (राशि 
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ओर राशीश) शुभ और बलवान्‌ हों तो बहुत अधिक शुभ फल होगा । 
दोनों पाप युक्त, निबंल हों ते परिणाम बहुत अनिष्ट होगा। 
राशि शुभ भी हो किन्तु उसका स्वामी निरबंल हो तो परिणामत: 
निक्ृष्ट फल ही होगा। अर्थात्‌ राशि और स्वामी दोनों के विचार में 
स्वामी की ही प्रधानता है। किन्तु मान लीजिये मिथन पापाक्रान्त 
पापदृष्ट है और कन्या राशि जुभाक्रान्त शुभ दृष्ट है--दोनों का 
स्वामी त्रूध ही है। तो मिथन-ब्ध की दशा निकृष्ट फल करेगी ) 
कन्या-बुध की दशा उत्तम जावेगी । 


(१४) जिस राशि का विचार किया जा रहा है वह यदि चर 
राशि हो, उसका स्वामी चर राशि, चर नवांश में है तो जातक विदेश 
जावेगा। यदि ऊपर जो ३ चर लक्षण बताये गये हैं (चर राशि, 
राशीश चर में, राशीश चर नवांश में) इनमें कोई चर और कोई, 
स्थिर में हों तो तारतम्य से फल कहना चाहिये । 


(१५) संज्ञाष्याय में या कर्माजीवाध्याय में (देखिये बृहज्जातक) 
या ग्रहों के भिन्‍न-भिन्‍न राशियों या भावों में रहने के जो फल 
बताये गये हैं, राजयोग के या चन्द्रमा से गिनने पर (चन्द्रराशि से) 
कौन सा ग्रह कहाँ बंठ कर क्या योग बनाता है--उसका क्‍या फल है; 
दो ग्रहों या तीन ग्रहों के योग से क्या फल होते हैं आदि का विचार 
काल चक्रदशा फल बताते समय ध्यान में रखना चाहिये क्‍योंकि जब 
किसी का कल कह रहे हों तो उन सब योगों का फल भी (यदि 
राशि या राशीश उन योगों से सम्बद्ध हैं) उस राशि की दशा में 


होगा । 
देह-जीव फल 


ऊपर लग्न से विचारणीय राशि कहाँ है--इस आधार से उस 
राशि की दशा कैसी होगी यह बताया है । अब देह और जीव राशियों 
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में यदि भिन्‍न-भिन्‍न ग्रह हों तो, क्या फल उन देहराशियों की दशा 
का, या जीव राशियों की दशा का होगा यह बतलछाते हैं :--- 

(१) यदि मंगल, सूर्य, शनि, राहु देह और जीव राशियों में 
हों .तो एक-एक क्र ग्रह के योग से भी, उनकी दशा में मरण हो 
सकता है--यदि कई पाप ग्रह देह या जीव राशि में हों तो मरण में 
क्या सन्देह 

(२) यदि केवल देह राशि पापाक्रान्त (अर्थात्‌ उसमें पाप ग्रह 
हों) हो तो महारोग (भयंकर व्याधि) | यदि जीव राशि पापाक्रान्त हो 
तो उसकी दशा में महान भय | यदि दोनों में हो तो मृत्यु । 

(३) यदि दो क्रूर ग्रह ऊपर लिखे योग १ या २ में हों तो 
बहुत बढ़ता हुआ भयंकर रोग, यदि ३ ग्रह उपयु वत प्रकार से पीड़ा 
कारक हों तो अपमृत्यु | यांदे चारों क्रूर ग्रहों ने देह तथा जीव 
राशियों को आक्रान्त कर रखा हो तो मृत्यु । 

(४) यदि एक साथ जीव राशि और देह राशि पापग्रहों से 
आकरान्त हों तो राजभय, चोर भय आदि महाभय हों । सूर्य यदि अनिष्ट 
कारक ग्रह हो वो अग्नि से पीड़ा, चन्द्रमा पीड़ा कारक हो तो जल 
से कलेश, भौम हो तो शस्त्र से चोट, बृध हो तो वायु से बाघा, 
बृहस्पति हो तो पेट का रोग, झुक्र हो तो अग्नि वाघा, 
शनि से गुल्म, रोग, राहु से विष से उत्पन्न रोग होते हैं । 
यह चारों योग जन्म कुंडली के हैं--किन्तु यदि जीव देह राशियों 
में गोचर से शुभ ग्रह जा रहे हों तो शुभ फल, पापग्रह जा रहे हों तो 
पाप फल होता है । अर्थात्‌ गोचर भी देखना चाहिये । 

(५) यदि तृतीय बृहस्पति, सप्तम स्थान स्थित मंगल, जन्म स्थान 
में शनि, नवम में राहु, आठवें घर में चन्द्रमा, बारहवें घर में 
सूर्य, सप्तम में बुध छठे शुक्र. पापग्रह के साथ हों या दुर्बल हों 
नीच या शत्रु राक्षि में हों और उन पर पापग्रहों की दृष्टि हो तो 
जातक दुःख प्राप्त करता है। 
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देह या जीवराशियों में स्थित 
ग्रहों के स्वभाव, गुण के अनुसार दशाफल 


सौम्य ग्रह शुभ फल करता है। क्रूर ग्रह या पापग्रह दृष्ट फल 
करता है । 

(१) सूर्य धननाश, आपत्ति, पीड़ा, ज्वर, शत्रुओं से भय, पद- 
च्यूति (स्थान छूट जाना), पित्त के रोग, गुल्म, संग्रहणी, क्षय, कान 
के रोग, पशु या वन्धुओं का मरण, भाई बहिनों का नाश करता है । 

(२) चन्द्रमा अपने वन्धुओं से समागम, कन्या का जन्म, आरोग्य, 
(उत्तम स्वास्थ्य) भूषण, सुख, वस्त्र, राजा से सम्मान दान, देवताओं 
का पूजन, ब्राह्मणों का सत्कार, पुण्य स्थानों की यात्रा (तीथं, मंदिरों 
की यात्रा) तीर्थ स्नान, उत्तम भोजन आदि शुभ फल करता है । 

(३) मंगल, ज्वर, बीमारी, अग्नि, भय, चोर भय अपने बन्धुओं से 
कलह, भाई बहिनों का नाश, खेती और - खेत का नुकसान, लड़ाई-झगड़ा 
(युद्ध) पदच्युति, गुल्म, बवासीर, कुष्ठ, विष और शात्रु से बाबा 
करता है। ज्वर फ्‌सी-फोड़े, पित्तरोग, ग्रंथि स्फोट, विष से पीड़ा 
अग्नि भय, शस्त्र या चोर से हानि, राजा से भय--यह सब मंगल 
की दगणा का फल है । 

(४) बुध अपने मित्रों और बन्धुओं से समागम, बड़े आदमियों 
की कृपा, विद्या और बुद्धि का प्रसार, अध्ययन, ज्ञान में वृद्धि, 
शास्त्र पठन स्त्री, पुत्र तथा राजा से सुख, भूषणं गौ, घोड़े, बकरी 
आदि का लाभ, विवेक, धन, बुद्धि और यश्ञ में विस्तार करता है। 

(५) बृहस्पति महत्व को बढ़ाता है। नाना प्रकार के सुख, 
राजा से अभिषक (अर्थात्‌ राज सम्मान) स्त्री, पुत्र, से सुख, इनकी 
प्राप्ति, घन-लाभ, सुख, भूषण, उत्तम भोजन, आरोग्य, यश, परोपकार 
आदि शुभ फल प्रदान करता है। 
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(६) शुक्र रति, लाभ, सुख, विविध प्रकार के सुन्दर, वस्त्र, 
आभूषण, पशु, सवारी रत्न, स्त्रियों का सुख, भोग, गायन, दोस्तों 
की गोष्ठी (सोसाइटी), प्रताप वृद्धि, उत्तम यश आदि शुभ फल 
देता है । 

(७) शनि कलह, बीमारी (शारीरक पीड़ा) मृत्यु, बन्चुओं को 
कष्ट, बन्घुओं से पीड़ा, अग्नि, शत्रु, भूत, पिशाच आदि का भय, 
विष से कष्ट, मानहानि, घननाश, स्त्री कष्ट, पुत्र कष्ट, घर, खेती, व्यापार 
गौ आदि पशुओं का विनाश उत्पन्न करता है और अभिमान के कारण 
मनृष्य दुःखी रहता है। 

(८) राहु शरीर में पीड़ा, व्यर्थ घूमना, बन्धु कष्ट, लकबे आदि 
की बीमारी, राज। से भय उत्पन्न करता है। 

(९) केतु चोर, अग्नि से पीड़ा, खून बहना, दरिद्रता, बन्धुनाश 
स्थान नाश आदि दुष्ट फल करता है। 

यह ग्रहों के नंसर्गिक गुण हैं । जन्म कुंडली जितनी बलवान होगी 
और विचारणीय राशि जितनी बलवान्‌ होगी तथा विचारणीय राशि 
का स्वामी शुभग्रह जितना बलवान्‌ होगा उतना अधिक शुभ फल 
उसका होगा । जन्म कुंडली जितनी कमज़ोर होगी--उसमें जितने 
अधिक दुर्योग पड़े होंगे--विचारणीय राशि जितनी कमजोर, पापाक्रान्त 
पाप दृष्ट होगी, उसका स्वामी जितना कमज़ोर होगा, उतना ही कष्ट 
फल, पापग्रह की दशां का अधिक होगा । 


विविध गतियाँ 


अब केवछक एक विषय और समझाकर यह कालचक्र दशा का 
प्रकरण समाप्त किया जाता है । इसमें सब राशियों की दशा क्रम 
से नहीं है--(४) मीन से वृश्चिक (४) कन्या से कक (77) सिंह से 
मिथुन (५) घन से मेष (४) वृश्चिक से मीन (४) मेष से घनु 
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छ: गतियाँ ऐसी हैं जो क्रम का उल्लंघन करती हैं। मेष, वृष, मिथन 
“इस प्रकार क्रम से राशियों की दशा हो या उत्क्म उलठा (उछटी 
गति) मीन, कुंभ, मकर आदि हो तो उसमें कोई विशेष बात नहीं । 
किन्तु मेष से उछलकर घनु में या धनु से उछलकर मेष में जाना या 
वृश्चिक से छलांग मार का मीन में जाना या मीन से छलांग मारकर 
वृश्चिक में आना या एक राशि कूदकर मिथुन से सिंह था कर्क से 
कन्या में जाना या एक राशि कदकर सिंह से मिथुन में जाना, 
एसी दशाओं के प्रारम्भ में प्रायः कष्ट होता है । 

कालचक्रदशा की काफी व्याख्या ऊपर की जा चुकी है। अब 
१४ इलोकों के आगे के इलोक, अन्य प्रकार की दशा, कितने वर्ष 
की होती है आदिकावर्णन करते हैं। इसलिये अब १५वें इलोक की 
व्याख्या की जाती है। 


उत्पन्न आधान और क्षेम महादझाएँ 


महाददासु यत्फलं प्रकीतितं भथा पुरा। 
तदेव योजयेद्‌ बुधो देशासु घवभादेषु ७४१५॥ 


महादशाओं के विचार जो अन्य महादशाओं के लिये बताये गये 
हैं वह “उत्पन्न” महादशा, 'क्षेम! महादशा और “आधान महादशा” 
में भी लागू करने चाहिये ॥१५॥ 
जन्मर्क्षात्परतस्तु पञचमभवा5थोत्पन्नसंज्ञा दशा 
स्यादाधानददाघ्प्यतोषष्टमर्भवात्‌ क्षेमान्महारुपा दशा । 
आसामेब दशावसानसमये मृत्युप्रदा स्यान्नुरां 
स्वल्पानल्पसमायुषां जिवधपञ"चक्षेशदायान्तिसि ॥१६॥ 
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जन्म नक्षत्र से पांचवाँ नक्षत्र कौन सा हुआ ? इस नक्षत्र से गिनने 
पर जो महादशा चले उसे “उत्पन्न” महादशा कहते हैं । जन्म 
नक्षत्र से आठवां नक्षत्र गिनिये। इस आठवें नक्षत्र से प्रारंभ कर . जो 
महादशा लगाई जाती हैं वे “आधान” दशा कहलाती हैं। इसी 
प्रकार जन्म नक्षत्र से चौथ नक्षत्र से जो महाददा लगाई जाती है उसे 
क्षेम दशा कहते हैं 

यदि तीनों श्रकार को/दशा किसी एक समय हो (वर्ष तथा मास 
विशेष में) समाप्त होवें तो वह मारक का समय होता है । अल्पायु 
योग वाले को तृतीय दशा, मध्यायु वाले को पंचम दशा और दीर्घायु 
व्यक्ति को सातवीं दशा मारक होती है ॥१६॥।॥। 


निसगगंदशा 


एक हू नव विशतिध्‌ तिकृतिः पञचाशदेषां क्रमात्‌ 
चन्द्वारेन्दुजशुक्रजोवदिनकृह वाकरी रणां समाः ॥ 

स्व स्व: पुछफला निसंगंजनितेः पक्तिदंशाया क्रमा- 
दन्ते लग्नदशा शुभेति यवना नेच्छुन्ति केचित्तयवा ॥१७॥ 


चन्द्रमा का १ वर्ष, मंगल के २ वर्ष, बुध के ९ वर्ष, शुक्र के 
२० वर्ष, बृहस्पति के १८ वर्ष, सूर्य के २० वर्ष, शनि के ५० वर्ष 
नेसगिक दशा में होते हैं । यवनों के मत से कि शनि के ५० वर्ष 
में लगन दशा भी सम्मिलित है अन्य लोगों को मान्य नहीं है । 
जो ग्रह जन्म कुंडली में अच्छा पड़ा हो वह शुभ, जो अनिष्ट पड़ा हो 
वह पाप फल करता है। ग्रहों का बल (षडबल) निकाल कर जो 
नंसगिक दशा लगाई जाती है उसके छिये केशवीय जातक पद्धति 
तथा श्रीपति पद्धति देखनी चाहिये ॥१७॥ 
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अंददद्ा 
लिप्तीकृत्य भजेद्र भ्रहं खलजिनस्तच्छिष्टमायुष्कला 
आशाखाश्विहृताब्दमासदिवसाः सत्योदितेंड्शायुषि । 


वक्रिण्पुच्चगते त्रिसद्भर णमिदं स्वांशत्रिभागोत्तमे 
दिघ्न नीचगते5र्धमप्यथ दल मौढ्य सिताकों बिना ॥१५८॥ . 


प्रत्येक ग्रह की राशि, अंश, कला के कला बनाकर २४०० से 
. भाग दीजिये। जो शेष रहे उतनी आयुष्कला वह ग्रह प्रदान करता 
है। इन आयुष्कलाओं को २०० से भाग दीजिये । रूब्धिः--वर्ष । शेष 
को १२ से गुणा कर २०० का भाग दीजिये। छरूब्धि--मास । शेष 
को ३० से गुणाकर २०० का भाग दीजिये । रूब्धि--दिन । यह 
सत्याचायं का मत है। यदि ग्रह उच्च राशि में हो या वक्री हो तो उसके 
प्रदत्त जो वर्ष, मास, दिन आवें उनको तिगुना कर लेना चाहिये। 
यदि ग्रह स्वनवांश, स्वद्रेष्काण या वर्गोत्तम हो तो उसके प्रदत्त जितने 
वर्ष मास, दिन आवें उनको दुगुना करना चाहिये । यदि ग्रह नीच 
राशि में हो या अस्त हो तो उसके दिये हुए वर्ष, मास, दिन को 
आधा कर दीजिये । लेकिन यह अस्तंगत ग्रह की दशा को आघी करने 
की प्रक्रिया शुक्र और शनि को छागू नहीं होती ॥१८॥। 


सर्वाद्ध त्रिकृतेषुषण्मितलवह्ना सो5सता मुत्क्रमा- 
द्विःफात्सत्सु दल॑ तदा हरति बल्येको बहुष्वेकमे । 
ज्यंशोनं रिपुभे बिना क्षितिसुतं सत्योपदेशे दशा 
लग्नस्यांशसमा बलिन्युदयभे5स्यात्रापि तुल्यापि च ॥१९॥ 


यदि पापग्रह बारहवें घर में हो तो उसकी प्रदत्त आयु पूरी 
कम कर दी जाती है; यदि ग्यारहवें घर में हो तो ई कम कीजिये; 
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दसवें घर में हो तो $ कम करें; नवें घर में हो तो छ कम 
करें; आठवें घर में हो तो ३ कम करे, सातवें घर में हो तो ह 
कम करें । 

यदि शुभग्रह इसी प्रकार १२वें, ११वें, १०वें, ९वें, ८वें, या ७वें घर 
में हो तो पापग्रह होता तो जितनी आयु कम करते उसका आधा 
भाग कम कीजिये। यदि एक से अधिक ग्रह सातवें से १२वें-इन 
छ: भावों में से किसी में हो तो केवल जो सबसे अधिक बली हो 
उसी की प्रदत्त आयु में कमी करते हैं--अन्य ग्रहों की प्रदत्त आयु में 
कमी नहीं करते । मंगल को छोड़कर अन्य ग्रह यदि झत्रु राशि में 
हों तो उनकी प्रदत्त आयु में तिहाई (3) कम कर देते हैं । 

सत्याचायं का मत है कि--जितने नवांश रूग्न में उदित हों 
उतनी आयु रूग्न की होती है। चाहे लग्न बलवान्‌ हो या निर्बल यही 
नियम लागू होता है । 


सत्योपदेशो वरमत्र किन्तु 
कु्वेन्त्ययोग्यं बहुवर्गशामिः । 


आचार्यक त्वन्न बहुघ्नतायाम्‌ 
एके तु यज्भू_रि तदेव कार्यम ॥२०॥ 


मय या जीव शर्मा के बताये गये नियमों की अपेक्षा सत्याचार्ये 
का क्रम श्रेष्ठ है । किन्तु अनेक प्रकार के क्लास (कम करने या 
घटाने) के नियम ऊपर बताये गये हैं। जब कई प्रकार के ह्वास 
प्राप्त हों तो क्या सव प्रकार के ह्ास करने ? इस विषय में 
कहते हैं :-- 

(१) जब कई प्रकार के ह्ास प्राप्त हों (जसे १२ से वें 
स्थान तक १२, ११, १०, ९, ८, ७ इन स्थानों में स्थित, नीच 
राशि गत स्थिति, शत्रु राशि स्थिति, अस्तंगत होना-इन प्रत्येक में 
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कम करना बताया गया तो जिस परिस्थिति (नियम) में सबसे 
अधिक कम करना बताया गया है केवल वही नियम छागू करना। 

(२) इसी प्रकार उच्च या वक्र आदि में वृद्धि की जाती है। 
इसलिये एसी स्थिति में भी केवल एक 'वृद्धि' करना--वही एक 
नियम लागू करना जिसमें सबसे अधिक वृद्धि छागू होती 
हो ॥ २० ॥। 


पिण्डायु दंशा 


घेयं श्र शके श्रियं समय परे निद्राः समा भास्करात्‌ 
पिण्डाख्यायुषि पूवंवच्च हरणां सर्व विदध्यादिह । 

लग्ने पापिनि भं विनोदयलवनिध्नं नताद्भहतं 
त्याज्यं सोम्यनिरो क्षितेष्ध॑मृणमत्रायुष्यभिज्ञा विदुः ॥२१॥ 


सूर्य आदि ग्रह यदि अपनी उच्च राशि में परमोच्च अंश पर हों 
तो प्रत्येक ग्रह के निम्नलिखित वर्ष होते हैं : 

सूर्य १९, चन्गरम्म २५, मंगल १५, बुध १२, बृहस्पति १५, शुक्र 
२१ -तथा शनि २० वर्ष । यदि नीच राशि-परम नीच अंश में हो 
तो ० (कुछ नहीं) । मध्य में अनुपात से लगाना । जो ह्वास तथा 
वृद्धि के नियम अंशायु के लिये बताये गये हैं, वे इस पिंडाय्‌ में भी 
लागू करना । यदि कोई क्रर ग्रह लग्न में हो तो जितने अंश कला 
लग्न के हों उनकी कला बना लीजिये (राशि के अंश कला नहीं 
बनाये जाते--करेवल अंश, कला की कला बनायी जाती हैं) । इनका, 
ही आय ग्रह प्रदत्त आयुओं का जोड़ आवे---उससे गुणा कर ३६० का 
भाग दीजिये । जो भजनफल आवे उसको पूर्ण आयु में घटा दीजिये । 
यदि लग्न में शभ ग्रह ही तो पापग्रह होने से जितना घटाते उससे 
आता पघटाइये । एसा विद्वानों का मत है ॥२१।॥ 


हु 
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लग्नदशामंद्रसमां बलवत्यंशे वदन्ति पंण्डाख्ये । 
बलयकतं यदि लग्नं राशिसमवात्र नांशोत्यां ॥२श॥। 


पिण्डायुर्दाय में--यदि लग्न नवांश बली हो तो (४) छग्न प्रदत्त 
आयू उतनी होती है जितने लग्न नवांश उदित हों । यदि लग्न 
राशि वलवान्‌ हो तो लग्नदत्त आयु उतने वर्ष लग्न संख्या के हिसाब 
में होती है--मंष लग्न १ वर्ष, वृष लग्न २ वर्ष इत्यादि । 


हरणं नोचे5उं मृरणं ध्यात्पूर्ण प्रोक्तवर्षमुच्चयृहे । 
पंण्डादो व्यन्तरगे प्राज्ञ सत्र राशिक चिन्त्यम्‌ ॥२३॥ 
पंण्डाख्यमायत्र्‌ वते प्रधान 
मण्ित्यचाणक्यमयादयश्र । 
एतन्न साध्वित्यवद-दड्भदन्तो 
वराहसुर्यस्थ तथव वाक्यम्‌ ॥२४॥ 


मणित्यथ, चाणक्य, मय तथा अन्य आचार्यों ने “पिंडायु” को 
आयुर्दाय निश्चित करने का सर्वोत्तम प्रकार बताया है । परन्तु सत्या- 


चाय के मत से यह प्रकार साथु (उत्तम) नहीं 'है। वराहमिहिर के 
मत से भी यह उत्तम प्रकार नहीं है ॥२४॥। 


सूर्यादिकानां स्वमतेन जीव- 


शर्मा स्वरांशं परमायषो5्त्र । 
अस्यापि सर्वे हररणं विधेय॑ 


पूर्वोक्ततल्‍लग्नदशामपीह ॥॥२५॥ 


जीवशर्भा का मत है कि १२० वर्ष ५ दिन को ७ से भाग दीजिये: 
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१७ वर्ष ७३ दिन आये। प्रत्येक ग्रह १७ वर्ष ५ दिन- प्रदान करता 
है। इस प्रत्येक ग्रह प्रदत्त १७ वर्ष २ मास १३ दिन में भी उन 
सब 'हरण”' (ह्वास-घटाना, भादि) करना चाहिये जो पहिले बता 
चुके हैं। जंसे पहिले बता चुके हैं--वंसे लग्न प्रदत्त आयु भी जोड़नी 
चाहिये ॥२५॥। 


नुणां द्वादशवत्सरा दशहता ह्मायुःप्रमाणं पर- 
राख्यातं परम शनेस्त्रिभगरं यावत्पररीरितम्‌ । 
फंश्रिच्चन्द्रसहल्नदशंनमिह प्रोक्‍्तं कलों किन्तु यत्‌ 
वेदोक्त॑ शरदः शतं हि परमायुर्दायमाचक्ष्महे ॥२६॥। 


. कुछ लोगों ने मनुष्य की यूर्ण आयु १२० वर्ष कही है | कुछ 
अन्य का राय है कि शनि को ३ भ्रमण करने में जितना समय लगे 
उतनी मनुष्य की परमायु होती है। तीसरा मत यह है कि चन्द्रमा 
को १००० (एक हजार) परिभ्रमण में जितना समय लगता है-- 
उतनी परमायु होती है। लेकिन हमारा विचार है कि कलियुग में 
वेदोकत १०० वर्ष पूर्ण आयु होती है । श्रुति का वाक्य है “शतायुव 
पुरुष: । 


लग्नादित्येन्दुकान*ऋघकबलवतः स्याहशादों ततोड्न्या 
तत्केन्द्रादिस्थितानामिह बहुषु पुनर्वोयंतों वीयंसाम्ये । 
बद्दायुवंर्षदातुः प्रथ्मसिनवशाच्चोदितस्याब्दसास्ये 
वीय॑ किन्त्वन्न सन्धिषग्रहविवरहतं भावसन्ध्यन्तराप्तम्‌ ॥२७॥ 
लग्न, सूर्य और चन्द्र--इनमें जो बली होगा। उसकी दशा 


प्रथम आवेगी । तब उन ग्रहों की दशा आवेगी जो इस “बली' (सूये, 
चन्द्र या लग्न) से केन्द्र में हों। तब उनकी जो इस बली से 
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“पणफर' में हो, तव उनकी जो आपोक्लिम में हों। मान लीजिये १ से 
अधिक ग्रह केन्द्र में, है. किस की दशा सर्वप्रथम आवेगी ? उसकी 
जो बली ग्रह से केन्द्र स्थित ग्रहों में सबसे वलवान हो। यदि 
समान बली हों तो जो अधिक आयुकाल (वर्ष आादि) प्रदान कर 
रहा हो । यदि प्रदत्त आयुकार भो बराबर हो तो उस ग्रह 
की दशा सर्वप्रथम आवेगी जो सूर्य से अस्त होकर सर्व प्रथम 
उदित होगा । यह क्रम प्रायः निम्नलिखित है (४) लग्न, सूर्य, चन्द्र, 
मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि | यहाँ ग्रह का बल निम्न 
लिखित प्रकार से निकाला जाता है--भावमध्य से जितने अंश कला 
विकला पर ग्रह हो---उस अंतर को---भाव मध्य से भाव संधि के अंतर 
से भाग दीजिये । 


अंशोज्ूवं लग्नबलात्प्रसाध्य- 
मायुश्व पिण्डोल्भूवमर्कवोर्यात्‌ । 
नेसगिक चन्द्रबलात्प्रसाध्य॑ 
: ब्व भस्त्रयारगामपि वीयंसास्ये ॥२८॥ 


यदि लग्न बली हो तो अंशायुर्दाय लगाइये, सूय॑ं बली हो तो 


पिंडायु, चन्द्रमा बली हो निसर्गायु । यदि तीनों बली हों तो? आगे 
के श्लोक बताते हैं । ॥२८॥ 


तेषां त्रयाणामिह संयतिस्तु 
त्रिभिह ता संव दज्षा प्रकत्प्या 
वीयें दृयोरक्यदलं तयोः स्यात्‌ 
चेज्जीवशर्मायु रमी बलोनाः ॥२९॥। 


यदि तीनों बली हों तो तीनों से जो ग्रायु आती है--उनको जोड़ 
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कर ये से भाग दीजिये। यदि दो बल्ली हो तो जो आय आावे 
उनको जोड़कर २ का भाग दीजिये। यदि तीनों निर्बल हों तो जीव 
दरर्मा ने जो प्रकार बताया है, उस प्रकार से आयू निकालिये | ॥२९॥। 


कालचक्रदशा ज्ञया चन्द्रांशेशे बलान्विते । 
सदा नक्षत्रमार्गेण दशा बलवती स्घृता ॥३०॥। 


चन्द्रमा जिस नवांश में हो उसका स्वामी बलवान्‌ हो तो काल 
चक्र दशा से विचार करना चाहिये । नक्षत्र दशा (विज्ञोत्तरी दशा) 
सदा बलवती होती है। ॥३० ॥॥ 


समाः षष्टिद्विप्ना मनुजकरिणां पञ्च उच निशा 
हयानां द्वात्रिशत्लरकरभयो: पञचककृतिः । 
विरूपा साप्यायवृ्‌ षमहिषयोद्दादश शुनां 
स्‍्मृतं छागादीनां दशकसहिताः घट च परमम्‌ ॥३१॥। 


मनूृष्य (स्त्री या पुरुष) तथा हाथी की परमायु १२० वषधं की, 
धघोडों की ३२ वर्ष, ऊंट और गघों की परमायु २५ वर्ष की, बेल और 
भेंस की आयु २४ वर्ष, कुत्ते की १२ वर्ष तथा भेड़ वगैरह की १६ 
वर्ष । ॥ ३१ ॥ 


ये धर्मकर्म निरता विजितेन्द्रिया ये 

ये पथ्यभोजनजुषो द्विजदेवभक्ताः । 
लोके नरा दघधति ये कुलशीललीलां 

तेषासिद॑ कथितमसायुरुदारधीभिः श्र 
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जो धर्म कर्म में निरत है (शास्त्रों में बताये गये घर्मं और कर्म 
करते हैं) जितेन्द्रिय, पथ्य भोजन (स्वास्थ्य के अनुकूल पदार्थ जितनी 
मात्रा में जितनी वार खाना चाहिये उतना ही भोजन) करते हैं, ब्राह्मण 
और देवताओं के जो भक्‍त हैं जो अपने कुल, शील की मर्यादानुसार 
आचार-विचार का पालन करते हैं--उनकी आयुर्दाय ऊपर विद्वानों ने 
बताई हैं । ॥ ३२॥। 


तेईसवाँ अध्याय 
अ्रष्टकवर्गं 


ग्रहों के विभिन्न राशियों में म्रमण करने से व्यक्ति विशेष पर 
क्या शुभाशुभ प्रभाव होता है इसे गोचर फल कहते हैं। साधारणत: 
जन्म राशि (जिस राशि में जन्म के समय चन्द्रमा हो) से गोचर 
विचार किया जाता है। उदाहरण के लिये जन्मकालीन चन्द्र राशि से 
जब चतुर्थ राशि में बृहस्पति म्रमण करे तो अनिष्ट फल--जब साल 
भर के बाद जन्म राशि से पाँचवीं राशि में बृहस्पति आ जावे तो उत्तम 
फल---जब फिर बृहस्पति छठी राशि में. आ जावे, तो जन्म चन्द्रमा 
से षष्ठ होने के कारण अनिष्ट फल आदि विचार गोचर विचार 
कहलाता है । 

गोचर विचार में जन्म के ग्रह जहाँ हों वहीं माने जाते हैं और 
जिस समय का गोचर विचार करना हो उस समय विचारणीय ग्रह 
कहाँ हैं यह पंचांग में देखा जाता हैं। गोचर विचार केवल जन्मकालीन 
चन्द्र मा से करना, यह साधारण प्रथा है। किन्तु जो विशेष सूक्ष्म 
विचार करते हैं उनका कहना है कि मान लीजिये जन्मकालीन चन्द्रमा 
से तो आजकल बृहस्पति अनिष्ट स्थान पर है परन्तु जन्मकालीन अन्य 
ग्रहों से यदि बृहस्पति अच्छे स्थान पर हो तो क्या आप गोचरस्थ 
बृहस्पति को निकृष्ट कहेंगे ? या इसका उल्टा दुष्टांत लीजिये | जन्म- 
कालीन चन्द्रमा से तो वृहस्पति इष्ट स्थान पर है किन्तु सूर्य, मंगल, 
बुष, जन्मकालीन बृहस्पति, शुक्र, शनि और जन्म रूग्न से आजकल 
वृहस्पति अनिष्ट स्थान पर हो तो क्या आप गोचरस्थ (जहाँ आजकल 
बृहस्पति जा रहा हो उसे ) शुभ कहेंगे ? कहने का तात्पयं यह है कि जंसे 
वन्द्रमा से गोचर विचार किया जाता है वंसे ही अन्य ग्रहों और छग्न से 
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गोचर विचार को अष्टक वर्ग विचार कहते हैं। अष्टक का अथं है 
आठ | यह आठ कौन-कौन हैं--सात ग्रह और जन्म लग्न आठों से 
विचार करने पर कोई भी ग्रह अधिक के दृष्टिकोण से शुभ हो तो शुभ 
और अशुभ हो तो अशुभ | यह अष्टक वर्ग विचार कहलाता है। 


गोचरग्रहवशान्मनुजानां यच्छुभाशुभफलाम्युपलब्ध्य । 
अष्ठवर्ग इति यो महदुक्तस्तत्प्रसाधनमिहाभिदर्धेष्ठम्‌ ॥१॥॥ 


ग्रहों के गोचरवश (विभिन्न राशियों में म्रमणवश ) क्‍या शुभ 
या अशुभ फल होता है। यह जानने के लिये अष्टक वर्ग की बहुत 
प्रशंसा की गई है । इसलिये अब में अष्टक वर्ग बनाना बताता हूँ ॥१॥। 


आलिख्य सम्यग्भुवि राशिचक्र ग्रहस्थिति तज्जननप्रवृत्ताम्‌ । 
तत्तद्ग्रहर्क्षत्क्रमशो5छ्वर्ग प्रोक्तं करोत्यक्षविधानमत्र ॥२॥ 


पहले भूमि पर राशि चक्र आदि बनाने की प्रथा थी और जहाँ 
पर बिन्दी लगानी होती वहाँ रुद्राक्ष का दाना या अन्य कोई गोली के 
आकार का फल रखकर गणना किया करते थे किन्तु अब हम लोग 
सथव कार्य कागज पर करते हैं और जहाँ पर गोली का निशान बनाना 
हो वहाँ ० (शून्य) का चिह्न लगा देते हैं। इसलिये इलोकों में यद्यपि 
अक्ष (गोली) रखना आदि लिखा है तथापि हम अपनी व्याख्या में इस 


दक्षिण भारत में शुभ स्थानों पर बिन्दु रक्‍्खे जाते हैं अशुभ स्थानों 
पर रेखा । 

उत्तर भारत में शुभ स्थानों पर रेखा रखी जाती है अशुभ स्थानों 
पर विन्दु। बात एक ही है। तात्पयं शुभ या अशुभ से है--चाहे उसे 
रेखा कहिये या बिन्दु । 
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विषय को आधुनिक तरीके से समझावेंगे। कागज पर जन्म कुंडली 
बना लीजिये, जन्म लग्न तथा जन्म कुण्डली में जो ग्रह जहाँ हो 
ध्यानपुवंक लिखें। नीचे के श्लोकों में सात ग्रहों के सात चक्र और 
एक सातों की सम्मिलित संख्या का चक्र, इस प्रकार कुल आठ चक्र 
बनाने बताये गये हैं। मान लीजिये 


आप को साथ में दी गई जन्मकुंडली >> 
के अष्टक वर्ग चक्र बनाने हैं। 
यहाँ जो अष्टक वर्ग चक्र बनाने 


बताये गये हैं, उनमें राहु और 
केतु की आवश्यकता नहीं पड़ती 


क्योंकि ये दोनों ग्रह अवश्य हैं | श्र 
परन्तु इनका शरीर घिड नहीं है। 

ये केवल गणित सिद्ध स्थान मात्र हैं। सर्वप्रथम सूर्य का अष्टक वर्ग 
साघन लिखते हैं ॥२॥। 


पुत्रोवसाहिघनिकेःकंकुजा कंजे म्यो 

मुक्तालके सुरगुरोभ गुजात्तयाश्रीः ॥ 
जादगोमतीधनपरा रविरिप्ठदोब्जात्‌- 

गोतो न्नयेप्युदयभाल्लघुताज्नपात्रे ॥३॥। 


सूर्य अपने स्थान से १-२-४-७-८--९-१०-११ स्थानों में शभ 
होता है इस कारण जिस राशि में जन्मकालीन सूर्य है उस राशि 
से १-२-४-७-८-९-१०-११ स्थानों में बिन्दु ० लूगाइये । इसी 
प्रकार चन्द्रमा से ३-६-१०-११ इन स्थानों पर सूर्य शुभ होता है । 
मंगल से ओर शनि से भी १-२-४-७-८-९-१०-११ स्थानों में 
सूर्य शुभ होता है । बृहस्पति से ५-६-९-११ स्थानों पर जब गोचर- 
वश सूर्य म्रमण करता है तो उत्तम फल देता है। शुक्र से ६-७-१२ 


>> 
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स्थानों पर सूर्य गोचरब्श शुभ होता है । जन्मकालीन बंध से ३-५- 
६-९-१०-११ और १२वें स्थान में जब सूर्य भाता है तो शुभ फल 
देता है। जो-जो स्थान शुभ वताये सूर्य का अष्टक वर्ग 
गये हैं उनसे अन्यत्र अशुभ फल 
समझना चाहिये | लग्न से ३-४-- 
६-१०-११-१२ स्थानों में शुभ 
बिन्दु लूगाइये । 
« सातों ग्रहों तथा लग्न में 
शुभ स्थानों में बिन्दु छगाने से 
साथ का चक्र बनेगा। यह सूय॑ 
का अष्टक वर्ग तंयार हुआ । इस 


में कुछ ४८ बिन्दु हुए जिनका विवरण निम्नलिखित है: 
सूर्य से ८, चन्द्रमा से ४, मंगल से ८, वुव से ७, बृहस्पति से ४, 
शुक्र से ३, शनि से ८ और लग्न से ६ ॥१३॥। 





गोतासो जनके रबे: कलितसाक्निष्के तुषारदतेः 
भोमाछ़ीगुणिते घनस्य युगवन्मासाब्दनित्ये बुधात्‌ । 

जोवात्कोरवसज्जनस्य भगुजादगढात्मसिद्धाज्ञया 
सन्दाद्वाणचये तनीगंतिनये चन्द्र: शुभो गोचरे ॥४॥ 


इस इलोक में चन्द्रमा का अष्टक वर्ग बनाना बताया जाता है :-- 
सूर्य से चन्द्रमा ३-६-७-८-१०-११ स्थानों में शुभ होता है। 
जन्मकालीन चन्द्र राशि से जब चन्द्रमा स्वयं १-३-६-७-१०-१ १ 
स्थानों पर आता है तो शूभ होता है। मंगल से २-३-५-६-९- 
१०-११ स्थान शुभ हैं | बुध से १-३-४-५-७-८-१०-११ 
शुभ स्थान हैं। बृहस्पति से गोचरवश चन्द्रमा निम्नलिखित स्थानों पर 
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शुभ होता है: १-२-४-७-८-१०-११* शुक्र से ३-४-५-७-९-१०-११ 
स्थानों में चन्द्रमा शुभ प्रभाव दिखाता है। शनि से ३-५-६-११ शुभ 
स्थान हैं और लग्न से ३-६-१०-११। इन स्थानों पर शुभ बिन्दु लगाने 
चाहिये । पृष्ठ ५३८ पर जो जन्म चन्द्रमा का अष्टक वर्गं 
कुण्डली दी गई है उसका चन्द्रमा का 
अप्टक वर्ग साथ में दिया गया है। 
इसमें कुल ४९ शुभ बिन्दु हैं जिनका 
विवरण निम्नलिखित है। ६ बिन्दु 
सूर्य से, ६ जन्मकालीन चन्द्रमा से, ७ 
मंगल से, ८ बच से, ७ वहस्पति से, 
७ शुक्र से, ४ शनि से और ४ ही 
लग्न से शुभ स्थानों में डाले गये हैं। 





तीक्ष्णांशोगंणितानक शिशिरगोर्लाक्षाय भूमेः सुतात्‌ 
पुत्रीवासजनाय चन्द्रतनयाद्गोमेतके गीष्पते: ॥ 

तन्नाकारि सितात्तदा कुरुदने: कोवासदाधेनुको -- 
लग्नात्स्वात्कलितं नयेत्‌ क्षितिसुतः क्षेमप्रदों गोचरे ॥५॥ 


अब मंगल का अष्टक वर्ग बनाना बताया जाता है । मंगल के 
अष्टक वर्ग में निम्नलिखित शुभ स्थान हैं ' 


#वराहमिहिर और मन्त्रश्वर का इस विषय में मतभंद है । 
वराहमिहिर के मत से जन्मकालीन बृहस्पति से १-४-७-८-१०-११-१२ 
इन स्थानों में चन्द्रमा शुभ होता है। 
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सूर्य ३-५-६-१०-११ मंगल का अधष्टक वर्ग 
चन्द्र २-६-११ 

मगल १-२-४-७-८-१०-१ १ 
बुध ३-५-६-११ 

बृहस्पति ६-१०-११-१२ 
शुक्र ६-८-११-१२ 

शनि १-४-७-८-९-१०-११ 
लग्न से १-३-६-१०-११ 





जन्मकालोन ग्रह जहां हैं वहां से उपयुक्त स्थानों पर शुभ बिन्दु 
डालने से मंगल का अष्टक वर्ग तयार होगा जो ऊपर दिया है । 


मंगल के अष्टक वर्ग में कुछ ३९ शुभ बिन्दु पड़ते हैं, इनका 
विवरण निम्नलिखित है। सूर्य से ५, चन्द्रमा से ३, मंगल से ७, बुध 
से ४, बृहस्पति से ४, शुक्र से ४, शनि से ७ और लग्नसे ५ ॥५॥ 


सोम्याद्योगशतं धन: कुरुरवेमोषाधिकश्रोगु रोः 
तेजो यत्र यमारयो: पुरवसन्दिग्बेनये भागवात्‌ । 
पुत्रों गर्भभहान्धके परभुतां दानाय लग्नात्सुधा- 
मूर्त: प्रावृष जानको शशिसुतस्त्वत्र स्थितब्चेच्छुभः ॥६॥ 


अब बुघ का अष्टक वर्ग बनाना बताया जाता है। बुध का अध्टक 
वर्ग बनाने में किन ग्रहों से किन स्थानों में शुभ बिन्दु डाले जाते हैं 
यह बताते हैं। 
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सूर्य ५-६-९-११-१२ बुध का अष्टकर्वर्ग 
चन्द्र २-४-६-८-१०-११ न 

मंगल १-२-४-७-८-९-१०-१ १ 
बुध १-३-५-६-२-१०-१ १-१२ 
बृहस्पति ६-८-११-१२ 

शुक्र १-२-३-४-५-८-९-११ 
शनि १-२-४-७-८-९-१०-१ १ 
लग्न १-२-४-६-८-१०-११ 





इस प्रकार बुध के अष्टक वर्ग में कुल ५४ शुभ बिन्दु पड़ते हैं। 
सूर्य से ५, चन्द्र से ६, मंगल से ८, बुध से ८, बृहस्पति से ४, शुक्र 
से ८, शनि से ८ ओर लग्न से ७॥६॥ 


अब बृहस्पति का अष्टक वर्ग बनाना बताया जाता है । 


मार्तण्डात्तरला भसज्जधनिके चन्द्राद्र मेसाह्कि 
भोमात्कि प्रभुसुदनाय कुरवः शिक्षाधनात्य बुधात्‌ । 
पुत्री गर्भसदानके सुरगुरोः स्वल्लक्षिमिचर््रे शनेः: . 
श्रीमन्‍्तो धनिकाः सितात्करिविशेष सिद्धिनित्यं तनो: ॥७॥ 


किस ग्रह से किस-किस स्थान पर शुभ बिन्दु रुगाने चाहियें, 
यह नीचे स्पष्ट कर ५३८ पृष्ठ .पर दी गई जन्मकुंडली का बृहस्पति 
का अष्टक वर्ग अग्रिम पृष्ठपर बनाया जाता है। 
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सूर्य १-२-३-४-७-८-९-१०-११ बहस्पति का अष्टक वर्ग 
बन्द्र २-५-७-९-११ 

मंगल १-२-४-७-८-१०-१ १ 

बुध १-२-४-५-६-९-१०-११ 
बृहस्पति १-२-३-४-७-८-१०-१ १ 
शुक्र २-५-६-९-१० ११ 

शनि ३-५-९-१२ 

लग्न १-२-४-५-६-७-९-१०-१ १ 





इस प्रकार बृहस्पति के अष्टक वर्ग में कुल ५६ शुभ बिन्दु पड़ते 
हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है-सूर्य से ९, चन्द्र से ५, 
मंगल से ७, वुध से ८, वृहस्पति से ८, शुक्र से ६, शनि से ४ 
तथा लरूग्न से ९ । 


अब शुक्र का अष्टक वर्ग बनाना बताया जाता है । 


जात्यां श्रीस्तु रवेविधो: पुरगवामन्दोत्पुत्रे तनोः 
पोरे लाभमदाढ्िकि कुरुलवं मोहे धनेढ्य भुगोः: । 
लोभस्ताब्पिरे कुजाद्रविसुतान्गर्भ महाब्धोँ नये 
ज्ञाबक्ष्मीचुठके गुरोमंदधताब्योइसो भृगुः सौख्यदः ॥८॥ 


शुक्र का अष्टक वर्ग बनाने में किन-किन ग्रहों से किन-किन 
स्थानों पर और रूग्न से - कहाँ-कहाँ पर शुभ बिन्दु लगाने चाहिय, 
यह अग्निम पृष्ठ परबताया जाता है। 
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सूर्य ८-११-१२ शुक्र का अष्टक वर्ग 
घन्द्र १-२-३-४-५-८-९-१ १-१२ 
*मंगल ३-४-६-९-११-१२ 
बुध ३-५-६-९-१ १ 

बृहस्पति ५-८-९-१०-११ 

शुक्र १-२-३-४-५-८-९-१०-११ 
शनि ३-४-५-८-९-१०-१ १ 
लग्न १-२-३-४-५-८-९-१ १ 





इस प्रकार शुक्र के अष्टक वर्ग में कुल ५२ शुभ बिन्दु पड़ते हैं--- 


सूर्य से ३, चन्द्र से ९, मंगल से ६, बुध से ५, वृहस्पति से ५, 


्उ 


दक्त़ से ९, शनि से ७, और रूग्न से ८ ॥ ८॥ 


अब दनि का अष्टक वर्ग बनाना बताया जाता है । 


रवेयात्रावोथीजनय शशिनो लक्षय दनेः 
गुणेस्तुत्यो भोमादृूगरिततनिकरोडसों शुभकर:ः ॥ 
शताकारे जीवात्तदघनपरे ज्ञादुदयभात्‌ 
कलाभूतानम्ये भगुज चयखे सुर्यतनयः ॥॥६॥ 


शनि का अष्टक वर्ग बनाने के लिये निम्नलिखित ग्रहाधिष्ठित 
(जन्मकुण्डली में जिसमें ग्रह पड़े हैं उन) राशियों से निर्दिष्ट राशियों 
में शुभ बिन्दु लगाइये :-- 


# पराशर के मतानूसार मंगल से ३-४-६-९-११-१२ यह स्थान 
शक्र के गोचर के लिए शुभ हैं । 
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सुर्य १-२-४-७-८-१०-११ 
चन्द्र ३-६-१ १ 

मंगल ३-५-६-१०-११-१२ 
बंध ६-८-९-१०-१ १-१२ 
बृहस्पति ५-६-११-१२ 
शुक्र ६-११-१२ 

दइानि ३-५-६-११ 

लग्न १-३-४-६-१०-१ १ 





इस प्रकार शनि के अष्टक वर्ग में कुछ ३९ शुभ बिन्दु पड़ते हैं: 
सूर्य से ७, चन्द्र से ३, मंगल से ६, बुघ से ६, बृहस्पति से ४, शुक्र से 
३, शनि से ४, लग्न से ६ ॥९॥। 


इति निगदितमिष्टं नेष्ठमन्यद्विशोषा- 
द्िकफलविपाकं जन्सिनां तत्र दद्यः । 

उपचयगृहमित्रस्वोच्चग: पुष्ठमिष्टं 
त्वपचयग्रृूहनीचारातिगनप्टसम्पत्‌ ॥१०॥ 


ऊपर अष्टक वर्गों में जहाँ-जहाँ शुभ बिन्दु डाले गये हैं वहां-वहां 
जब गोचरवंश ग्रह म्रमण करेगा तब शुभ फल देगा । जिन स्थानों 
का नाम नहीं लिया गया वहां-वहां अशुभ फल करेगा ऐसा समझना 
चाहिये । उदाहरण के लिए सूर्य से १-२-४-७-८-१०-११ इन स्थानों पर 
जब शनि गोचर वश आता है तब शुभ फल करता है यह ऊपर 
'इलोक ९ में बताया गया है। उदाहरण कुंडली में (देखिये पृष्ठ ५३८) 
सुयय॑ वुश्चिक राशि में है इस कारण सूर्य के विचार से वृश्िचक से १ 
व॒ुश्चिक, २ घनु, ४ कुम्भ, ७ वृष, ८ मिथुन, १० सिंह, ११ कन्या ॥ 


का. 59 ऋ- अनसर->3प-जन-क, 
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इन राशियों में जब शनि गोचर वश आवेगा तब शुभ फल करेगा । 
बाकी राशियों में अर्थात्‌ मेष, कर्क, तुला, मकर, मीन, इन राशियों में 
जब गोचर वश शनि आवेगा तो शुभ फल नहीं करेगा । इस कारण, 
ज॑से ऊपर सूर्य से विचार करके बताया गया है वंसे ही सातों ग्रहों 
से और लग्न से (कुल आठ से--इसीलिए इसे अष्टक वर्ग कहते हैं) 
यह देखना चाहिए कि कितने शुभ बिन्दु पड़। यदि किसी स्थान 
पर ८ शुभ बिन्द्र पड़े, तो समझना चाहिए कि उस स्थान पर ग्रह 
गोचर वश पूर्ण शुभ फल देगा यदि किसी स्थान पर एक भी शुभ बिन्दु न 
पड़े तो वहाँ योचर वश पूर्ण अशुभ फल समझना चाहिए । यदि किसी 
स्थान पर ४ शुभ बिन्दु हों तो यह समझना चाहिये कि ४ ग्रहों के विचार 
से तो वहाँ शुभ फल होगा और बाकी ४ के विचार से अशुभ फल। * 
ऊपर जो शनि का अष्टक वर्ग बनाया गया है उसमें सिंह राशि में 
७ शुभ बिन्दु हैं | केवछ शुक्र से वह राशि गोचर वश शनिके लिये 
शुभ स्थान नहीं बनती । जन्म कुंडली में (देखिये पृष्ठ ५३८) शुक्र 
वृश्चिक में है और शुक्र से केवल ६-११-१२ इन स्थानों में--शनि के 
अष्टक वर्ग में शुभ बिन्दु पड़ते हैं । (देखिये पृष्ठ ५४५ )। सिंह, वृश्चिक 
से १०वाँ स्‍थान है इस कारण ऊपर जो शनि का अष्टक वर 
बनाया गया है उसमें केवल ७ बिन्दु पड़े। क्‍योंकि यह सूर्य, चन्द्र, 
मंगल, बुध, बृहस्पत्ति, शनि और छग्न से, शनि के गोचर के लिये 
शुभ स्थान है। ७ शुभ बिन्दु होने से काफी अच्छा शुभ-फल 
गोचर वश होगा । जिस राशि में केवल एक शुभ बिन्दु पड़ा है वहाँ 
दालि गोचर वश काफ़ी अशुभ फल देगा । ४ शुभ बिन्दु जहाँ हों वहां 
मध्यम फल समझना चाहिये। चार से अधिक जितने शुभ बिन्दु पड़े 
उतना ही अधिक शुभ और चार से जितने कम शुभ बिन्दु पड़ें 





* ७ ग्रह और एक छग्न इस प्रकार कुल आठ हुए । , 
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उतना ही अधिक अशुभ समझना चाहिये । यह साधारण नियम है। 
इसके अतिरिक्त दो बातें और ध्यान में रखनी चाहियें :-- 


(अ) यदि ग्रह गोचर वश अपनी स्वयं को राशि, अपनी उच्च 
राशिया अपने मित्र की राशि में जा रहा हो म्ना उपचय * स्थान में 
जा रहा हो तो खराव फल में कमी करता है और उच्छे फल को 
ओर भी बढ़ाता है । इसका अर्थ यह हुआ कि मान लीजिये तीन 
बिन्दु है. किन्तु स्वराशि और उपचय स्थान में जा रहा है तो 
उतना खराव नहीं होगा । यदि ५ बिन्दु हों और उपचय स्थान में 
हो--मित्र राशि में हो तो जितना शुभ फल ५ बिन्दु के कारण 
करना चाहिये उससे भी अधिक करेगा। 


(ब) यदि ग्रह नीच राशि, शत्रु राशि या अनुपचय * * स्थान में 
गोचर वश जा रहा हो तो यदि थोड़े बिन्दु होने के कारण अशुभ 
फल देने वाला है तो और भी अशुभ फल करेगा। यदि अनुपचय 
राशि में हो--नीच राशि में हो तो अधिक बिन्दु होने के कारण 
ज॑सा शुभ फल करना चाहिए वंसा न करके उससे कम शुभ फल 
करेगा । यहाँ एक शंका उठती है । मित्र राशि में तो है लेकिन 
अनुपचय राशि में होया शत्रु राशि में हो किन्तु उपचय राशि में, 
तो क्‍या फल ? इसका उत्तर यही है : 


शुभ अशुभ 
(क) अधिक बिन्दु होना (घ) थोड़ बिन्दु होना 
* लग्न से तीसरा, छठा, दसवाँ, ग्यारहवाँ--पह चार जगह उपचय 
कहलाती हैं । 


#* लग्न से १, २ ४, ५, ७, ८, ९, १२ अनुपचय स्थान 
कहलाते हैं । 
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(ख) स्व॒राशि, उज्चराशि, अधिमित्र (5) नीच राशि, अधि शत्रु या 
या मित्र राशि में होना या शरत्रु राशि में होना 
(ग) उपचय स्थान में होना (च) अनुपचय स्थान में होना 
(क) (ख) (ग)शुभता के द्योतक हैं।(घ) (डः) (च) अशुभता 
के द्योतक हैं । यदि कोई लक्षण शुभता का हो और कोई लक्षण 
अशुभता का हो तो मिश्रित फल समझना चाहिए। 


कृत्वाष्टवर्ग चुसदां क्रियादि- 
व्वक्षविहीने मृतिरेकबिन्दोः । 
नाशो व्ययो भीतिभयाथंनारी- 
श्रीराज्यसिद्धिः क्रमशः फलानि ॥॥२१॥ 


जब अष्टक वर्ग बनाये जा चुकें तो यह देखना चाहिए कि किस 
राशि में कितने बिन्दु हैं, यदि किसी राशि में एक भी शुभ बिन्दु न हो 
और उसमें ग्रह गोचर वश आवे तो मृत्यु समान कष्ट हो । यहाँ शंका 
यह होती है कि मान लीजिये सूर्य के अष्टक वर्ग में किसी राशि 
में कोई भी शुभ बिन्दु नहीं हैं--सुयं तो उस राशि में प्रत्येक वर्ष 
एक महीने के लिए आवेगा | तब क्या प्रत्येक वर्ष उस मास में मृत्यु 
के समान कष्ट होगा ? 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि केवल एक ग्रह मात्र मृत्यु 
नहीं करता । जब अनेक ग्रह अनिष्ट होते हैं--दशा, अन्तदंशा और 
गोचर दोनों बिगड़ते हैं तब मृत्यु होती है। और केवल गोचर में भी 
जब अनेक ग्रह अनिष्ट होते हैं तब विशष कष्ट होता है। यदि आठ 
ग्रह अनुकूल हुए और केवल एक ग्रह अनिष्ट हुआ तो जंसे आठ लोटे 
ठंढे जल में एक लोटा गरम जल बहुत कम गरमाई पंदा करता है वसे 
ही अनिष्ट ग्रह के गोचर का प्रभाव विशेष रूप से अनू भव में नहीं 
आता । दूसरे, ऊपर जो मृत्यु कहा गया उसका अर्थ मृत्यु ही नहीं 
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समझना चाहिए बल्कि मृत्यु समान कष्ट आदि--थ्याधि, द्रव्य हानि 
आदि समझना । 


यदि एक शुम बिन्दु हो तो नाश या हानि होती है; यदि दो बिन्दु 
हों तो व्यय, तीन बिन्दु हों तो भय, चार बिन्दु हों तो भी भय। यद्यपि 
मन्त्रश्वर महाराज ने तीन बिन्द्‌ और चार बिन्दु दोनों का प्रायः एक 
ही फल दिया है किन्तु हमारे विचार से चार बिन्दु वाली राशि में 
गोचर वश अनिष्ट फल नहीं होगा। यदि पाँच बिन्दु हों तो वाड्छित 
वस्तु की प्राप्ति य। धन, ६ बिन्दु हों तो स्त्री प्राप्ति, ७ बिन्दु हों तो 
रूक्ष्मी प्राप्ति और ८ बिन्द्‌ हों तो राज्य सिद्धि होती है अर्थात्‌ राज 
दरबार में मान सम्मान बढ़ ॥।११॥ 


तत्तदुग्रहाधिष्ठितसव राश्षी- 
स्तत्संज्ञितं लग्नमिति प्रकल्प्य । 
तेम्यः फलान्यष्टविधान्यभूव॑- 


स्तत्तदृगुहाज्रा ववशाद्वदन्तु ॥१२॥ 


भारतवषं में दो प्रकार के अष्टक वर्ग चक्र बनाए जाते हैं--एक 

तो ज॑से हममे सूर्य का अष्टक वर्ग पृष्ठ ५२९ पर बनाया है अर्थात्‌ 
जन्म कुण्डली का सिंह लग्न है और सूर्य के अष्टक वर्य में भी 
सिंह लग्न को ही मध्य में रखा । दूसरा अ्रकार यह है कि जिस 
राशि में जितने बिन्दु पड़ हैं उस राशि में बिन्द्‌ तो उतने ही 
रहने देंगे किन्तु जन्म कुण्डली में सूर्य वृश्छिक में है और सूर्य का. 
अष्टक वर्ग बनाना है तो वृश्चिक राशि को छरूग्न के स्थान पर 
रखेंगे । पृष्ट ५३९ के सूर्य के अष्टक वर्ग को निम्नलिखित प्रकार से 
लिखा जावेगा | अर्थात्‌ जिस ग्रह का अष्टक वर्ग बनाना हो वह 
ग्रह जन्म कुण्डली. में जिस राहि में हो उसे रगन के स्थान में 
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रखना । अब इस लग्न से आप सूर्य का अष्टक वर्गं 
देखिये कि किस भाव में कितने 
शुभ बिन्दु हैं।इस लग्न से जिस 
भाव में अधिक बिन्दु हैं उस भाव 
सम्बन्धी फल--जब सुर्य उस 
राशि में गोचर वश आवेगा, उत्तम 
करेगा । उदाहरण के लिये सूय॑ 
जन्म कुण्डली में वृश्चिक में है इससे 
सप्तम वृषभ राशि है और वृषभ 


में ७ बिन्दु हैं इस कारण जब 
सूर्य वृषभ राशि में जावेगा तो स्त्री सम्बन्दी या सप्तम भाव 


सम्बन्धी उत्तम फल करेगा। ऊपर वृश्चिक से पाँचवें मीन में केवल 
एक बिन्दु है, इस कारण जब मीन में सूर्य आवेगा तब मानसिक 
चिन्ता, उद्वंग, सन्‍्तान कष्ट, उदर विकार आदि करेगा। जिस ग्रह 
का गोचर विचार करना हो, वह ग्रह जिस राशि में जन्म कुण्डली 
में हो उस राशि को रूग्न मानकर फलादेश कीजिये, यह इस श्लोक 
का सार है ॥१२॥। 


ततदूग्रहर्ताशकतुल्यभांश 
द स्थिता ग्रहाश्वारबशादिदानोस्‌ । 
तवथब तड्भूावससमुत्यितानि 
फलानि छुबेन्ति शुभाशुभानि ॥१३॥ 

अब यह बताते हैं कि गोचर वश शुभाशुभ फल कब होगा । जिस 
राशि में थोड़े बिन्दु हैं वहाँ अशुभ फल और जिस राशि में अधिक बिन्दु 
हैं वहाँ शुभ फल। परन्तु बृहस्पति एक राशि में साल भर रहता है ओर 
शनि २३ वर्ष; तब यह कसे निश्चय किया जाय कि इस साल भर में या 
२३ साल के लम्बे असे में गोचर वश ग्रह अपना इष्ट या अनिष्ट प्रभाव 
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कब दिखलावेगा | यही बताते हैं। मान लीजिये उदाहरण जन्म कुण्डली 
में देखिये पृष्ठ ५३८ बृहस्पति के १४ अंश हैं और कन्या राशि में (लग्न 
से दूसरे) वृहस्पति के ७ शुभ बिन्दु हैं तो जब कन्या राशि में बृह- 
स्पति के गोचर वश करीब १४ अंश होंगे तब वह अपना फल दिखावेगा । 
क्योंकि प्रत्येक जन्म कुण्डली में ग्रहों के अंश भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं, 
इसी लिये कोई ग्रह गोचर वश शुभ या अशुभ होने पर भी भिन्‍्न-भिन्‍न 
अंश प्राप्त होने पर भिन्‍न-भिन्‍न लोगों को फल दिखाता है अर्थात्‌ 
मान लीजिये यज्ञदत्त, देवदत्त, भवदत्त तीनों को घन्‌ का बृहस्पति 
गोचर वश अनुक्ल है, किन्तु यज्ञदत्त की कुण्डली में बृहस्पति के ७ अंश 
हैं, देवदत्त की कुण्डली में १४ अंश और भददत्त की कुण्डली में २१ अंश 
तो गोचर वश घनु्‌ राशि में जब बृहस्पति के ७ अंश होंगें तब यज्ञदत्त 
को शुभ फल प्राप्त होग। | जब १४ अंश बृहस्पति के होगे तब देवदत्त 
को शुभ फल प्राप्त होगा और जब इसी धनु राशि में २१ बंश होंगे तब 
भवदत्त को शुभ फल-प्राप्ति होगी ॥१३॥। 


कृतेष्ष्टवर्ग सति कारकर्क्षात्‌- 
य :द्रावसुक्ताडुमुपति खेटः । 
तडद्भावपुष्टि सशुभोष्शुभो वा 
करोत्यनुक्ते विपरीतमेयव ॥१४॥ 


इस इलोक में प्रायः वही वात दोहरायी गई है जो इलोक १२ में 
वता चुके हैं कि जिस ग्रह का गोचर वश विचार किया जा रहा हो 
वह जन्म कुण्डली में जिस राशि में है वहाँ से इस समय किस भाव 
में जा रहा है--उसी भाव सम्बन्धी शुभाशभ फल करेगा। यदि 
अधिक बिन्दु हैं तो शुभ फल करेगा। यदि कम बिन्दु हैं तो अशुभ 
फल करेगा । इसी को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इलोक 
१३ के उदाहरण में मान लिया है कि भोचरवश घन राशि क 
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ब्‌हस्पति, यज्ञदत्त, देवदत्त, भवदत्त तीनों के अनुकल है, तब तीनों को 
क्या एक ही फल प्राप्त होगा ? नहीं | यदि यज्ञदत्त की जन्म कुण्डली 
में मेष का बृहस्पति है तो मेष से घनू नवम होने से उसे नवम भाव 
सम्बन्धी हर होगा--भाग्योदय होगा। यदि देवदत्त की जन्म कुण्डली 
में मिथुन का बृहस्पति है तो मिथुन से घन सप्तम होने के कारण 
स्त्री सम्बन्धी हुं होगा और भवदत्त की कुण्डली में सिह का बृहस्पति 
है तो सिंह से धनु पंचम होने के कारण पुत्र या विद्या सम्बन्धी हुं 
होगा ॥।१४।। 


एकत्र भावे बहवो यदानी- 
मुक्ताडू-गाश्चारवशादद्नजन्ति । 

पुष्णन्ति तज्भावफलानि सम्यक्‌ 
तत्कारकात्तत्तनूपुर्व भावे ॥१५॥। 


ऊपर यह सिद्धांत बता चुके हैं कि किस भाव सम्बन्धी फल होगा। 
इसका विचार करने के लिये यह देखना चाहिये कि जिस ग्रह का 
गोचरवश विचार किया जा रहा है, वह जन्मकुण्डली में किस राशि में है । 
मान लीजिये कि बृहस्पति अपनी जन्माधिष्ठित * राशि से दशम में जा 
रहा है और बृहस्पति के अष्टक वर्ग में वहाँ अधिक बिन्दु हैं; शनि 
अपनी जन्माधिष्ठित राशि से दशम में जा रहा है और शनि के 
अष्टक वर्ग में वहाँ (जहाँ कुण्डली में शनि है वहाँ से दशम स्थान 
पर ) अधिक बिन्दु हैं; सूर्य अपनी जन्माधिष्ठित राशि से दशम में 
जा रहा हैं और सूर्य के अष्टक वर्ग में वहाँ उसके अधिक बिन्दु हैं। 
इस प्रकार जब अपनी-अपनी जन्म स्थानीय राशि से अनेक ग्रह एक साथ 


* जन्माधिष्ठित राशि का अर्थ है जन्म कुण्डली में जिस राशि में 
ग्रह हो | 'डुड 
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ही जिस भाव में जा रहे हों और उन राशियों में उनके स्वयं के अष्टक 
वर्ग में अधिक बिन्दु हों तो उस भाव सम्बन्धी विशेष शुभ फल होता है । 
जैसे ऊपर सूर्य, ब॒हस्पति, शनि अपनी-अपनी जन्माधिष्ठित राशि से 
गोचरवश दशम में हों और वहाँ उनके स्वयं के अष्टक वर्ग में अधिक 
बिन्दु हों तो दशम भाव सम्बन्धी शुभ फल होगा ॥१५॥। 


बिन्दो स्थिते तत्फलसिद्धिकाल 
विनिर्णंयाय प्रहितेषष्टवर्गे । 
भान्यष्टधा तत्र विभज्य कक्षा 
क्रमेरा तेषां फलमाहरन्ये ॥१६॥ 


आलिख्य चक्र नव पुवरेखाः 

याम्योत्तरस्था दह् च॒ त्रिरेखाः । 
प्रस्तारक॑ षण्णवतिप्रकोष्ठं 

पडः क्त्यष्टकं॑ चाष्टकवर्गजं स्थांत्‌ ॥१७॥ 


होराशशीबोधनशुक्रसूर्ये- 
भोमामरेन्द्राचितभानुपुत्राः । 
याम्यादिपडः क्त्यष्टकराशिनाथा: 
क्रमेरा तद्विन्दुफलप्रदा: स्युः ॥१८॥ 


राइ्यष्ठ भागप्रथमांशकाले 
दनिद्वितीये तु गुरु: फलाय ॥ 
कक्षाक्रमे रावमिहान्त्यभाग- 
काले विलग्नं फलदं प्रदिष्टम्‌ ॥१६॥ 
इलोक १६ में यह बताया गया है कि गोचर फल कब होता है। 
आगे के पृष्ड पर शनिका प्रस्ताराष्टक वर्ग दिया जा रहा है 
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दनि २६ वर्ष एक राशि में रहता है, किस समय उसका शुभ या 
अद्युभ फल होगा ? निर्णय का एक प्रकार तो १३ वें इलोक में बता 
दिया अब दूसरा प्रकार वताते हैं | पृष्ठ ५४४ पर लिखें अनुसार ९६ 
वर्ग का एक चक्र बनाइये और मान लीजिए आपको इहानि का गोचर 
विचार करना है तो पृष्ठ ५४५ पर जो दनि का अष्टक वर्ग बनाने 
का प्रकार दिया गया है उसी प्रकार से शनि का अष्टक वर्ग बनाइए । 
लिखा है कि शनि का अटक वर्ग बनाने में सूर्य से १-२-४- 
७-८-१०-११ स्थानों में शुभ बिन्दु डालना इसलिये सूर्य वृश्चिक 
राशि में है और वृश्चिक से १-२-४-७-८-१०-११ हुये--वुश्चिक, 
घनु, कुम्भ, वृषभ, मिथुन, सिंह और कन्या--इनमें शुभ बिन्दु ूगाइये । 
इस प्रकार अन्य ग्रहों से भी जहाँ जहाँ शुभ बिन्दु पड़ने चाहियेंवहाँ 
वहाँ शुभ बिःदु छूगाने से पिछले पृष्ठ पर दिया गया द्ञनि का अष्टक 
वर्ग तंयार होगा। 

ऊपर मेष में शत्रि के दो बिन्दु आये हैं-वृष में ४, मिथुन में 
३, कक में १, सिंह में ७, कन्या में ६, तुला में ४, वृश्चिक में ३, घनु 
में १, मकर में ३, कुम्भ में ३ और मीन में २। अब आप पृष्ठ ५४५ 
देखिये जहां शनि का अष्टक वर्ग बनाया है। सिंह रूग्न में ७ बिन्दु 
हैं लग्न से दूसरे कन्या में ६ बिन्दु हैं रूग्न से तीसरे तुला में ४ 
बिन्दु हैं इत्यादि। पृष्ठ ५४५ पर और पृष्ठ ५५४ पर दोनों एक ही 
कुण्डली के शनि के अष्टक वर्ग हैं तब पृष्ठ ५५४ फिर वही अष्टक 
वर्ग पुनः क्‍यों बनाया. गया ? इसलिये कि पृष्ठ ५५४ पर जो अष्टक 
वर्ग बनाया गया है उसमें यह मालूम होता है कि किस-किस ग्रह ने 
किस-किस राशि में शुभ बिन्दु डाले हैं। इसका प्रयोजन क्‍या ? यही 
बताते हैं। प्रत्येक राशि के आठ भाग कीजिये । यह मालूम ही है 
कि एक राशि में ३० अंश होते हैं इस कारण ३० को ८ से भाग 
देने पर ३ अंश ४५ कला आए। तीन-तीन अंश और पंता/लीस-पंतालीस 
कलाओं के आठ भाग हो गए । चाहे कोई भी राशि हो प्रथम आठवदें 
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भाग पर शनि का अधिकार माना है। इसलिये प्रारम्भिक ३ अंश ४५ 
कला तक शनि की कक्षा कहलाती है । दूसरे अष्टमांश पर बृहस्पति 
का अधिकार माना है। इस कारण ३९-४५” से ७३ अंश तक बृहस्पति 
की कक्षा हुई। बृहस्पति के बाद तृतीय अष्टमांश अर्थात्‌ ७-३० से 
११९०-१५ तक मंगल की कक्षा हुई । मंगल के बाद सूर्य की कक्षा, 
सुर्य के बाद शुक्र की कक्षा, उसके बाद बुध की और बुध के बाद 
चन्द्रमा की कक्षा होती है। अन्तिम कक्षा २६९०-१५” से ३०? तक 
लग्न की कक्षा होती है। इसी कारण पृष्ठ ५५४ पर जो शनि का 
अष्टक वर्ग चक्र दिया है उनमें श० बु०, मं० सु० शु०, बु० च० ल० 
यह क्रम रखा है। अब देखिये सिंह राशि में शनि, बृहस्पति, मंगल, 
सूय्य, बुध, चन्द्र, लग्न, इनसे शुभ बिन्दु पड़े हैं इस कारण जब इन 
कक्षाओं में शमि जावेगा तब गोचर वश शुभ प्रभाव दिखावेगा किन्तु जब 
शक्र की कक्षा में जावेगा (शुक्र की पांचवी कक्षा होती है १५० से 
१८-४५” तक) तब शुभ- फल नहीं दिखावेगा बल्कि अशुभ फल 
दिखावेगा क्‍योंकि शनि के अष्टक वर्ग में शुक्र से सिंह राशि में कोई 
शभ बिन्दु नहों पड़ा। यह सूक्ष्म गोचर विचार है ॥ १६-१९ ॥ 


सर्वग्रहाणां प्रहितेषष्ठवर्गं 
तत्कालराशिस्थितबिन्दुयोगे । 
अष्टाक्षसंख्याधिकविन्दवरवेत्‌ 
दभं तदूने व्यसन क्रमेण ॥॥२०॥ 


अब सर्वाष्टक वर्ग बनाना बताते हैं। निम्नलिखित प्रकार से 
सर्वाष्टक वर्ग बनाइये | पहले जितने शुभ बिन्दु हैं--उनको किस अष्टक 
वर्ग में, किस राशि में, कितने शुभ बिन्दु हैं यह लिख लीजिये फिर 
एक नया अष्टक वर्ग चक्र बनाकर भिन्‍न-भिन्‍न अष्टक वर्गों में जितने 
शुभ बथिस्दु हैं उनको प्रत्येक राशि के विचार से जोड़ लीजिए । 
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उदाहरण के लिए सिंह राशि में सातों अष्टक वर्ग में क्रशः ५, ६, 

५, ५, ७, ५, ७, यह शुभ बिन्दु क्रमश: सूर्य आदि सातों ग्रहों के 

अष्टक वर्ग में पड़े हैं।इनका योग ४० हुआ तो सर्वाष्टक वर्ग में सिंह 

राशि में ४० संख्या लिखेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक राशि में जितने शुभ 
बिन्दु पड़ें हैं उनका योग सर्वाष्टक वर्ग में लिखा जाता है। : 


सु्य॑ का अष्टकवर्गं चन्द्रमा का अष्टकवर्गं 
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आ 
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बृहस्पति का अष्टकवर्ग शुक्र का अष्टकवर्गं 





इस प्रकार सर्वाष्टक वर्ग बनाने पर यह देखना चाहिये कि प्रत्येक 
राशि में कुछ कितने शुभ बिन्दु पड़े। जिस राशि में २८ से अधिक 
शुभ बिन्दु पड़ें, उसमें जब गोचरवश कोई ग्रह जाता है तो अच्छा फल 
दिखाता है। यदि २८ से कम संख्या हो और उसमें गोचरवश कोई 
ग्रह जावे तो अशुभ फल दिखावेगा । २८ से संख्या जितनी कम होगी 
उत्तना अशुभ फल अधिक होगा। यहाँ एक हंका यह होती है कि 
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मान लीजिये द्ानि के गोचर का विचार करना है। सर्वाष्टक वर्ग में 
तो किसी राशि में ३० बिन्दु आवें किन्तु शनि के अष्टक वर्ग में उसके दो 
ही बिन्दु हैं तव क्‍या वह शुभ जावेगा ? अथवा मान लीजिये शनि के 
अष्टक वर्ग में तो ६ बिन्दु हैं किन्तु सर्वाष्टक वर्ग में २२ बिन्दु हीं हैं 
तो क्‍या शनि का गोचर उस राशि में अशुभ जावेगा | इसका उत्तर 
यही है कि प्रत्येक ग्रह के स्वयं के अष्टक वर्ग में कितने शुभ बिन्दु हैं 
और सर्वाष्टक वर्ग में उस राशि में कितने बिन्दु हैं इन दोनों का तारतम्य 
कर लेना चाहिये । यदि दोनों में शुभ तो गोचर का पूर्ण शुभ फल 
होगा। यदि दोनों में अशुभ तो पूर्ण अशुभ फल होगा । यदि एक में 
शुभ और एक में अशुभ तो मध्यम फरू समझना चाहिए ॥२०॥ 


यावन्तस्तुहिनरुचे: शुभाडूसंस्था 
यावन्तः शुभभवने हिमयू तेरा । 
इत्थं तहिदितमिहाधिके च तेभ्यः 
स्वस्त्य ने विपदिति सूचितं परेषाम्‌ ॥२१॥ 
। 
टिप्पणी :--बहुत से लोग लरग्न से भी इस प्रकार विचार करते. 
हैं: मान लीजिये प्रथम भाव में ४० शुभ बिन्दु पड़ तो प्रथम, तेरहवें, 
पच्चीसवें, ३७वें, ४९वें ६१वें, ७३वें वर्ष में अम्युदय। यदि अष्टम 
भाव में कुछ १९ बिन्दु पड़े हैं तो ८वें, २०वें, ३२वें, ४४वें, ५६वें, 
६८वें वर्ष में शरीर कष्ट आदि। इस प्रकार जिस भाव में अधिक 
बिन्दु पड़े हों उस-उस वर्ष में और उससे प्रत्येक बारहवें वर्ष में शुभ । 
जिस भाव में थोड़े बिन्दु पड़ हों उस वर्ष में और उससे प्रत्येक १२वें 
वर्ष में कष्ट। 
विशेष विवरण के लिये देखिये श्री जीवनाथ शर्मा विरचित 
जन्म-पत्रिका विधानम्‌ पृ० ३६-४१ | 
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प्राय: षष्ठ, अष्टम, ह्ादश--यह तीनों अशुभ भवन माने जाते हैं 
बाकी के शृभ भवन | शुभ भवनों में अधिक बिन्दु होना शुभ है। 
इसी प्रकार चन्द्र रमन से विचार कीजिये। 

(क) यदि चन्द्र रून से शुभ भवनों में २८ से अधिक संख्या हो 
तो उन-उन भावों की समृद्धि होती है यदि २८ से कम 
हो तो उन-उन भावों की हानि होती है। 

(ख) चन्द्रमा से किन भावों में शुभ ग्रह पड़ हैं यह देखिये । 
यदि इन शुभ ग्रहाधिष्ठित राशियों में २८ से अधिक 
बिन्दु हैं तो इन भावों की समृद्धि समझनी चाहिये | यदि 
२८ से कम हों उस-उस भाव सम्बन्धी विपत्ति समझनी 


चाहिये ।।२१॥ 


कतु : स्वजन्मसमयावसशग्रहाणां 
कृत्वाष्टवर्गकथिताक्षविधानमत्र । 
बह्क्षयोगवद्यतः शुभराशिमास- 
भावग्रहस्थितिषु कमंशुभ विदध्यात्‌ ॥२२॥ ' 


ऊपर जो सर्वाष्टक वर्ग बनाना बताया गया है उसका एक अन्य 
उपयोग और बताते हैं । गपने जन्म के समय जो ग्रह जिस राशि में थे 
ओर जो जन्म रूग्न और सात ग्रह--या उन आठ आधारों पर जो 
सर्वाष्टक वर्ग तेयार किया गया है उसमें जिस-जिस राशि में अधिक 
बिन्दु हों उनमें शुभ काय करने चाहियें । ऐसा करने से विशेष सफलता 
प्राप्त होगी। उदाहरण के लिये जन्म रूग्न सिंह है और सिंह राशि 
में सर्वाष्टक वर्ग में ४० बिन्दु पड़ हैं तो जब सिंह में सूर्य हो या सिंह 
में चन्द्रमा हो या सिंह में बृहस्पति हो या जब पूर्वीय क्षितिज पर सिंह 
लग्न उदित हो तब इस कुण्डली व।ला जातक जो-जो कार्य करेगा । 
उसमें विशेष सफलता होगी। प्रत्येक मनुष्य को कौन सा वर्ष, मास 
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या दिन अधिक अनुकूल या सफलता देने वाला होगा यह देखने के लिए 
सर्वाष्टक वर्ग एक साघन है ॥ २२ ॥ 


पापो5५पि स्वगृहस्थच्चे:्धाववृद्धि करोत्यलम्‌ । 
नोचारातियूहस्थब्चेत्कुर्या-ड्रावक्षयं ध्रुवम्‌ ॥२३॥ 


अब गोचर विचार के सम्बन्ध में एक नवीन सिद्धान्त और बताते 
हैं । यदि पापी ग्रह भी अपने भाव में जावे तो भाव की वृद्धि करता 
है। किन्तु यदि कोई ग्रह नीच राशि का हो या शत्रु राशि का हो 
तो उस भाव को बिगाड़ता है ॥ २३ ॥। 


स्वोच्चस्थो5षपि शुभो भावहानि दुःस्थानपो यदि । 
सुस्थानपद्चेत्‌ स्वोच्चस्थ: पापी भावानुक्ल्यकृत्‌ ॥२४॥ 


यदि कोई ग्रह दुःस्थान का मालिक हो तो चाहे वह शुभ हो और 
उच्च राशि में भी हो--जिस भाव में है उस भाव को बिगाड़गा। 


किन्तु यदि सुस्थान का मालिक होकर उच्च स्थान में है तो उस 
भाव को बढ़ावेगा ॥२४॥ क्‍ 


टिप्पणी :--ऊपर इलोक २३ और २४ में जो सिद्धान्त बताये 
गये हैं वे यद्यपि इस अध्याय में गोचर के प्रकरण में कहे गये हैं 
किन्तु इनका उपयोग जन्म कुण्डली तथा गोचर दोनों में समान रूप से 
कर सकते हैं । 


चौबीसवाँ अध्याय 


थर्टक्वगंफल 


अक स्थितस्य नवमो राशि: पितगुहः स्मृतः । 
तद्राशिफलसंख्याभिवं द्ध येच्छोध्य पिण्डकस्‌ ॥१॥ 


अब होरासार में जो अष्टक वर्ग का फल दिया है वह बतलाते 
हैं | सूयं जिस राशि में हो उस राशि से जो नवम(९वीं) राशि हो उसे 
“पिता का घर” कहते हैं अर्थात्‌ उस घर से पिता का विचार करना | 
सूर्य के अष्टक वर्ग में-उस “पिता के घर' में जितने शुभ बिन्दु हों-- 
उस संख्या से “शोध्यर्पिड” को गुणा करना। शोघपिण्ड कंसे बनाया 
जाता है, यह आगे बतलावेंगे ॥ १॥ 


सप्तविशह॒ताल्लब्धं नक्षत्र याति भानुज । 
तस्मिन्‌ काले पित॒क्‍्लेशो भविष्यति न संशयः ॥२॥। 


यह जो (ऊपर के बताये हुए प्रकार से) संख्या आई--उस 
संख्या को सत्ताइस से भाग देना | शेप संख्या से जो नक्षत्र आवे (जंसे 
अश्विनी से १, भरणी से २, कृत्तिका से ३ आदि) उस नक्षत्र में जब 
गोच र में शनि आवबे तो जातक के पिता को अवश्य क्लेश होता है। 
॥२॥। 


तत्त्रिकोणगते वाहपि पितृतुल्यस्थ वा मृतिः । 
संयोग: शोध्यशोषारणां शोध्यपिण्ड इति स्प्रतः ॥३॥। 


अथवा ऊपर (इलोक २ में) जो नक्षत्र आया है, उससे त्रिकोण में 
जब शनि आता है तो पिता के तुल्य--चाचा आदि की मृत्यु 
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होती है । अश्विनी की संख्या १ है--इससे त्रिकोण में मघा और मूल 
हुए। भरणी के त्रिकोण में पूर्वा फाल्गुनी और पृूर्वाषाढ़ हुए । इसी 
प्रकार अन्य नक्षत्रों का त्रिकोण होता है। त्रिकोण शोधन और एकाधि- 
पत्य शोधन के बाद जो शुभ बिन्दु बच जाते हैं, उन्हें शोध्य पिंड कहते 
हैं। यह त्रिकोण शोधन ओर एकाधिपत्य आ्ोोघन का प्रकार आगे 
बतलावेंगे ॥।३॥। 


लग्नात्सुखश्वरांशेशदशायां च पित॒क्षयः । 
सुखनाथदशजायां वा पित॒तुल्यम्रति वदेत्‌ ॥४॥ 


लग्न से चौथे घर का स्वामी जिस नवांश में हो--उस नवांश के 
स्वामी की दशा में पिता की मृत्य्‌ू होती है। चोथे घर के मालिक को 
दशा में पिता-तुल्य (चाचा आदि) की मृत्यु होती है ॥४॥ 


संशोध्य पिण्डं सूर्यस्य रन्प्रमानेन वद्धयेत्‌ । 
द्वादशेन हताच्छेषराशि याते दिवाकरे ॥५॥। 


तत्त्रिकोणगते वाषपि मररणं तस्य निर्दिशेत्‌ । 
एवं ग्रहाणां सर्वेषां चिन्तयेन्मतिमान्नरः ॥६॥ 


सूर्याष्टक वर्ग में जो शोध्यपिंड हो उसमें ८ जोड़िये और जो 
जोड़ आवे, उसमें १२ का भाग दीजिये। जो शष बचे उस वाली राशि 
में (जसे १ शेष बचे तो मंष, २ शेष बचे तो वृष इत्यादि) जब सूर्य 
आवे या उससे पाँचवों या नवीं राशि में जब सूर्य आवे (गोचरवश) 
तब पिता की मृत्यु की संभावना होती है। वैसे तो प्रतिवर्ष सूर्य उन 
राशियों में आता है, किन्तु यहाँ अभिप्राय यह है कि जब दशा, 
अन्तदंशा के विचार से, तथा शनि के गोचर विचार से पिता की मृत्यु 
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मालम पड़ती हो तब उस व में किस महीने में मृत्यु की संभावना है 
यह देखने के लिये सूर्य का गोचर फल बताया गया है। जंसे सुययं के 
अष्टक वर्ग से ऊपर के इलोकों में पिता का मृत्युकारू निश्चय करने 
के नियम बताये गये, इसी प्रकार चन्द्रमा के अष्टकवर्ग से माता का 
मंगल के अष्टकवर्ग से भाई का. : इत्यादि विचार बुृद्धिमान्‌ व्यक्ति को 
करना चाहिये ॥।५-६॥। 


चन्द्रात्सुवफलः पिण्डं ह॒त्वा सारावशेषितम्‌ । 
दनो याते मातहानिः त्रिकोराक्षेगतेडपि वा ॥७॥ 


चन्द्रमा के अष्टकवर्ग में चन्द्रमा से चौथी राशि में जितने शुभ 
बिन्दु हों उनको चन्द्रमा के अष्टक वर्ग के शोध्यपिंड से गुणा कीजिये। 
जो गुणन फल आवे उसमें २७ का भाग दीजिये। जो शेष आवे उस 
नक्षत्र की संख्या में या उससे त्रिकोण के नक्षत्र में जब शनि गोचरवश 
आवे तब माता की मृत्यु की संभावना होती है।।७॥। 


चन्द्रात्सुवाष्टमेशांशत्रिकोशे दिवसाधिपे । 
मातुवियोगं तन्मासे निर्दिशिल्लग्नतः पितुः ॥८॥। 


चन्द्रमा जिस राशि में हो--उससे चौथे और आठवें घर के 
मालिक किस नवांश में बंठ हैं यह देखिये । जब इन नवांश से गोचर 
वद्य सूर्य त्रिकोण में जावे--तो माता की मृत्यु होती है। जैसे ऊपर 
चन्द्रमा से चौथे और आठवें के- मालिक किन नवांशों में हैं, वंसे लग्न 
से चौथे ओर आठवें के मालिक किन नवांशों में हैं यह देखिये--उन 
नवांश राशियों से जब त्रिकोण में सूर्य जावे तो पिता की मृत्यु 
होती है ॥ ८॥ 
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भौमात्ततोयराशिस्थफलेज्रातृगरणं बदेत्‌ । 
बुधात्सुखफलब न्घुगर्णं वा मातुलस्य च 0९॥ 


मंगल के अष्टक वर्ग में--मंगल जिस राशि में है उससे तृतीय 
राशि में मंगल के अष्टकवर्ग में कितने शुभ बिन्दु हैं यह देखिये । 
उतने ही भाई उस जातक के होंगे। बुध के अष्टक वर्ग में बुध जिस 
राशि में है उससे चौथी राशि में कितने शुभ बिन्दु हैं ? जितने शुभ 
बिन्दु हों उतने ही मामा या बन्धु होंगे ॥९॥। 


गुरुस्थितसुतस्थाने यावतां विद्यते फलस्‌ । 
शत्र्‌ नीचग्रहं त्यक्त्वा शेषास्तस्यात्मजञा: स्मृताः ॥१०॥ 


बृहस्पति के अष्टकवर्ग में बृहस्पति जिस राशि में है--उससे पंचम 
राशि में जितने शुभ बिन्दु होंगें उतने ही पुत्र होंगे। किन्तु यदि किसी 


दात्रु या नीच ग्रह ने इस राशि में बिन्दु प्रदान किया हो--ऐसे शत्र, नीच 
ग्रह के बिन्दु कम कर दीजिये॥१०।॥। 


गुरोरष्टकवर्गं तु शोध्यशिष्टफलानि वे । 
क्ररराशिफलं त्यक्त्वा शेषास्तस्यात्मजाः स्मृताः ॥११॥ 


बृहस्पति के अष्टकवर्ग में त्रिकोण शोधन ओर एकाघित्य शोघन 
के बाद जो संख्या आवे--उसमें से ऋर राशियों में जो बिन्दु हों उन्हें 
कम कर दीजिये। शेष जितने बचें उतने ही पुत्र होंगे ॥११॥। 


फलाधिक भुगोयंत्र तत्न भार्याजनियंदि ॥ 
तस्यां वंशाभिवृद्धिः स्यादल्पे क्षीसार्यंसंततिः ॥१२॥ 


शुक्र के अष्टक वर्ग में जिन राशियों में अधिक शुभ बिन्दु हैं उस 
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राशि में जिस कन्या का जन्म है (कन्या की चन्द्र राशि हो या जन्म 
लग्न हो) उससे विवाह होने से वंश की वृद्धि होगी । यदि जातक की 
कुंडली में शुक्र के अष्टक वर्ग में जिस राशि में थोड़े शुभ बिन्दु हों-- 
उस जन्म लग्न या चन्द्र राशि वाली कन्या से विवाह हो तो सन्‍्तान 
थोड़ी होगी । 

टीकाकारों ने इस इलोक का अर्थ निम्न प्रकार से भी किया है-- 
जिस राशि में--जातक के शुक्र के अष्टक वर्ग में अधिक शुभ बिन्दु 
हों--उस राशि की दशा में जिस कन्या का जन्म हुआ हो, उस 
कन्या से विवाह विशेष सनन्‍्तानप्रद होती है और जातक के शुक्राष्टक 
वर्ग में जिस राशि में कम शभ बिन्दु हों-उस दिशा में जन्म लेने 
वाली कन्या से विवाह करने से कम सन्‍्तान होती है ॥।१२॥ 


शोध्यपिण्ड शनेलंग्नाद्धत्वा रन्प्रफलः सुखः । 
हृत्वावशेषभं याते मनन्‍्दे जीवेषपि वा स्ृतिः ॥१३॥ 


शनि के अष्टक वर्ग में जो शोध्यपिंड की संख्या हो--उसे शनि 
के अष्टक वर्ग में लग्न से अष्टम राशि में जितने शुभ बिन्दु हों 
उनसे गुणा कीजिये । २७ का भाग दीजिये । जो शंष आवे उस संख्या 
के नक्षत्र में जब गोचर से बृहस्पति या शनि जावे तो जातक की 
मृत्यु हो सकती है। (जब मारक ग्रह की दशा, अन्तदंशा हो तभी यह 
फल होता है) ॥।|१३॥। 


लग्नांदिमन्दान्दफलक्यसंख्या- 

वर्ष विपत्तिस्तु तथाकंपुत्रात्‌ । 
यावद्विलग्गान्तफलानि .तस्मसिन्‌- 

माशो हि तथोगसमानवर्ण ॥१४॥ 
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लग्न से लेकर शनि राशि जिस राशि में है उस राशि तक 
(जन्म लग्न तथा शनि जिस राश्षि में हैं दोनों को शामिल करना 
चाहिये और बीच की सारी राशियाँ भी शामिल होंगी) --शनि के 
अष्टक वर्ज में जितने शुभ बिन्दु हैं--जोड़िये। यह जो संख्या आवे 
जातक के जीवन में इस वर्ष में विपत्ति होगी। 

इसी प्रकार शनि जिस राशि में है-उससे रूग्न तक (शनि जिस 
राशि में है तथा रभ्न दोनों को बीच की राशियों के साथ शामिल 
कीजिये)--शनि के अष्टक वर्ग में कितने बिन्दु हैं--इनको जोडिये। 
यह जो जोड़ आवे इसके बराबर वाले वर्ष में-- (जेसे जोड़ १५ आया 
तो १५वें वर्ष में) कष्ट होगा ॥१५॥। 


अष्ठमस्थफल लं ग्नात्पिण्ड ह॒त्वा सुखभजेत्‌ । 
फलमायुदिजानीयात्प्राग्वहेलां ठु कल्पयेतु ॥१५॥ 


दानि के अष्टक वर्ग में जो शोध्यपिड आवे उसे लग्न से अष्टम 
में जितने शुभ बिन्दु हों उनसे गुणा कीजिये। जो गुणनफल आवे 
उसमें २७ का भाग दीजिये। जो लरूब्धि आवे--उतने वर्ष की आयु 


जातक की होगी। मृत्यू का समय पूर्व लिखित नियमों के अनुसार 
निश्चित करे ॥१५॥। 


श्रिकोरेष्ु तु यन्‍न्‍यूनं तकुल्यं त्रिदु शोधयेत्‌ । 
एकस्मिन्‌ भवदे शुन्ये तत्द्रिकोरं न दोधयेत्‌ ॥१६॥ 


भवनदहयशन्य तु शोधयेदन्यमन्दिरस्‌ । 

समत्वे सबंगेहेषु सर्द संशोधयेत्तरा ॥१७॥ 
त्रिकोण शोधन : 

अब त्रिकोण शोधन और एकाधिपत्य शोधन बताया जावेगा । यह 
अष्टक वर्ग का एक आवश्यक अंग है । मंत्रेश्वर का इस सम्बन्ध में 
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क्या विचार है यह बताने से पहिले इस विषय का थोड़ा सा परिचय 
दे देना जरूरी है जिससे पाठकों को इलोकों को समझने में कठिनता 
नहो। 

(४) मेष, सिंह और धन्‌ एक त्रिकोण बनाते हैं क्‍योंकि मेष से 
सिंह पाँचवीं राशि, सिंह से घन पाँचवीं और धन्‌ से मेष पाँचवीं राशि 
होती है । 

(४) इसी प्रकार वृष कन्या और मकर यह दूसरा त्रिकोण हुआ | 

(४7) मियुन, तुला, कुंभ यह तीसरा त्रिकोण हुआ । 

(7०) कक, वृश्चिक, मीन यह चौथा त्रिकोण हुआ । 

पहिले अष्टक वर्ग वनाने का प्रकार बता चके हैं । सूर्य, चन्द्र, 
मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि इन सातों ग्रहों के सात अष्टक वर्गे 
बने । प्रत्येक अष्टक वर्ग का अलग-अलग त्रिकोण शोघन होता है। 
मान लीजिये आपको सूर्य अष्टक वर्ग का त्रिकोण शोघन करना है तो 
देखिये मेष, सिंह तथा घन तीनों राशियों में कितने बिन्दु हैं: 

मंष में ३, सिंह में ५ तथा घनु में ४ हैं। 

अब संस्कृत के आचार्यों में--ज्यौतिष के मनीषधियों में--विविधघ 
उदभट विद्वानों में मतभंद है कि त्रिकोण शोधन किस प्रकार किया 
जावे : 

(१) प्रथम मत यह है कि त्रिकोण की तीनों राशियों में---जिसमें 
सबसे कम संख्या हो उसे अन्य त्रिकोण की बाकी जो दो राशियाँ 
हैं--उनमें जो संख्या है--उनमें से घटाइये । उदाहरण के लिये सूर्य के 
अष्टक वरगं में मेष में ३, सिंह में ५ तथा धनु में ४ हैं। इन तीनों में 
सबसे कम संख्या ३ है तो इस ३ को सिंह राशि में जो ५ संख्या 
है उसमें से घटा कर सिंह राशि के नीचे ५--३८-२ स्थापित 


* आगे के पृष्ठ पर सर्वाष्टक बगं दिया जा रहा है जिसकी 
त्रिकोण शोघन में आवश्यकता पड़ेगी । 
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कौजिये। इसी प्रकार ३ को--घनु राश्षि में जो ४. संख्या है उस्तमें से 
घटाकर घन्‌ राशि के नीचे ४--३७--१ यह संख्या स्थापित कीजिये। 
मंष में ३-३--० रहेगा । 

इसी प्रकार सूर्याध्टक वर्ग में वृष, कन्या, मकर---इन तीनों त्रिकोण 
राशियों को लीजिये---वृष में ७ संख्या है, कन्या में ३ तथा मकर में 
३। इन तीनों में अर्थात्‌ ७ तथा ३ तथा ३ में--३ सबसे कम है । 
इस कारण ३ को ७ में से घटाकर वृष में ४ तथा कन्या में ३--३ 
+-० एवं मकर में ३--३:-० रखिये यह सामान्य नियम होना 
चाहिये । 

अब मिथुन, तुला तथा कुंभ राशियों में सूर्याष्टक वर्ग में कितने 
बिन्दु हैं यह देखिये । मिथुन में ४, तुला में ४ तथा कुंभ में ५ हैं। 
उपयु क्त नियम के अनुसार सब से कम संख्या ४ है, इसलिये इस ४ 
को--तीनों राशि की संख्याओं में से- प्रत्येक में से घटाकर मिथुन 
में ४--./ --०, तुला में ४--४--० तथा कुंभ में ५--४--१ स्थापित 
करना चाहिये यह सामान्य नियम हुआ । 

अब चौथा त्रिकोण लीजिये अर्थात्‌ सूर्याष्टक वर्ग की ककें, 
बृश्चिक तथा मीन राशियाँ । कके में ४ संख्या है, वृश्चिक में ५ 
तथा मीन में १। इनमें सबसे कम संख्या १ है । इसलिये इस १ को 
कृर्क वाली ४ संख्या में से घटाकर कक में ४--१--३ रखिये तथा 
वृश्चिक में ५--१--४ स्थापित कीजिये। मीन में तो १--१--० हो 
ही जावेगा । 

इस नियम को जिसे “प्रथम-मत” के नाम से ऊपर समझाया गया 
है--हम निम्नलिखित प्रफार से निदिष्ट कर सकते हैं: 

(क) त्रिकोण की तीन राशियों में- जिसमें सबसे कम संख्या 
है--उस सबसे कम वाली संख्या को--त्रिकोण की दोनों राशियों में 
से अलग-अरूग घटाकर जो शेष बचें, उन-उन शेष को--उन-उन 
राशियों के नीचे स्थापित करे। 
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(ख) यदि त्रिकोण की एक राशि में शून्य हो तो उस शून्य 
को त्रिकोण की अन्य दो राशियों को घटाने से कोई अन्तर नहीं 
पड़गा और त्रिकोण की अन्य दो राशियों में जो संख्या पहिले से थी 
वह वंसी की वंसी रहेगी । 


(ग) यदि त्रिकोण की तीनों राशियों में समान संख्या हो तो 
--उस संख्या को त्रिकोण की तीनों राशियों में से घटाने से-तीनों 
ही जगह ० शेष रहेगा । उदाहरण के लिये आपको मंगल के अष्टक 
वर्ग में त्रिकोण शोधन करना है और वृष, कन्या, मकर इस त्रिकोण 
का शोघन करना है; तो देखिये मंगल के अष्टक वर्ग में वृष में ४ 
संख्या है, कन्या में भी ४ है तथा मकर में भी ४। अब इस “४' को 
वृष के ४ में से घटाया तो ४--४--० शेष रहा । इसी प्रकार कन्या 
में ४--४-० और मकर में भी ४-.४--० शेष हुआ । यह ऊपर 
जो प्रथम मत बताया गया है वह पराशर का है । 
दूसरा मत : 

अब दूसरा मत दिया जाता है । 

मान लीजिये आप को सूर्याष्टक वर्ग का त्रिकोण शोधन करना 
है। मंष में ३ है, सिंह में ५ तथा घतु में ४। इन तीनों में सब से 
कम संख्या ३ है। इसलिये मंष में ३, सिंह में भी ३ रखिये तथा 
घनु में भी ३ । 

वृषभ में ७ है, कन्या में ३ तथा मकर में ३ तो, इनमें न्यून 
संख्या ३ है । इस कारण वृष में भी ३ रखिये, कन्या में ३ तथा मकर 
में ३ तो रहेंगी ही । 

सूर्याष्टक वर्ग में मिथुन में ४, तुला में ४ तथा कुंभ में ५ है। 
सबसे कम ४ है--इसलिये कुंभ में ४ स्थापित कीजिये । मिथन तथा 
तुला में तो-प्रत्येक में ४ रहेगी ही । 

कक में ४, बृश्चिक में ५ तथा मीन में १ है। सबसे कम “९१? 
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है । इसलिये सूर्याष्टक वर्ग के त्रिकोण शोधन के उपरान्त कक में १, 
वृश्चिक में १ तथा मीन में १ रखिये। 

यह द्वितीय मत “होरा-रत्न” के लेखक बलभद्रजी का है। 
पराशर का मत उत्तर भारत में विशेष प्रचलित है। बलभद्रजी का 
दक्षिण भारत में : मूल ग्रंथ का संस्कृत इलोकांश निम्नलिखित 
दे 

त्रिक्रोणषू तु यन्‍्न्यूनं तत्तुल्यं त्रिषु शोधयेत्‌ 

अर्थात्‌ त्रिकोणों में जो कम है उसके बराबर तीनों में शोघन करे। 
एक मत कहता है कि इसका अर्थ हुआ उस न्यून संख्या को तीनों में 
से कम करे । दूसरा मत कहता है--उस न्यून सख्या के बराबर--तीनों 
में रखें । 

भन्त्रइवर का मत : 

मंत्रश्वर महाराज ने अपनी फलदीपिका में संस्क्ृत के वही शब्द 
दिये हैं जो पराशर जी या बलभद्र जी के ग्रंथों में मिलते हैं अर्थात्‌ 
इलोक १६ और १७ | 

अर्थात्‌ (१) सूर्य या किसी अन्य ग्रह के अष्टक वर्ग में त्रिकोण 
शोधन करना हो तो--त्रिकोण की तीनों राश्षियों में से जिसमें सबसे 
कम संख्या हो उसके समान तीनों में शोघन करे । प्रश्न उठता है कि 
उसके समान संख्या ,तीनों में घटा कर शोधन करे--अर्थात्‌ घटाकर 
दोष स्थापित करे या उसके समान संख्या शोधन करे अर्थात्‌ उसके 
समान संख्या स्थापित करे। . 

उपयु कक्‍त इलोकों के दो अर्थ हो सकते हैं। पराशर जी के टीका- 
कार जो अर्थ करते चले आये हैं--वह प्रथम मत के नाम से ऊपर 
समझाया गया है। बलभद्र जी इसी इलोक की जो व्याख्या होरारत्न 
में करते हैं--ओऔर जो दक्षिण भारत में प्रचलित है वह द्वितीय मत के 
नाम से ऊपर कह चुके हैं । 
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(२) यदि त्रिकोण की दो राशियों में शून्य हो तो तीसरी राशि 
का शोधन करें। अर्थात्‌ तीसरी राशि में भी शून्य स्थापित करे। 
(इस मत से बलभद्रजी के मत की पुष्टि होती है। क्योंकि पराशरजी 
के टीकाकारों के अनुसार तो-न्यून को अधिक में से घटाकर-शेब 
को अधिक के स्थान में रखना। शुन्‍न्य को अधिक में से घटाया तो 
जंसी संख्या थी वंसी ही रहनी चाहिये । परन्तु फलदीपिकाकार लिखते 
हैं कि उसे शोधन करे तो इसका अर्थ यही हुआ कि वहाँ भी ० 
स्थापित करे। 

(३) यदि तीनों राशियों में समान संख्या हो तो तीनों को शोधन 
करे । अर्थात्‌ तीनों राशियों में ० रखें । 

*जातक पारिजात का भी मत है कि (१) त्रिकोण की तीनों 
राशियों में--जिसमें सबसे कम वाली संख्या हो--वहीं सबसे कम 
वाली संख्या अन्य दोनों राशियों में स्थापित करे, (२) यदि तीनो 
राशियों में से एक में शून्य हो तो वाकी दोनों का शोधन न करे,(३) 
यदि तीनों में समान संख्या हो तो सबके स्थान में ० रख दे। 

प्रदन मार्ग का मत है कि: 

भूचक्र निहतेउ्ष्टव्गंजफले भंषु त्रिकोणेषु यज्नयूनं 
तेन सम॑ त्यजेत्रिषु च यद्येकन्र न स्यात्‌ फलम्‌ । 
जह्यात्‌ सर्वमथान्ययोयंदि फलान्येकन्न चेत्केवर्ल 
जद्यात्तानि यदा सम त्रिषु तदा सर्व विशोध्यं ततः ॥ 

इस मत के अनुसार यदि त्रिकोण की एक अथवा दो राशियों 
में कोई संख्या न हो तो--तो त्रिकोण की तीनों राशियों में ० 
स्थापित करे | यदि तीनों में समान संख्या हो तो भी तीनों राशियों 
में ० रख । 


*देखिये जातक पारिजात अध्याय १० इलोक ३८ । 
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त्रिकोण शोधन के बाद मेष, वृश्चिक, वृष-तुला मिथुन-कन्या, 
घनु-मीन, मकर-कुंभ इन दो दो राशियों में निम्नलिखित १४ प्रकार की 
परिस्थिति हो सकती है। 








एक राशि दूसरी राशि 
ग्रहयक्त ग्रहयक्त 
१. समान बिन्दु समान बिन्दु 
२. अधिक कम 
३. अधिक ” शून्य 
घ, शल्य १7 द्यन्य / 
ग्रहयुक्‍त ग्रहहीन 
५. समान बिन्दु समान बिन्दु 
६. अधिक ” कम 
७. अधिक ” शून्य 
८. कम के अधिक ” 
२-३ दान्य अधिक ” 
१ 5 दन्य 77 दन्य हे ए 
ग्रहहीन ग्रहहोन 
११. समान बिन्दू समान बिन्दु 
१२. अधिक 7”! कम 
१३. अधिक ” शून्य 
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दन्‍्य बिन्दु का अर्य है कि कोई बिन्दु नहीं हो। एकाधिपत्य 
शोधन के नियम नीचे दिये जाते हैं । 

(क) १, २, ३, ४, ७, ९, १०, १३, १४ की परिस्थिति (हालत ) 
में कोई शोघन नहीं होता। जंसी संल्या बिन्दुओं की है वंसी ही 
रहने दी जाती है। 

(ख) यदि उपयुक्त नं० ५ या ६ की परिस्थिति हो तो दूसरी 
राशि (जिसमें ग्रह नहीं है) में से सब बिन्दु हटा दीजिये। ग्रह युक्त 
राशि की संख्या वंसी ही रहेगी। 

(ग) यदि नं० ८ में वर्णित हालत हो तो इस दूसरी राशि में से 
उतने ही बिन्दु कर दीजिये जितने पहली राशि (ग्रह युक्त राशि) में 
हों। पहली राशि (ग्रहय॒क्त) में जितनी संख्या थी उतनी ही रहेगी । 

(घ) यदि नं० ११ की परिस्थिति हो तो-दोनों राशियों में 
संख्या हटा कर ० लिख दीजिये । 

(डः) यदि नं० १२ में वर्णित हालत हो तो--जितनी कम बिन्दु 
वाली राशि में संख्या हो उतनी दोनों में कर दीजिये। 

संस्कृत के मूल इलोकों की भाषा इस प्रकार की है कि कई 
प्रकरणों में दो पृथक-पृथक (अलग, अलग) अर्थ हो सकते हैं--एसी 
स्थिति में पाठकों की सुविधा के लिये उन अआर्थों को अंगीकार किया 
गया है जो पराशर से अधिक मेल खाते हैं, जिनमें स्पष्ट पराशर से 
मतभेद है वहाँ मंत्रेश्वर का ही मत दिया गया है। यह दर्शनशास्त्र 
तो है नहीं कि अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर भिन्‍न भिन्‍न शाखाओं 
की व्याख्या कर उस विषय को वहीं छोड़ दिया जावे--जेंसे भगवद्‌ 
गीता में सन्‍्यास परक, निष्क्राम कम परक, भक्ति परक साँख्य, योग 
आदि के सिद्धान्तों को प्रतिपांदन करने वाले भिन्न-भिन्न अर्थों की 
टीका-भाष्य बड़े-बड़े विद्वानों ने की है--कोई विद्वान्‌ू कम नहीं--- 
अब जिसकी ज॑ंसी रुचि हो वंसे सिद्धान्त को ग्रहण करे--यह॒ ज्योतिष 
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का घिषय तो गणित का विषय हैं। एक सिद्धान्त पर आना पड़ेगा कि 
इस कोष्ठ में २ रखा जावे या ३, या ४ इत्यादि । 


जो विद्वान्‌ पाठक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहें वे विविध मूल 
ग्रंथों के वाक्यों का समन्वय यां तारतम्य कर सकते हैं-पर इस हिन्दी 
पुस्तक का उद्देश्य तो नवीन पाठकों को निशचयात्मक रूप से एक पद्धति 
या क्रम बताने का हैं-जिंससे वें इसमें बताये गये नियम लागू कर 
किसी जन्म कुण्डली का त्रिकोण शोघन, एकाधिपत्य शोधन कर सकें | 
अब उदाहरण कुण्डली का एकाघधिपत्य॑ शोधन नीचे दिया जाता है :-- 


त्रिफोशशोघनोां कुृत्वा' प्चादकाधिपत्यंकस । 
क्षेत्रदये फलानि स्युस्तदा संशोधयेत्सुधीः ॥१८॥ 


ग्रहयुक्ते फलहनि ग्रहाभावे फलाधिके । 

ऊनेन संहदन्त्वस्मिन्‌ शोधयेद्ग्रहवर्जिति ॥१९॥॥ 
फलाधिके ग्रहेयु क्ते ऋन्‍यस्सिन्‌ सर्बमुत्सजेत्‌ । 
सग्रहाग्रहतुल्य॑त्वे सर्व संशोध्यमग्रहात्‌ू ॥२०॥ 
उभास्यां ग्रहहीनाम्यां समत्वे सकल॑ त्यजेत्‌ । 
उभयोग्रेहसंयुक्ते न संशोध्यं कदाचन ॥२१॥॥ 
एकस्मसिन्‌ भवने शन्‍्ये न संशोध्यं कदाचन.। 
द्वावग्रहो चेद्यन्न्यूनं तत्तुल्यं शोघयेद्द्ययो: ॥२२॥ 


शोध्यावशिष्टं संस्थाप्य राशिमानेन व्धेयेत्‌ । 
सहशुबतेशणि तफ़ाकों प्रहलानेत बद्ेंफेस १२ 
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गोसिहो दह्ागुरिणततो बसुभिसिथुनालिसे । 
वरिष्ठ मेषो व मुनिभिः कन्यकामक्रे शरः ॥२४॥ 


वेषाः स्वमानगुणिताः ककिचापघटीभषाः । 
एते राशिगुणाः प्रोक्ताः प्रथग्ग्रहगुणाः फृथक ॥२५॥ 


जीवारशुक्रसौम्यानां दशवसुसप्तेन्द्रियः क्रमादृगुरिगता । 
बुधसंख्या शेबषाणां राशिगुरादइग्रहगुणः प्रथवकारय: ॥२६॥ 


शोर्ध्यापड 


अब एकाधिपत्य शोधन के बाद जो प्रत्येक अष्टक वर्ग में योग 
आया वह शोध्यपिंड हुआ :--पृष्ठ ५८१-५८५ देखिये । 

सुययं, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि 

ब  ई ६ ् ७ कु १४ 

यह इस उदाहरण कुंडली का होध्य पिंड है| भिन्‍न-भिन्‍न कुंडलियों 
में भिन्‍न-भिन्‍न शोध्यपिंड आवेग।। संन्नेश्वर ने शोध्य पिंड की परिभाषा 
ऊपर इलोक में यह की है कि दोनों शोधन (त्रिकोण और एकाधि- 
पत्य) के बाद जो बचे उनका जोड शोध्य पिंड कहलाता है। परा- 
दर के मत से राशिगुणक के बाद जो गुणनफल आवे ओर ग्रह 
गुणक के बाद जो गुणनफल आवे दोनों के योग (जोड) को शोध्यर्पिड 


कहते हैं। 


राशिगुणक ओर ग्रहगुणक 

एकाधिपत्यथ शोघन के बाद जो संख्या प्रति राशि के नीचे प्राप्त हो 
उसको राशिगुणक (प्रति राशि के लिए नीचे बताया गया है कि 
किस संख्या से गुणा करें--उस संख्या को राशिगणक कहते हैं) से 
गुणा करे । 

इसी प्रकार एकाधिपत्य शोघन के बाद जो संख्या बचे उसे ग्रह 
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गुणक (प्रत्येक संख्या को किस ग्रह भंद से किस संख्या से गुणा करना 
चाहिये--इसे ग्रह गुणक कहते हैं) से गुणा करे । 


प्रत्येक राशि के गुगक अलरूग-अलूग होते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक 
ग्रह के गुणक अलग अलग होते हैं। यह पृ० ५८५ पर दिये गये हैं:-- 

सुर्य॑ आदि सातों ग्रहों के राशि गृणक तथा ग्रह गृुणक नीचे 
लिखे प्रकार से किये जावेंगे । पहले सूर्य का एकाधिपत्य शोधनचक्र 
देखिये । 


मेष में ० इसका हैगुणक ७ है। किन्तु ० को ७ से गुणा किया तो 
० ही आया। इस कारण मेष में राशि गृणक के स्थान में कुछ नहीं 
रखा । वृष में ४ लिखा है। वृष की गृुणक संख्या १० है ४9८ १०5-४० 
इस कारण ४० लिखा । कक में ३ लिखा है इसकी गुणक संख्या ४ 
है। इस कारण ३ ><४--१२ लिखा । 


अब ग्रह गुणक लीजिये । मेष में शनि है शनि का गुणक ५ है किन्तु मेष 

भें ० होने से ० »५७-० । इस कारण मेष के नीचे ० रक्‍्खा। वृश्चिक में ४ 

लिखा है और सूय॑, मंगल, शुक्र यह तीन ग्रह हैं । सूर्य का गुणक ५ 
मंगल का ८, शुक्र का ७ है | इस कारण 
(वृश्चिक राशि (४>८५ (सु०) 5८८२० 
४ संख्या है ४>८८ (मं०)८-८३२ 
इसलिये ) ४+८७ (शु०) ८-२८ 





८० 


८० बृश्चिक के नीचे लिखा। घनु में १ है । और बुध घनु में है। 
बुध का गुणक ५ है। इस प्रकार १५८५८-५ । यह धनु के नीचे लिखा 
इस प्रकार आगे चन्द्राष्टक वर्ग आदि में राशि गुण के और ग्रह गुणक 
से गृणा कर संख्या लिखी गई हैं। 
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एवं गुण्ित्वा संयोज्य सप्तभिगु णयेत्पुनः । 
सर्प्तावशहताल्लब्धवर्षाण्यत्र भवन्ति हि ॥२७॥ 


दादशाद्गुणयेललब्धा मासाहघेटिकाः क्रमात्‌ । 
सप्तविद्ञति वर्षारिंग मण्डलं शोधयेत्पुनः ॥२८॥। 


अब इस योग २०९ को ७ से गुणा कीजिये और २७ से भाग दीजिये 
जो लब्घि होगी वह वर्ष होंगे । १२ से गुणा कर २७ से भाग देने पर 
लब्धि आवे वह मास होंगे, जो शेष बचे उसे ३० से गुणा कर २७ से भाग 
दीजिये, जो लब्षि आवे उतने दिन होंगे। इसी प्रकार ६० से गुणा कर 
२७ से भाग देने से घड़ी आ जावेगी 


सबको जोड़िये | २७ वर्ष का एक मंडल होता है। इसलिये यदि 
२७ वर्ष से अधिक वषं आवें तो २७ कम करके जो संख्या आवे---उतने 
वर्ष उस ग्रह की दशा समझनी चाहिये। अब उदाहरण कुंडली में प्रहों 
की दशा निकाल कर बताया जाता है। 


(१) सूर्याष्टक वर्ग का राशि -ग्रह योग पिण्ड २०९ है। इसको ७ से 
गूणा किया5--१४६३ । इसको २७ से माग दिया--५४ वर्ष । शेष ५ बचे, 
इस को १२ से गुणा किया-"६० । इस को २७ से भाग दिया"-२ 
मास । शेष को ३० से गुणा कर के २७ का भाग दिया--७ दिन । 
क्योंकि ५४ वर्ष २ मास ७ दिन, २७ वर्ष से अधिक हैं २७ वर्ष 
कम किये शेष २७ वर्ष २ मास ७ दिन। सूर्य की दशा । 


(२) इसी प्रकार चन्द्राष्टक वर्ग का योग पिंड ११० । इसको 
७ से गुणा किया--७७० । इसको २७ से भाग दिया । 5-२८ वर्ष 
६ मास -७ दिन । २७ वर्ष कम किये शेष १ वर्ष ६ मास ७ दिन 
चन्द्रमा की दशा । 
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(३) मंगल के अष्टक वर्ग का योग पिंड ७१ । इसको ७ से 
गुणा कियान्‍"४९७ । इसे २७ से भाग दिया--१८ वर्ष ४ मास 
२७ दिन मंगल की दशा । 

(४) बुध के अष्टक वर्ग का योग पिंड ७२ । इसे ७ से गुणा 
किया 55 ५०४ | इसे २७ से भाग दिया"-१८ वर्ष ८ मास । बुध 
की दशा । 

(५) बृहस्पति का योग पिंड १०५ । इसको ७ से गुणा किया 
5७३५ । इसे २७ से भाग दिया"--२७ वर्ष २ मास २० दिन । २७ 
वर्ष कम किया, शेष २ मास २० दिन बृहस्पति की दशा । 

(६) शुक्र का योग पिंड ६८ । इसको ७ से गुणा किया"-४७६ । 
२७ से भाग दिया"-१७ दर्ष ७ मास १७ दिन यह छुक्र की दशा 
हुई । । 

(७) शनि का योग पिंड १७७ । इसको ७ से गुणा किया" 
१२३९ से | इसे २७ से भाग दिया"-४५ वर्ष १० मास २० दिन । २७ 
वर्ष कम किये--१८ वर्ष १० मास २० दिन शनि की दशा । 

जातक पारिजात तथा शंभ हीरा प्रकाश में अष्टक वर्ग से दशा 
निकालने की पद्धति (प्रकार) में भिन्नता है ।विस्तार भय से उसे 
यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 


हररप द 
अन्योध्न्यमद्ध हर॒णं ग्रहयुक्ते तु कारयेत्‌ । 
नीचे5उ्ध मस्तगे5प्यद्धहरणं तेषु कारयेत्‌ ॥२६॥ 
(१) यदि कोई ग्रह दूसरे ग्रह के साथ हो तो उसकी दशा का 


आधा कर दीजिये। 
(२) यदि कोई ग्रह अस्त हो या नीच. राशि में हो तो भी 
उसकी दा का आधा कर दीजिये । 
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दत्र क्षेत्रे त्रिभागोन ह्याद्धहरणं तथा | 
व्यंशोनहरणं भड़्डे सूर्यन्द्रों: पातसंभ्रयात्‌ ॥३०॥। 


(१) यदि कोई ग्रह शत्रु राशि में हो तो उसकी दशा का जो समय 
आया है उसका एक तिहाई कम कर दीजिये। 

(२) यदि कोई ग्रहद्श्याद्ध (१२वें घर, ११वें घर, १०वें घर 
९वें घर आदि-जितना मार्ग पृथ्वी के ऊपर है) में हो तो भी एक-तिहाई 
दशा कम कीजिये। 

(३) जो ग्रह अन्य ग्रह के साथ (उसी राशि अंछ में होने से ) होने 
से युद्ध में पराजित हो या सूर्य या चन्द्रमा के पात के अन्तगंत हो-उसकी 
दशा में भी एक-तिहाई कम कीजिये । 


नहुत्वे हरणोे प्राप्ते कारयेदलवत्तरम्‌ । 
पश्चात्तानू सकलान्‌ कृत्वा वराड्रेरण विवद्धयेत्‌ ॥३१॥ 


मातद्भालब्घं शुद्धायुभंवतोति न संशयः । _ 
पुर्वं वद्‌दिनमासाब्दान्‌ कृत्वा तस्य दशा भवंत्‌ ॥ ३२॥ 


यदि हरण की अनेक परिस्थिति जो ऊपर बताई गई है-उपस्थित 
हों तो--जिस परिस्थिति में सबसे अधिक हरण होता है--केवल उस 
परिस्थिति के अनुसार जो हरण आता हो उतना कम कर दीजिये ॥ 
अन्यहरण छोड़ दीजिये । 

इस प्रकार जो आयु भाव इसे ३२४ से गुणा कीजिये ओर ३६५ 
से भाग दीजिये । जो वर्ष, मास दिन आवे वह दशा होगी , 


एवं ग्रहाणां सर्वषां दशां कुर्यात्‌ पृथक पृथक्‌ ॥ 
अष्ठवर्गंदशामाग्गं: सबंषामुत्तमोत्तमः ॥३३॥ 
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इस प्रकार प्रत्येक ग्रह की अष्टक वर्ग के अनुसार दशा निकालनी 
चाहिये । अष्टक वर्ग की दशा निकाल कर फलादेश करना उत्तमोत्तम है । 


बालो बलिटप्ठी लवणागमोसुरो 
रागी सुरारिः शिखरोन्द्रगाथया । 


भोमो गरोनद्रो लधुभावतांसुरो 
गोकरांरक्ता तु पुराणमंथिली ॥३४॥ 


रुद्रः पर॑ गह्दरभरवस्थलो 
रागी वली भास्वरगीभंगाजला: । 
गिरो विवस्वानूबलवद्विवक्षया 
दली मम प्रौसिकरो5त्र तोर्थेफुत्‌ ॥३५॥। 


अष्टकवर्ग कौन-सा ग्रह जिस राशि में वह है--वहाँ से गिनने 
पर--किस राशि में कितने शुभ बिन्दु प्रदान करता है यह बताते हैं । 
देखिये अध्याय तेईस | सूर्य अपने अष्टक वर्ग में पहले स्थान में बिन्दु 
प्रदान करता है; बृहस्पति के अष्टक वर्ग में अपने स्थान से पहले में 
बिन्दु प्रदान करता है; शनि के अष्टक वर्ग में अपने स्थान से प्रथम 
स्थान में एक शुभ बिन्दु प्रदान करता है । तो सब अष्टक वर्गों में मिला 
कर उसने अपने स्थान से प्रथम स्थान पर ३ बिन्दु प्रदान किये। इसी 
प्रकार सूर्य अपने स्थान से द्वितीय स्थान में (अपने अष्टक वर्ग में १, 
बृहस्पति के अष्टक बगं में १, शनि के अष्टक वर्ग में १) कुछ ३ बिन्दु 
प्रदान करता है । इसी प्रकार सूर्य आदि सातों ग्रह तथा लग्न से किस 
स्थान पर कितने बिन्दु पड़ते हैं इनका हिसाब करने से नीचे लिखी 
संश््या आती है: 


५९५ 


अष्टकवगफल 


चौबीसवाँ अध्याय 
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५९६ फलदीपिका 
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सर्वाष्टक वर्ग योग 


वराहमिहिर ने जो अष्टक वर्ग बनाने के लिये-कहाँ-कहाँ किस-किस 
स्थान में प्रत्येक ग्रह से शुभ बिन्दु पड़ते हैं--जो शुभ स्थान में दिये हैं--- 
उनमें और इसमें थोड़ा मतभंद है। अब उपयुक्त संख्याओं के द्वारा 
उदाहरण कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग बनाया गया है । देखिये पृष्ठ ५९५ 

ऊपर सूर्य के लिये ३,३,३,३,२,३, आदि संख्या दी है। सूर्य 
वृश्चिक में है इसलिये तह ३,३,३,३,२,३२ आदि संख्या वृश्चिक से 
प्रारम्भ की हैं । इस लिये सू्थं के आगे-वृश्चिक के नीचे “यह चिह्न 
दिया गया है । सब ग्रहों से इसी प्रकार संख्या रखनी चाहिये। चन्द्रमा 
मीन में है इस कारण २,३,५,२,२,५,२, २ आदि की संख्या मीने से 
प्रारम्भ की है । मीन में यह * चिह्न दे दिया गया है ॥॥३५॥। 


सर्वेकमंफलोपेतमष्टवर्गकमुच्यते । 
अन्यथा बलविज्ञानं दुज्ञ यं गुणदोषजम्‌ ॥३६॥ 
अष्टक वर्ग से फलित ज्यौतिष देखने का प्रकार बहुत उत्तम है । 


बिना अष्टक वर्ग के ग्रहों, राशियों और भावों के-ये बलवान्‌ हैं या 
निर्बंठ यह जानने का और कोई उपाय नहीं है ॥३६॥। 


चौबीसवाँ अध्याय : अष्टकवर्गफल ५९७ 


त्रिशाधिकफला ये स्य्‌ राशयस्ते शुभप्रदाः । 
पर्क्चावशात्परं मध्यं कष्टं तस्मादघः फलम्‌ ॥३७॥ 


जिन राशियों में ३० से अधिक बिन्दु हों वे उत्तम हैं। जिनमें 
२५ से ३० तक मध्यम और जिनमें २५ से कम बिन्दु हों वे अधम 
(निक्ृष्ट ) फल देती हैं ॥३७ ॥। 


मध्यात्फलाधिक॑ लाभे लाभात क्षोरातरे व्यये । 
यस्य व्ययाधिके लग्ने भोगवानथंवान्‌ भवेत्‌ ॥३८॥ 


ऐ_-. 


यदि दशम घर से अधिक ग्यारहवें घर में हों; ग्यारहवें से कम 
बारहवें घर में हों ओर बारहवें से अधिक रूग्न में हों वह जातक भोग- 
वान्‌ (सांसारिक सुख के साधनों सहित) ओर अथंवान्‌ (द्रव्य वाला) 
होता है ॥३८॥।। 


मर्त्पयादि व्ययभावान्तं हृष्टवा भावफलानि व । 
अधिक शोभनं विद्याद्धीने दोष विनिदिशेत ॥३९॥ 


लग्न आदि भावों में-प्रत्येक में-सर्वाष्टक वर्ग में कितने शुभ बिन्दु 
हैं यह देखकर फलादेश करना चाहिये | अधिक बिन्द लग्न में हों तो 
दरीर स्वास्थ्य उत्तम, घन स्थान में अधिक हो तो घन संग्रह विशष 
सप्तम में अधिक हों तो पत्नी सुख उत्तम, भाग्य में अधिक हों तो विशेष 
भाग्योदय आदि उत्कृष्ट फल कहना चाहिये। थोड़े बिन्दु होने से अच्छा 
फल नहीं होता ॥३९॥ 


षष्ठाष्ठमव्ययांस्त्यक्त्वा शेषष्वेव प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
श्रष्तराशिषु सर्वाणि शुभकार्यारिग कारयेत्‌ ॥४०॥ 


५९८ फलदीपिका 


ऊपर जो यह नियम बताया गया है कि जिस राशि भाव में 
अधिक बिन्दु होने से अच्छा फल हीता है यह नियम छठे, आठवें, 
बारहवें घर के लिये लागू नहीं होता । | 

जो राशियाँ श्रेष्ठ हों-अर्थात्‌ अधिक बिन्दु वाली हों उन रग्नों में 
और उन राशियों में जब सर्यादि ग्रह भावें तब शुभ कार्य करे। इसमें 
सफलता मिलती है और उत्कर्ष मिलता है ॥४०॥ 


लग्नात्प्रभति मन्दान्तमेकीकृत्य फलानि व । 
सप्तभिगु रणयेत्पश्चात्सप्तविशहतात्फलम्‌ ॥४१॥ 


तत्समानगते वर्ष दुःखं वा रोगमाप्नुयात्‌ । 
एवं मन्दानि लग्नान्तं भौमराह्योस्तथा फलस्‌ ॥४२॥ 


लग्न से शनि जिस राशि है उस तक, (लग्न और हदनि वाली 
राशियों को शामिल करते हुए) संर्वाष्टक वर्ग में प्रति राशि में जितने 
विन्दु हैं जोड़िये। इसे ७ से गुणा कर २७ से भाग दीजिये। जो भजन- 
फल आवे--उसकी जो संख्या हो--उस वर्ष में कष्ट हो--दुःख या 
रोग हो । 
इसी प्रकार शनि जिस राशि में हो उससे लग्न तक (शनि वाली 
राशि और लग्न दोनों शामिल कीजिये )--इन राशियों भें जितने 
शुभ बिन्दु हों उन्हें ७ से गुणा कर २७ से भाग दीजिये। जो भजनफल 
आवे--उसकी जो संख्या हो--आयु के उस व में कष्ट, दुःख या रोग 
होता है । इसी प्रकार (१) छऊग्न से मंगल वाली राशि तक (२) मंगल 
से लग्न तक (३) लग्न से राहु वाली राशि तक--जंसे शनि के कारण 
गणना ऊपर बताई गई है-- (४) राहु से रूग्न तक उसी पद्धति से सब 
संख्या जोड़ कर ७ से गुणा कर २७ से भाग देने से अनिष्ट वर्ष निकल 
जाते हैं। 


चौबीसबाँ अध्याय : अष्टकवर्गंफल ५९९ 


शुभग्रहाणां संयोगसमानाब्दे शुभ भवेत्‌ । 
पुत्रवित्तसमुखादीनि लभते नात्र संशयः ॥४३॥ 


जसे, शनि, मंगल राहु इन पापग्रहों की राशि तक या इन पाप- 
ग्रहों वाली राशि से लग्न तक सर्वाष्टक बिन्दु योग से कष्ट वर्ष का ज्ञान 
हो जाता है वसे ही (१)ल७ग्न से शुभ ग्रह जहाँ स्थित हो (२)शुभ ग्रह जहाँ 
स्थित हों वहाँ से लग्न तक--सब राशियों के विन्दु जोड़कर ७ का गुणा 
कर २७ से भाग देने से शुभ वर्ष निकालना चाहिये | बलवान्‌ चन्द्रमा 
जिसमें पक्षबक अधिक हो और पापग्रह के साथ न बंठा हो, बुध (पाप 
ग्रह के साथ न हो, शुक्र भौर बृहस्पति शुभ ग्रह हैं। इन शुभ वर्षो में 
पत्र जन्म, धनागम बादि शुभ फल होते हैं ॥४३॥ 


संग्रहेण मया प्रोक्तमष्ठवर्गफल त्विह ॥ 
तज्ज्ञ विस्तरतः प्रोक्तमन्यत्र पदुबुद्धिभिः ॥४४॥ 


यह मेने संक्षेप से अष्टक वर्ग का फलादेश किया है। ओर ग्रंथों में 
विद्वानों ने उनका विस्तार से वर्णन किया है ॥४४।॥ 


पच्चीतवां अध्याय 
गलिकादि उपग्रह 
गुलिक आदि निकालने का प्रकार ओर उनका फल-विचार 


नमामि सान्दि यसकण्टकाख्य- 
मद्धंप्रहारं भुवि कालसंज्ञम्‌ । 

घमव्यतीपातपरिध्यभिख्या न्‌- 
उपग्रहानिन्द्रधनुश्व केतुृन्‌ ॥१॥। 


चरं रुद्रदासस्‍्यं घट नित्यतानं 
.... खनिर्मान्दिनाड्यः क्रमेणाकंवारात्‌ । 
अहर्मानवृद्धिक्षयों तत्न कार्यों 
निजायां तु वारेश्वरात्पज्चमाद्याः ॥२॥ 


दिव्या घटो नित्यतनुः खनीनां 
चन्दे रुरु: स्थाद्यममकण्टकस्य ॥ 
अद्धं प्रहारस्थ भटो नटेन 
स्‍तनो खनी चन्द्रखो जयज्ञः ॥३॥॥ 


कालस्य फेन॑ तनुरुद्रदिव्यं 
वन्द्यो नटस्तरनुसूयंवारात्‌ । 
एषां सम॑ मान्दिवदेव तत्त 
चाडया स्फुट लग्नेवदत्र साध्यत्‌ ॥४॥ 


घसमो वेदगृहैस्त्रयोदशभिरप्यंशः समेते रवो 
स्यथात्तस्सिन्‌ व्यतिपातको विगलिते चक्रादथास्मि न्युते । 


पच्चीसवाँ अध्याय : गलिकादि उपग्रह ६०१ 


घड़िभभः परिवेश इन्द्रधनुरित्यास्मवच्युते मण्डला- 
... दत्यष्टयंगयुतेष्च्र कंतुरथ ततन्न कर्षेयुक्तों रदि: ॥५॥ 


(१) मान्दि, (२) यमअंटक, (३) अद्धंप्रहार, (४) काल, (५) 
घूम, (६) व्यतीपात, (७) परिधि, (८) इन्द्रधनू और (९) उपकेतु 
--इन नवों उप-प्रहों को में नमस्कार करता हूँ । 

यदि दिनमान ३० घड़ी हो तो रविवार को सूर्योदय के २६ घड़ी 
बाद मान्दि होगा; सोमवार को २२ घड़ी बाद; मंगलवार को १८ घड़ी 
बाद, बुध को १४ घड़ी बाद, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से १० घड़ी 
बाद; शुक्रवार को सूर्योदय से ६ घड़ी बाद और हानिवार को सूर्योदय 
के २ घड़ी बाद मान्दिहोता है। यदि दिनमान पूरा तीस घड़ी न 
हो--कुछ कम या.अधिक हो तो उसी अनुपात से २६, २२, १८, १४, 
१०, ६, २-यह जो घड़ियाँ बताई गई हैं इनमें अन्तर कर देना 
चाहिये । इस प्रकार दिन के समय मान्दि की स्थिति निकाली जा 
सकती है । 


रात्रि के समय मान्दि की स्थिति रात्रि-उदय काल (अर्थात्‌ जब 


दिनमान समाप्त होता है) उसके वाद किस वार को कितने घड़ी पर 
होगा, यह: नीचे बताया जाता है। 


रविवार को सूर्यास्त के वाद १० घड़ी पर 


* सोम्रवार को ,, हक. दक, 
मंगलवार को ,, 3 और रण, 
बुधवार को ई 7 २ दह का 
बृहस्पतिवार को ,, 8 २२: है 
शक्वार को ,, पर 3१८5७ 
दनिवार को ,, श्४डे ,, 


रात्रिमान यदि पूरा तीस घड़ी न हो कुछ कम या अधिक हो तो 
अनुपात से अन्तर करना चाहिये । 
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(४7) ऊपर जो संस्कृत के इलोक में मान्दि निकांलने का तरीका 
बताया गया है उसको हम दूसरे प्रकार से समझाते हैं । 

मान्दि और गुलिक एक ही बात है। दिनमान के आठ भाग 
कीजिये॥ सात भागों के स्वामी सातों वारों के स्वामी होते हैं । 
आठवें भाग का स्वामी कोई नहीं होता । शनि के भाग का जो 
काल है उसे मान्दि या गुलिक कहते हैं । “मन्द” शनि का नाम है। 
मन्द कहते हैं घीरे को । शनइचर का अर्थ भी है धीरे चलने वाला | 
मनन्‍्द (शनि) का काल या शनि वाला आठवाँ भाग मान्दि (मन्द का 
बेटा) कहलाता है। मान लीजिये आपको रविवार को मान्दि निकालना 
है तो दिनमान के आठ भाग कीजिये। सातवाँ भाग जिस घड़ी-पलकू 
पर समाप्त होता है वह मान्दि स्पष्ट होगा। क्‍यों ? प्रथम भाग रवि 
का, दूसरा सोम का, तीसरा मंगल का, इस क्रम से सातवाँ भाग दनि 
का आया । यदि आप को बूुघवार को मान्दि निकालना है तो भी दिन- 
मान के आठ भाग कीजिये। पहला बुध का, दूसरा बृहस्पति का, 
तीसरा शुक्र का और चौथा शनि का हिस्सा होगा--मान लीजिये ३२ 
घड़ी दिनमान है तो ठीक १६ घड़ी के अन्त पर द्वनि का भाग 
समाप्त होगा और १६ घड़ी के इष्ट पर जो लग्न आवे उस लग्न-स्पष्ट 
के तुल्य मान्दि स्पष्ट होगा। 

दिन के समय तो जो वार होता है उसी से गणना प्रारम्भ करते 
हैं कितु रात्रि के समय दूसरा क्रम है। रात्रिमान के आठ भाग 
कीजिये और यह देखिये कि शनि का भाग किस घड़ी पर समाप्त 
होता है । उसी समय मान्दि समाप्त हो जाती है। रात्रि के समय मान्दि 
निकालने का प्रकार यह है कि जो वारेश हो उससे पाँचवें से गिनना 
प्रारम्भ करते हैं। मान लीजिये रविवार की रात्रि को मान्दि निकालना 
है। रात्रि के आठ भाग कीजिये । सूर्यास्त के बाद प्रयम भाग बृहस्पति 
का (पहले बता चुके हैं कि वारेश से पाँचवें वार में गिनना चाहिये--- 
सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, इस प्रकार सूर्य से पाँचवाँ बृहस्पति 
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होने के कारण बृहस्पति से प्रारम्भ किया।) हुआ, दूसरा शृक्र का, 
तीसरा शनि का। मान लीजिये रात्रिमान ३२ घड़ी है तो प्रत्येक 
भाग ४-४ घड़ी का हुआ और ४»८३--१२ घड़ी पर हानि का भाग 
समाप्त हुआ । सूर्यास्त के १२ घड़ी बाद किस लरग्न का कौन-सा अंश 
उदित होता है ? यही मान्दि स्पष्ट होगा | 


यमघंटक, अद्ध प्रहार और काल 


अब यम कंटक, अद्धं प्रहार और काल निकालना वताते हैं । 


यमकंटक बद्धं प्रहार काल 

रविवार १८ घड़ी बाद १४ घड़ी वाद २ घड़ी बाद 
सोमवार १2 १० पर 
मंगलवार १० ,, ६७७१, रण 
बुधवार ६. र्‌ 9३ १८ 77 
बहस्पतिवार २ ,, ६१: श्ध # 
शक्रवार २६ ,$ २२ 95 १० 75 
शनिवार २२०७-२१ १८८5 दर 


ऊपर जो घड़ियाँ दी गयी हैं वह यह मान कर कि दिनमान तीस 
घड़ी है। यदि दिनमान कम या ज्यादा हो तो ऊपर के समय में भी 
अनुपात से अन्तर कर लेना चाहिए। ॥३, ४।। 


धम, व्यतीपात, परिवेष (परिधि ) इन्द्रचाप, उपकेतु 


सू्यस्पष्ट में ४ राशि १३ अंश और २० कला जोड़ने से घूम- 
स्पष्ट निकल आता है। यदि १२ राशियों में से धूम-स्पष्ठ कम किया 
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जाय तो व्यतीपात निकल आता है। व्यतीपात में ६ राशि जोड़ने से 
परिधि की स्थिति मालूम हो जाती है। परिधि को ही परिवेष भी कहते 
हैं। यदि परिवेश को बारह राशियों में से घटाया जाय तो इंद्रचाप 
निकल आता है। इंद्रचाप में १६ अंश, ४० कला जोड़ने से उपकेतु 
की स्थिति मालूम हो जाती है। उपकेतु में एक राशि जोड़ने से सूर्य 
स्पष्ट आ जाता है। 


मान लीजिये किसी का सूर्य वृश्चिक राशि के २६ अंश पर है, तो 

सूयं ++ ७-२६ 
जोड़िय्े वा पर 
32९७, २७ ०२४-- २० ज्व घूम 


(४) 





(४) बारह राशि में से 55"१२-०- ० 
घटाइये ध्‌म “++ ७9 
 +११-२०--४० ॑>व्यतीपात 


(४४) व्यतीपात न्‍ू११--२०-४० 
६ राशि जोड़िये. + ६-- ०-- ० 
१७--२० --४० --५-- २० --४० "परिवेश 


(५४) बारह राशि में से 5८ १२-- ०-- ० 
घटाइये परिवेष >> ०-5२०-४७० 
-+£ ६-- ९--२० ""इंद्रचाप 
(५) “इंद्रचाप में नर 9 
जोड़िये जि १६-४० 
६--२६-- ० केतु या उपकेतु 


े *यह केतु--राहु केतु वाला केतु नहीं है किन्तु केतु नामक उप- 
ग्रह है । 
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(४४) केतु या उपकेतु में 5 ६-२६-- ० 
जोडिये न १-- ०-- ० 
७-२६-- ० 'चसूय स्पष्ट 
जहाँ योग १२ राशि से अधिक आवे--वहाँ उन राशियों में से 
१२ घटा देना चाहिये। 


जसे १२--९-२० में १२ घटाया तो ०--९--२० बचा अर्थात्‌ 
मष राशि के ९ अंश २० कला । 


भावाध्याये पूंमेव मया प्रोक्त समुच्चयस्‌ । 
मुक्तानां यत्तदेवात्र वाच्यं भावफलं हढ़म्‌ ॥६॥। 


तथापि गुलिकादीनां विशेषो5्तच्र निगद्यते । 
पूर्वाचार्ययंदास्यातं तत्संगृह्म मयोदितम्‌ ॥७॥ 


पहले यह बता चुके हैं कि किन कारणों से भाव बिगड़ता है 
और किन कारणों से भाव सुबरता है | सामुदायिक रूप से भाव 
विचार पिछले अब्यायों में बताया जा चुक्रा है । अब गुलिक आदि 
का भाव फल बताते हैं। पहले के आचार्यों ने गुलिक आदि का जो 
फल बताया है वही संग्रह करके वताया जाता है ॥७॥। 


चोरः क्ररो विनयरहितों वेदशाख्रार्थहीनो 
नातिस्थूलो नयनविकृतो नातिधीर्नातिपुत्र: । 
नाल्पाहारी सुखविरहितो लम्पटो नातिजीवी 
दरो न स्यथादपि जडमतिः कोपनो मान्दिलग्ने ॥८।। 


न चाटुवाक्यं कलहायमानो 
न वित्तधान्यं परदेशवासी । 
न वाडःन सुक्ष्मार्थंविवादवाक्यो 
दिनेदपोत्रे धनराशिसंस्थे ॥६॥ 
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विरहगवंमदादिगुरायु तः 
प्रचुरकोपधनाजनसंभ्रम: । 

विगसशोकभयदच विसोदरः 
सहजधामनि मन्दसुतो यदा ॥१०॥ 


सुहृदि शनिसुते स्यादूबन्धुयानाथंहीन- 
इचलमतिरवबु॒द्धिस्त्वल्पजोबी च पुत्रे । 
बहुरिपुगणहन्ता भूतविद्याविनोदी 


रिपुगतगुलिके सच्छे ष्ठपुत्रः स श्रः ॥११ 


कलत्रसंस्थे गुलिके कलही घहुभायंफ्ः:॥ 
लोकह षी कृतघ्नइच स्वल्पज्ञ: स्वल्पकोपनः ॥१२॥ 


विकलनयनवपत्रो हृस्ववेहो5ष्टमस्थे 
गुरुसुतवियुतो5भ द्धमंसंस्थे5कपोत्र 

न शुभफलदकर्मा कर्मंसंस्थे विदानः 
सुखसुतमतितेजः कान्तिमाँललाभसंस्थे ॥१३॥। 


विषयविरहितो दीनो बहुव्ययः 

स्पाव्यये गुलिकसंस्थे । 
गुलिकत्रिकोशभे वा 

जन्म ब्रयात्नवांशे वा ॥१५१७४॥ 


(४) यदि गुलिक लग्न में हो तो जातक चोर, क्र, विनयरहित 
होता है । वह अति मोटा नहीं होता । उसके नेत्रों में विकार होता है। 
पुत्र विशेष नहीं होते और बुद्धि कम होती है । ऐसा व्यक्ति वेदों और 
शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता । जातक भोजन अधिक करता है 


पच्चीसवाँ अध्याय : गुलिकादि उपग्रह ६०७ 


किन्तु दुःखी रहता है ओर दीर्घायु नहीं होता । ऐसा व्यक्ति क्रोवी, 
मूर्ख और भीरु प्रकृति का होता है। जातक विषय वासना में लिप्त, 
लम्पट स्वभाव का होता है ॥८॥ 

(४) यदि गुलिक द्वितीय स्थान में हो तो जातक दूसरों को प्रसन्न 
करने वाले वचन नहीं बोलता । ऐसा व्यक्ति लोगों से प्राय: कलह 
करता रहता है । जातक के पास घन ओर घान्य को कमी रहती है 
और परदेश में अधिक रहता है । अपनी बात का पाबन्द नहीं होता 
और जिस विषय में बातचीत करने के लिये बहुत सूक्ष्म बुद्धि की 
आवश्यकता है उन विषयों में जातक वाद-विवाद करने में अक्षम होता 
है । कहने का तात्पयं यह है कि जातक स्थूल बुद्धि का होता है और 
जिन विषयों पर बात करने के लिये कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता है 
उन विषयों में उसकी वाणी नहीं चलती ॥९॥। 

(४४) यदि गुलिक तीसरे घर में हो तो जातक घमण्डी, स्वभाव 
का, क्रोीधी और लोभी होता है। ऐसा व्यक्ति प्रायः अकेला रहना पसन्द 
करता है । उसमें बहुत अधिक मद होता है अथवा मद-प्रिय (शराब 
का शौकीन) होता है। ऐसे व्यक्ति को भाई बहिन का सुख कम होता 
है । जातक स्वयं भयहीन, शोकहीन होता है । घन उपाजंन करने में 
उसका बहुत ठाट-बाट दिखाई देता है ॥१०।॥। 

(+४) यदि भुलिक चौथे घर में हो तो जातक बन्धुहीन और धन- 
हीन होता है और उसे सवारी का सुख प्राप्त नहीं होता है । 

(५) यदि गुलिक पाँचवें घर में हो तो जातक दुष्ट बुद्धि का होता है 
आऔर किसी एक विचार पर दृढ़ नहीं रहता । वह अधिक समय तक 
जीवित भी नहीं रहता । 

(शं) यदि गूलिक छठ घर में हो तो जातक भूत-विद्या का शौकीन 
होता है । जो व्यक्ति डाकिनी, शाकिनी, यक्षिणी, भूत, प्रेत आदि 
की आराधना कर उनसे काम निकालते हैं उन्हें भूत विद्या का प्रेमी 
कहते हैं । जिसके छठ घर में गूलिक होता है वह बहुत शूरवीर होता 
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है और अपने शत्रुओं को परास्त कर देता है । ऐसे जातक का पुत्र 
बहुत श्रेष्ठ (उत्तम) होता है। 

(५४४) यदि गुलिक सातवें घर में हो तो जातक कलह करने 
वाला और लोक-दषी होता है । ऐसा व्यक्ति थोड़ा समझने वाला, 
थीड़ा क्रोध करने वाला और कृतघ्न होता है। जातक की अनेक भार्यायें 
होती हैं ॥१२॥। 

(५४४) यदि गुलिक अष्टम स्थान में हो तो जातक का दरीर 
छोटा होता है | चेहरे और नेत्रों में कोई विकलता की बात होती है। 
अर्थात्‌ या तो कोई शारीरक कमी हो या वाक शक्ति में कुछ दोष 
हो । 

(7४) यदि नववें घर में गुलिक हो तो जातक अपने गुरु (गुरु, 
पिता आदि) तथा पुत्र से हीन होता है । 

(४) यदि दशम में गुलिक हो तो जातक शुभ कर्मों का परि- 
त्याग करता है और दानशील नहीं होता । 

(5) यदि ग्यारहवें घर में गुलिक हो तो जातक सुखी, अति तेजस्वी 
और कान्त्तिवान्‌ होता है। तथा उसे पुत्र सुख भी प्राप्त होता है ॥॥१३।॥। 


(>४) यदि गुलिक बारहवें घर में हो तो जातक विषय युक्त से 
रहित, दीन और बहुत व्यय करने वाला होता है । 


अब एक दूसरा विषय प्रारम्भ करते हैं। जातक का जन्म रूग्न 
या जन्म राशि वही होगी जो (१) गुलिक जिस राशि में है उससे 
त्रिकोण में हो या(२)जिस नवांश में मान्दि हो वह लग्न हो ॥१४।॥ 


रवियुक्त पितृहन्ता मातृक्लेशी निशापसंयुक्त । 
आतृवियोगः सकुज बुधयुक्ते मन्दज च सोन्मादी ॥१५॥ 
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मुरयुक्ते पायण्डो शुक्रयुते नोचकामिनोसज्ूः । 
दनियुय्ते शनिपुत्र कुष्ठव्याध्यक्तिश्व सोप्पल्पायुः ॥१६॥ 


विषरोगी राहुयुते शिखियुक्ते वह्धिपीडितो मान्दों । 
गुलिकस्त्याज्ययुतश्वेत्तस्मिञ्जातो नुपो5पि भिक्षाज्ञी ॥१७॥ 


गुलिकस्थ तु संग्ोगे दोदान्सवंत्र निदिशेत्‌ । 
यमकण्टछूसंयोगे सर्वेत्र कथयेच्छुभम ॥१८॥ 


अब जन्म कुंडली में गुलिक के अन्य ग्रहों के साथ बंठने का फल 
बताते हैं। गुलिक जिस ग्रह के साथ बंठता है प्रायः उस ग्रह को दूषित 
करता है । सुर्य पिता का कारक है इसलिये यदि गुलिक सूर्य के साथ 
बठे तो जातक के पिता को मार दे अर्थात्‌ पिता अल्पायु हो; चन्द्रमा 
मातृ कारक है इसलिये यदि गुलिक चन्द्रमा के साथ बंठे तो जातक 
की माता को कष्ट करे; मंगल आत्‌ कारक है इसलिये मंगल के साथ 
गुलिक बंठे तो भाई से वियोग करावे; बुध बुद्धि कारक है इस कारण 
बुध और गुल्कि एक साथ बठ तो जातक को उन्माद--पागलपन का 
रोग हो जाता है ॥१५॥। 

बृहस्पति धर्म कारक है; इस कारण यदि बृहस्पति और गुलिक 
एक साथ हों तो जातक पाखंडी होता है। शुक्र स्त्रीकारक है और यदि 
शुक्र तथा गुलिक एक साथ हों तो जातक नीच स्त्रियों के साथ 
समागम करता है। यदि गुलिक शनि के साथ हो तो जातक कुष्ठ, 
व्याधि आदि से पीड़ित और अल्पाय्‌ होता है ॥१६॥ 


यदि राहु और गुलिक एक साथ हों तो विष रोगी हों (किसी 
प्रकार के विष के शरीर में उत्पन्न होने से जो रोग होते हैं) । यदि 
केतु और गुलिक एक साथ हों तो जातक अग्नि से पीड़ित हो। यदि 
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जिस दिन जातक का जन्म हुआ है उस दिन “गुलिक' त्याज्यकाल* में 
पड़े तो ऐसा जातक चाहे राजघराने में भी पंदा हुआ हो किन्तु भीख 


मांगता है--अर्थात्‌ दरिद्र होता है ॥१७॥। 


*/त्याज्ययते” मल संस्कृत इलोक में यह शब्द आया है। इसकी 
परिभाषा किसी ने नहीं की है कि त्याज्य (काल) से क्‍या अभि- 


प्राय है :--- 


हमारे विचार से निम्नलिखित त्याज्यकाल हैं । 
(क) विषघटी-यदि मान लिया जावे कि प्रत्येक नक्षत्र में ६० 


घड़ी होती हैं 

अद्विनी ५० घड़ी से ५४ घड़ी 
मरणी रेड 5, २८ ,, 
कृत्तिका ३० +» रेड » 
रोहिणी 0 बी डंडा 
म॒गशिर १४ /१ 8 १८ + 
आर्द्रा २११७३४/७७ २५५... 
पुनवंसु ३० , रेड ,॥ 
पुष्य २०३२० छू 
आइलेषा शेर बा 7 ३६ , 
मघा रे० + रेढ 
पूर्वाफाल्गुनी २० , २४ ,, 
उत्तरा फाल्गूनगी १८ ,, २२ ,, 
हस्त २१. १+ २५ ,, 
चित्रा गे० ० 7) २४००५ 
स्वाती १४ उप; १८ 
विशज्ञाखा १४० 7 १८५ 
अनु राधा १०००० शेड जप 
ज्येष्ठा श्४॑ ,, १८ ..,, 
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दोषप्रदाने गुलिको बलोयान्‌ 

शुभप्रदाने यमकप्टकः स्यात्‌ । 
अन्ये च सर्व व्यसनप्रदाने 

सान्ध् क्तवोर्याद्ध बलान्विताः स्युः ॥१६॥ 


शनियदृगुलिके प्रोक्‍त गुरुवबह्यमकण्टके । 
अधंप्रहारे बुघवत्फल काले तु राहुब॒त्‌ ॥२०॥ 


मूल ५६ ,, ६० ,)$ 
पूर्वाषाढ रत २८ 8 
उत्तराषाढ २०७, ५ >*रेड5७+; 
शअवण १० ,॥ १४ , 
घनिषा १ै७४- होड़ रह शिक प 
दशतमिषा १८२ २ 
पूर्वाभाद्र १६४ २० ,» 
उत्तराभाद्र रं४ड २८ 
रेवती ३० षट रे४ 


(ख) व्यतीपात तथा वधृति योग भी त्याज्या है 
(ग) भद्राकरण त्याज्य है 
(घ) क्षय तिथि 
(डः) वृद्धि तिथि 
(च) कुलिक, अधंयाम पातयोग विष्कुभ ओर वज् 
(छ) (१) परिघयोग का पूर्वार्घ 
(४) गंड योग में ६ घड़ी 
(४7) व्याघात में ९ घड़ी 
त्याज्य काल यह सब हैं। परन्तु इस प्रकरण में नक्षत्र घटी, के 
त्याज्य काल लागू करने चाहिये | 
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कालस्तु राहुगु लिकस्तु धृत्यु- 
जॉवातुकः स्याउमकांण्टकोपि । 


अद्धश्रहारः शुभदः शुभाजू 
युक्तोषन्‍्यमा चेदशुभं विवध्यात्‌ ॥॥२१॥॥ 


आत्मादयो5षिपयु क्ता धूमादिग्रहसंयुताः । 


ते भावा नाशवतां यान्ति वदतीति पराशरः ॥२२।॥ 


धूमे सन्ततसमुष्णं स्यादग्निभीतिरनोव्यथा । 
व्यतोीपाते मृगभयं चतुष्पान्भररणं तु वा ॥२३॥। 


परिवेषे जले भीरुजलरोगश्ण बन्धनम्‌ । 
इन्द्रचापे शिलाघातः क्षतं शर्त्र रषि च्युतिः ॥२४॥ 


केतो पतनघाताद्य कार्यनाशो5्शनेभंयर ॥ 
एते यदृभावसहितास्तद्दशायां फल वदेत्‌ ॥२४॥। 


(१) गुलिक के संयोग से सवंत्र दोष होते हैं । ऊपर बता चुके हैं 
कि छठे और ग्यारहवें भाव को छोड़कर जिस घर में गुलिक बंठता है 
उसके शुभ फल को नष्ट करता है---अशुभ फल को बढाता है। 


(४) यम कंटक का फल यह है कि जिस ग्रह के साथ यम 
कष्टक बठ उस ग्रह के शुभ फल को बढ़ावे-जिस भाव में यम कंटकः 
बठे उस भाव के शुभ फल में वृद्धि करे ॥१८॥ 

(४४) दोष युक्‍त करने में--अशूभ फल बढ़ाने में गुलिक बलवान्‌ 
होता है। शुभ फल प्रदान करने में यम कंटक बली है। अन्य जो उपग्रह 
हैं वह दुष्ट फल देने वाले हैं किन्तु जितना दुष्ट फल मान्दि देता है 
अन्य ग्रह केवल उसका आधा दुष्ट फल देते हैं। मान लीजिये मान्दि 
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१६ आना अशुभ फंरू प्रदान करतां है तो 'काल' 'केतु' आदि केवल 
आठ जाना अशुभ फल देते हैं ॥१९॥। 

(५) ग्रुलिक का प्रमावं शनि के सद॒श होता है। यमकंटेक का 
चुहस्पति के सदृश। अघंप्रहार का फल बंध को तरह समझना चाहिये 
ओर “काल' का राहु के सद॒श ॥॥२०॥। 

(५) काल का श्रमाव राहु के सद॒श होता है । बर्थात्‌ यदि 
किसी भाव में काल हो तो वही फल कहना जो उस भाव में यदि 
राहु रहता तो कहते । गुलिक साक्षात्‌ “मृत्यु” है। यमकंटक में बृहस्पति 
की भांति जीवन प्रदायिनी शक्ति है | जिस भाव में अधिक शुभ बिन्दु 
हों-उसमें यदि अधंप्रहार बठ तो शुभ फल प्रदान करता है । यदि बे 

प्रहार ऐसे घर में बंठे जिसमें-सर्वाष्टक वर्ग में अधिक शुभ बिन्दु 
_ न हों तो अधंप्रहार शुभ फल नहीं करेगा ॥२१॥ 

(७४) पराशर ऋषि का कथन है कि लग्न आदि भाव और हरू्नेश 
आदि भावेश जो भी धम आदि उपग्रहों से युत होंते हैं-वे नाश को प्राप्त 
होते हैं । अन्य उपग्रह क्र फल देने वाले हैं किन्तु यमकंटक शुभ फल 
देने वाला है, यह स्मरण रखना चाहिये ॥२१॥। 

(५४) 'घूम” जलन, उष्णता, अग्नि से भय और चित्त को व्यथा 
उत्पन्न करता है। “ब्यतीपात” सींग वाले जानवरों से भय गौर कसी 
चौपाये से मृत्यु कराने वाछा होता है ॥२३॥। 

(४४) “परिवेष' या परिधि जातक में जल से भय उत्पन्न करता 
है। अर्थात्‌ जिसके लग्म में परिवेष या परिधि हो वह नदी या तालाब 
में घूस कर स्नान करने से डरेगा । ऐसे जातक को जल रोग (जलोदर 
या शरीर के किसी अन्य भाग में पानी इकट्ठा हो जाने की बीमारी) 
होने का भी अन्देशा होता है। जातक को बन्धन (गिरफ्तारी, जेल 


*+संस्कृत में बृहस्पति को “जीब' कंदते हें । 
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जाना) का भी भय होता है। इन्द्रचाप पत्थर से या दास्त्र से चोट 
छगवाता है या जातक किसी मकान, सवारी या पेड़ से गिर पड़े 

(४) उपकेतु पतन (गिरना)घात (चोट आदि)-करता है। वज्म से 
भय होगा-अर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति पर बिजली गिरने का भय- हो । यह कार्य 
का नाश करने वाला उपग्रह है। 


(5) ऊपर जो फल बताये गये हैं वह किस दशा में होंगे ? क्योंकि 
उपग्रहों की तो दशा होती नहीं--जिस भाव में उपग्रह हों उस भावेश 
की दशा में उपग्रह का फल होगा । 


अर्थात्‌ मान लीजिये कोई उपग्रह अष्ठम में है तो अष्टमेश की 
दशा में इस उपग्रह का फल होगा ।२५॥ 


अल्पायुः कुसुखः पराक्रमगुणो वुःखी थ नप्टात्तज: . 
प्रत्यथिक्षुभितों विशीरमदनों दुर्मागसृत्यु गत॑। 
घर्मादिप्रतिकूलताटनरुचिलाभान्वितो दोष॑था- 
नित्येवं क्रमशो विलग्नभवनात्केतोः फल कौतंयेत्‌ ॥२॥ 


उपकेतु यदि रूग्न आदि द्वादश भावों में से किसी में हो तो भाव- 
फल कऋमदः निम्नलिखित है: (१) अल्पायु (२) खराब मुख हो (३) 
पराक्रमी (४) दुःखी (५) सन्‍्तान नष्ट हो जावे (६) शत्रुओं से पीड़ित 
(७) पुस्त्व में कमी हो जावे (८) दुर्भाग्य से मृत्यु को प्राप्त हो (९) 
घम से प्रतिकूलता (१०) घमने फिरने का शौकीन (११) लाभ (१२) 
दोषवान्‌ ॥२६॥ 


अप्रकाशाः संचरन्ति ध्माद्याः पंच खचराः। 


क्यचित्कदाचिवृहृश्यन्ते लोकोपद्रवहेतवे ॥२७॥ 
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घूम जादि पांच उपग्रह-घूम, व्यततीपात, परिवेष, इन्द्रचाप, उपकेतु- 
यह बिना दिखाई देते हुए. ही आकाश में संचार करते हैं । अर्थात्‌ 
जसे सुयं, चन्द्र आदि सात ग्रह दिखाई देते हैं उस प्रकार यह पाँच उप- 
ग्रह दिखाई नहीं देते । यह उपग्रह (धूम आदि ) कभी-कभी कहीं-कहीं 
दिखाई दे जाते हैं। 


जब यह कहीं दिखाई दें तो समझिये कि लोक में कुछ उपद्रव होगा 
अर्थात्‌ जिस देश में या प्रदेश, में दिखाई दें उसमें कुछ दुर्घटना घटित 
होगी ॥२७॥ 
घूमस्तु धूमपटलः पुच्छक्षेमिति केचन । 
उल्कापातो व्यतीपातः परिवेषस्तु हृदयते ॥२८॥ 
कुछ लोग कहते हैं कि “घूम” घुएं का समूह है किन्तु अन्य लोगों 
के विचार से यह पूछ वाली ताराया पुच्छछ तारा है | उल्कापात 


तारे के गिरने की तरह व्यतीपात होता है । परिवेष-सूर्य या चन्द्रमा 
के चारों ओर गोल मंडल के रूप में दिखाई देता है ॥२८ 


. लोक प्रसिद्ध यदृद्ृष्ट' तदेवेन्द्रधनुः स्मृतस्‌ ॥ 
फेतुश्व॒ धुमकतुः स्याललोफोपद्रवकारकः ॥२श॥। 


दिन में वर्षा के बाद (जंसे दोपहर में वर्षा समाप्त हो गई तो 
उसके बाद) आकाश में सात रंग का धनुष जो कभी-कभी दिखाई दे 
जाता है और जिसे लौकिक भाषा में इन्द्र घनुष कहते हैं-वही “इन्द्र 
चाप” है । 'केतु' धूम केतु को कहते हैं। यह लोक में उपद्रव- 
कारक है ॥२९॥। 


यह केतु--राहु केतु वाले केतु से भिन्‍न है । 


६१६ फलदीपिका 


गुलिफभवननाथे केन्‍्द्रगे था जिकफोरी 
बलिनि निजगृहस्थे स्घोज्यमित्रस्यिते या। 
रथंगजतुरगारंगां नायको मांरतुल्यो 
महितपथुयशञास्स्थान्मेदिनीमण्डलेन्द्र: ॥३०॥ 


जिस घर में गुलिक है-उप्त घर का स्वामी केन्द्र या त्रिकोण में हो, 
बली हो, अपने घर या अपनी उच्च राशि या मित्रराशि में हो तो 
जातक बहुत सुन्दर, यशस्वी और पृथ्वी का स्वामी होतां है ॥३०॥ 


छब्बीसराँ अध्याय 
गोचरफल 


सर्वषु लग्नेष्वपि सत्सु चन्द्र- 

लग्न प्रधानं खलु॒गोचरेघु । 
तस्मासहक्षादपि वर्तमान- 

ग्रहेन्द्रचार: कथयेत्फलानि ॥१॥ 


यद्यपि जन्म कुंडली में जन्म लग्न से, सुययं को लग्न मानकर (अर्थात्‌ 
सू्थ जिस राशि में हो उसे लग्न मानकर) या अन्यग्रह जिस राशि में 
हों-उन्हें लगन मानकर त्रिचार किया जा सकता है किन्तु गोचर फलादेश 
में चन्द्र लग्न की प्रवानता है। इमलिय-जिस समय का विचार करना 
हो उस समय चन्द्र राशि से (जिस जातक की कुंडली का विचार करना 
हो उसके जन्म के समय चन्द्रमा जिस राशि में हो--उसको रूग्न मानकर -- 
इसे ही चन्द्र लग्न कहते हैं-उस चन्द्र लग्न से) कोन सा ग्रह कहाँ जा 
रहा है-वह शुभ फल करेगा या अभिष्ट फल करेगा-इसका विचार 
करना चाहिय ॥१॥ 


तेईसरवें अध्याय में प्रत्यक ग्रह से तथा जन्म लग्न से गोचर का 
विचा र अष्टक वर्ग द्वारा बतलाया गंया है । अरष्टक का अथ्थ है जाठ । 
लग्त तथां सात भ्रह-शूर्य, चन्द्र; मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि 
इन आठों से विचार करके रेखा या बिप्दु लगाकर यह देखा जाला 


६१८ फलदीपिका 


है कि आठ में से-कितनों से गोचरवश ग्रह अच्छा है-कितने से अनिष्ट 
है-अधिक से अच्छा और थोड़े ग्रहों से निकृष्ट हुआ तो परिणाम में शुभ, 
ओर यदि अधिक ग्रहों से-उनकी जन्मकालीन राशि स्थिति से गिनने 
पर अशुभ हुआ ओर थोड़े ग्रहों से शुभ तो परिणाम में अशुभ । 


चौबीसर्वे अध्याय में सूर्य राशि (जन्म कुंडली में सूयं जिस राशि 
से बठा है) से नवम राशि से पिता का विचार करना; चन्द्र राशि 
(जन्म कुंडली में चन्द्रमा जिस राशि में बंठा हो) से चतुर्थ राशि से 
माता का विचार करना, मंगल राशि (जिस राशि में जन्म कुंडली में 
मंगल बंठा हो) से तृतीय जो राशि हो उससे भाई का विचार करना 
इस प्रकार सुर्य, रूग्न, चन्द्र रूग्न, मंगल रूग्न आदि प्रत्येक ग्रह स्थिति 
को लग्न मान उससे नवीं, चौथी, तृतीय आदि राशियों से, गोचर विचार 
बतलाया गया है। अब छब्बीसवोें अध्याय में चन्द्र लग्न को प्रधान मान- 
कर गोचर विचार क्‍यों बताया गया ? एसी शंका होना स्वाभाविक 
है । इसका कारण यह है कि चन्द्रमा मन है । वेदों में लिखा है 
“चन्द्रमा मनसो जात:” चन्द्रमा उस विराट पुरुष परव्रह्म परमंश्वर 
के मन से उत्पन्न हुआ । अर्थात्‌ मन का अधिष्ठता चन्द्रमा है । 
अंग्रेजी में चन्द्रमा को लना कहते हैं। लूना से ही लनसी शब्द बना 
है-जिसका अर्थ है पागलपन। मन विक्षिप्त हो जाने से पागलपन होता 
है ! सुख-दुःख का अनुभव मन ही करता है। अन्य ग्रहों का प्रभाव- 
मनुष्य पर मन के द्वारा ही पड़ता है--इसीलिये वराहमिहिर ने अपने 
बृहज्जातक अध्याय २ इलोक १ में लिखा है । मनस्तुहितगुः 


अर्थात्‌ चन्द्रमा मन है । 


इसी कारण चन्द्र रमन को गोचर फलादेश में प्रधान माना गया 
है । बहुत से जातकों की कुंडली में जन्म लग्न को अपेक्षा यदि चन्द्र 
लग्न बलवान हो तो चन्द्र लग्न को ही रूग्न मान कर फलादेश किया 
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जावे तो विशेष ठीक बंठता है । उदाहरण के लिये निम्नलिखित कुंडली 
देखिये । 





चन्द्रमा उच्च राशि में बंठा है । शनि की महादश्ा कर्क लग्न के 
विचार से सप्तमेश, अष्टमेश महामारक की दशा है किन्तु चन्द्र लग्न वृषभ 
है--उससे शनि नवम तथा दशम का स्वामी होकर योगकारक हो जाता 
है । इस कारण राजयोगकारक होने से शुभ फलप्रद होता है । शनि की 
.महादशा में विलायत गय हैं और अच्छा द्रव्य कमाया हैं। 


यहाँ इस अध्याय में हम जन्म कुंडली का विचार नहीं कर रहे 
हैं-केैवल गोचर का विचार किया जा रहा है किन्तु प्रसंगवश यह बताया 
जा रहा है कि--केवल गोचर विचार में ही नहीं अपितु जन्म कुंडली 
विचार में भी चन्द्र लग्न की प्रधानता है। वराहमिहिर आदि 
आचार्यों ने चन्द्र रूग्न को जन्म लग्न के तुल्य ही प्रधानता दी है । 
जन्म लग्न से किस प्रकांर विचार करना यह बतलाकर लिख दिया है 
कि इसी प्रकार चन्द्र रूग्न से विचार क्रना | 


६२० फलदीचिका 


नवें अध्याय में मेष लग्न, बृष लग्न आदि का फल बतछाकर 
मेंत्रश्वर ने भी १३वें इलोक में लिख दिया है कि-जो फल मेष , वृष 
आदि का बताया गया है-यदि जन्म के समय चन्द्रमा इस राशि में 
हो तो जो रूग्न फल कहा गया है उसे चन्द्र रमन पर भी लागू करना। 
उदाहरण के लिये किसी व्यक्ति का सिंह रूग्न है और चन्द्रमा मेष में 
है तो सिह कग्न का फल है (जो नवम अध्याय में बंतांया गंया है) 
वह तो लागू होगा ही, उसके अलावा जों 'मेष” का फल बताया गया है 
(अध्याय ९ इलोक १) वह॑ भी उस जांतक पर लागू होगा क्योंकि 
मेष उसका चन्द्र लग्न है-अर्थात्‌ मंष राशि में उसके जन्म के 
समय चन्द्रमा था । 

यह सब विस्तार से यहाँ इसलिये समझाया गया है कि जन्म छुंडली 
विचार में भी, चन्द्र ऊग्न को जन्म लग्म के समान ही महत्व दिंयां 
जाता है । अंग्रेजी, ज्योतिष में प्रायः जन्म लग्न से गोचर विचार 
किया जाता है। उदाहरण के लिये जन्म लग्न से द्वादश में पापग्रह 
गोचर से जा रहा है तो अधिक खच्च, द्रव्य की हानि आदि करावेगा। 
डाक्टर टकर जो अंग्रेजी ज्योतिष के विद्वान हैं, सूर्य रूगन से अंर्थात्‌ जिस 
मनुष्य की जन्म कुंडली का विचार कर रहे हैं उसकी कूंडलीं में सूर्य 
जिस राशि में बंठा है उसे जन्म रूग्न बनाकर-उससे गोचर का 
विचार करते हैं। और उनकी गोचर विचार पद्धति में यह विशेषता 
है कि वह आकाश स्थित नक्षत्र (२७ नक्षत्रों के अछावा) अन्य बड़े 
तारागणों से---जन्म का कौन सा ग्रह किससे यूति कर रहा था-इत्यादि 
का भी विचार करते हैं ।* 

अस्तु, इस समय हम भारतीय गोचर पद्धति का बिचार कर रहे 
हैं। ऊपर जो जन्म कुंडली (६१९ पृष्ठ पर दी गई है) उसमें जन्म कुंडली 


* इस विषय में जिज्ञासु पाठक डाक्टर उबल्‍्यू० जे० टकर 
लिखित 7४८ “75०० 80878 8ण०ऐ छफय- घछ07०5४०07८” देखें। 
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के साथ चन्द्र कुंडली भी दी गई है। इस अध्याय में चन्द्र छग्न से 
गोचर विचार धताया गया है--इस कारण मान लीजिये गोचर में मीन 


का शनि जा रहा है तो जन्म लग्न कक से मीन नवाँ हुआ किन्तु चन्द्र 
लग्न वृषभ से मीन ग्यारहवाँ हुआ---तो चन्द्र लग्न से ग्यारहवाँ होने 
के कारण इस अध्याय में जब गोचर से ग्यारहवाँ शनि कहा जावे 
तो चन्द्र ऊगन से ही गणना समझनी चाहिये--जन्म रूग्न से नहों । 
वारंवार चन्द्र रमन से यह नहीं लिखा जावेगा--इसलिये इस ओर 
विशेष ध्यान दिलाया जाता है । 


सूर्य: षटत्रिदशस्थितल्षिदशबट्सप्ताद्यगइचन्द्रमाः 
जीवस्त्वस्ततपोद्विपंचमगतो वक्रा्ंजो षटत्रियो । 
सोम्यः षट स्वचतुदंशाष्टमगतः सर्वेः्प्युपान्तस्थिता: 
शुक्र: खास्तरिपुन्वचिहाय शुभदस्तिग्मांशुवद्भोगिनों ॥२॥। 


गोचर में, अर्थात्‌ जिस समंय का शझुभाशुभ (शुभ या अशुभ) 
विचार करना है । उस समय का पंचांग देखकर यह निर्णय करना कि 
कौन सा ग्रह किस राशि में है। चन्द्र लग्न से निम्नलिखित स्थानों 
में ग्रह शुभ होते हैं: 
सूय हे, ६, १०, ११ 
चन्द्रमा १, २े; ६७ ७, १०, ११ 
मंगलं ३, ६, ११ 


बुघ २, ४, ६, ८, १०, ११ 

बृहस्पति २, ५, ७, ९, ११ 

शक्र ९, २, हे, ४; ५, ८, ९, ११, १२ 
दनि हे, ६, ११ 

राहु ३, ६, १०, ११ 


केतु ३, ६, १०, ११ 


६२२ ; फलदीपिका 


उदाहरण के लिये पृष्ठ ६१९ पर जो चन्द्र कुण्डलो (वृष राशि में चन्द्रमा 
है-इसलिये वृष से गणना की गई) दी गई है उसका विचार करना 
है। कक॑ में जब सूर्य होगा तो वृषभ, मिथुन, कर्क इस प्रकार गोचर 
से सूर्य तृतीय होगा। यह शुभ है। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये। 


लाभविक्रमखशत्रषु स्थितः 

शोभनों निगदितो दिवाकरः । 
खेचरः सुततपोजलान्त्यग: 

व्याकिभियेंदि न विदृध्यते तदा ॥३॥ 


ऊपर इलोक में गोचर से प्रत्येक ग्रह के शुभ स्थान बताये गये 
हैं। इस नियम का एक प्रतिवाद है अर्थात्‌ इस नियम के ऊपर एक दूसरा 
नियम और है---जो उस परिस्थिति को बतलाता है जिस हालत में 
इलोक २ में लिखा हुआ नियम लागू नहीं होगा । वह यह है। इलोक 
३ से ८ तक यही अपवाद--विशेष नियम बताये गये हैं। 

सूर्य तृतीय में शुभ होगा किन्तु यदि नवें स्थान में चन्द्र, मंगल, 
बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु इन ग्रहों में से कोई ग्रह जा रहा हो तो 
सूर्य तृतीय में शुभ नहीं होगा । इसे वेध कहते हैं । सूर्य का पुत्र 
शनि है। चन्द्रमा का पुत्र बुध है । 

सु्ये तृतीय में जब हो तब नवम में शनि के अलावा कोई ग्रह 
हो तो सूर्य का वेघ होता है । सूर्य का पुत्र शनि है। पिता पुत्र का 
या पुत्र पिता का वेध नहीं करता है । इसी कारण नवम में जो ग्रह 
वेघ कारक बताये गये हैं उनमें शनि नहीं लिखा है । 

वेध का विचार हमने अपनी पुस्तक “सुगम ज्यौतिष प्रवेशिका' में 
लिखा है । उसे देखें। वेघ के सम्बन्ध में दो विचार हैं। मान 
लीजिये कक का सूर्य वृषभ से तृतीय है। अब 'नवम” कहाँ से गिनना ? 
वृष राशि (जहाँ जन्म कुंडली में चन्द्रमा है वहाँ) से नवम गिनना या 
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गोचर में सूर्य कक राशि में है, तो कक॑ से नवम गिनना ? दोनों 
परिपाटी प्रचलित हैं। नारद का मत है कि वृषभ से ही नवम गिनना। 
इस पुस्तक में यही परिपाटी मानी गई है। वृषभ से नवम मकर 
डुआ । तो जिस समय सूर्य गोचर से कक में है उस समय शनि के 
अलावा कोई ग्रह मकर में हो तो सुय्य का वेष होने के कारण तृतीय 
सुय का शुभ फल नहीं होगा। 


बुध सूर्य से २८ अंश से अधिक आग पीछ नहीं रहता। शुक्र 
सुर्यं से ४८ अंश से अधिक आग-पीछे नहीं जा सकता । इस कारण 
जब कक में सुरय होगा तो बुघ या शुक्र मकर में हो ही नहीं सकते । 
परन्तु बताना यह .था कि शनि के अलावा अन्य ग्रह सूर्य का वेघ 
करते हैं इसलिये अन्य सब ग्रह लिख दिये गये हैं । 

अब सूर्य के गोचर स्थान तथा वेध स्थान नीचे दिये जाते हैं । 

शभ गोचर स्थान ३, ६, १०, ११ 

वेघ स्थान ९, १२, ४५ 

गोचर में एकादश सूर्य शुभ होता है । जन्म कुंडली में वृषभ में 
चन्द्रमा है। वृषभ से एकादश मीन राशि होती है। मीन में जब सूर्य 
गोचर से आवेगा (प्रति वर्ष १३ मार्च से १३ अप्रेछ तक सुय मीन में 
होता है) तब शुभ होगा किन्तु यदि वृषभ से पंचम (क्योंकि ऊपर . 
११ के नीचे ५ लिखा है-इसका अर्थ हुआ कि जब चन्द्र राशि से 
सूय एकादश हो तो वेघ स्थान चन्द्र राशि से पंचम होगा) कन्या में 


शनि के अलावा कोई ग्रह हो तो वेष होने से तृतीय सूर्य का जो 
शुभ फल गोचर का है वह नहीं होगा । 


छू नजन्मरिपुलाभखत्रिगः 
चन्द्रमा: शुभफलप्रद: सदा । 


६९२४ फलदीपिका 


स्वास्मजाम्स्यमृतिबण्युधमेग 
घिध्खवते न बिबुधयंदि प्रहैः ॥था 


चन्द्रमा के शुभ गोचर स्थान १, ३, ६ ७, १०, ११ 
वेघ स्थान शा 2२ २ पे ८ 


विक्रलमायरिपुराः कुजः शुभः 
स्पात्तदान्त्यसुतघमेंगः खर्गः । 

चेन्‍्त विद्ध इनसुनुरप्यसो 
छिन्‍्तु घर्मंघुणिना न विध्यते ॥५॥॥ 


मंगल के शुभ गोचर स्थान ३, ६, ११ 
वेघ स्थान ,१२, ९, ५ 


ऊपर जो इलोक ३ से--और आगे के इलोकों में जो शुभ गोचर 
स्थान लिखे गये हैं-वहाँ तीसरे का बारहवाँ, छठ का नवाँ, ग्यारहवें 
का पाँचवाँ. इस प्रकार समझना चाहिये। यदि गोचर में मंगल तृतीय 
में है तो जन्म राशि से द्वादश कोई ग्रह होगा तभी वेघ समझना । 
गोचर में मंगल तृतीय में हो और जन्म राशि से ९वें या ५वें कोई 
ग्रह हो तो तृतीय मंगल का कोई वेध नहीं होगा । यदि गोचर में छठ 
मंगल हो और नवें कोई अन्य ग्रह गोचर से हो (गोचर विचार के समय 
जन्म कुंडली में नहीं) तो वेघ होगा । गोचर से एकादश मंगरू हो 
और गोचर से ५वें (जन्म राशि से ५वें) कोई ग्रह हो तो मंगल का 
वेघ होने के कारण शुभ फल नहीं होगा । 

जो मंगल के शुभ गोचर स्थान हैं वही शनि के हैं: 


शनि के शुभ गोचर स्थान ३, ६, ११ 
वेघ स्थान १२, ९, ५ 
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. अन्तर केवल यह है कि सूयं, चन्द्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 
राहु, केतु, यह सत्र मंगल का वेब करते हैं किन्तु सूय शनि का पिता 
होने के कारण, शनि का वेघ नहीं करता । केवल चन्द्र, मंगल, बुघ, 
बृहस्पति, श॒क्त, शनि, राहु, केतु, शनि का वेघ करते हैं। 


स्वाम्बुशत्र मृतिखायग: शुभो . 
ज्स्तरा न खलु विध्चाते सदा । 
स्वात्मजत्रिततव आद्यनंघन 
प्राप्तिगविब॒धुमियंदि ग्रहैः ॥६॥ 


बुध के शुभ गोचर स्थान २, ४, ६, ८, १०, ११ 
वेघ स्थान ५, ३, ९, १, ८, १२ 


स्वायघमंतनयास्तसंस्थितो नाकनायकपुरोहितः शुभः। 
रिःफरन्ध्रखजलत्रिगयंदा विध्चते गगनचारिभिन हि ॥७॥ 
बृहस्पति के शुभ गोचर स्थान २, ५, ७, ९, ११ 
वेघ स्थान १२, ४, ३, १०, ८ 
आसुताष्टमतपोव्ययायगो विद्ध आस्फुजिदशोभनः स्मृतः । 
नेंधनास्ततनुकमंघर्मंघीलाभव रिसहजस्थखेचर: ॥८॥। 


वक्त के शुभ गोचर स्थान १, २, ३े, ४, ५, ८, ९ ११, १२ 
वेव स्‍थान ८, ७, १, १०, ९, ५, ११, ३, ६ 


जन्मन्यायासदाता क्षपयति विभवान्‌ क्रोधरोगाध्वदाता 
वित्तश्र शं द्वितीये दिशति न सुखदो वज्चनामाग्रह च॑ । 


६२६ फलदीपिका 
स्थानप्राप्ति तृतोये घननिचयमुदाकल्यकृच्चारिहन्ता 
रोगान्‌ दत्ते चतुर्ये जनयति च सुहः खग्घराभोगविष्नम्‌ ॥६॥) 


वित्तक्षोभ॑ सुतस्थो वितरति बहुशो रोगमोहादिदाता 
सु हादिदाता 
षष्ठेडकों हन्ति रोगान्‌ क्षपयति च रिपुल्‍छोकमोहान्प्रमाध्टि । 
अध्वान सप्तमस्यथों जठरगुदभयं दंन्यभावं च॒ तस्मे 
रुक॒त्रासावष्टमस्थ: कलयति कलहं राजभीति च तापम्‌ ॥१०।! 


अब सूर्य, जन्म राहिसे गिनने पर--गोचर बश्न प्रत्येक स्थान में 
क्या-क्या फल उत्पन्न करता है, यह बताते हैं। उदाहरण के लिये जन्म 
कुंडली में वृष राशि में चन्द्रमा है तो सूर्य जब वृष राशि में होगा 
तो अबम स्वान में हुआ; मियुन में जब्र सूर्य हुआ तो द्वितीय सूर्य 
हुआ, इस शअ्रकार अबम, द्वितीय आदि गिनना चाहिये । सूर्य भिन्‍न- 
भिन्न स्थानों में क्या फल करता है यह बताते हैं ::-(१) परिश्रम 
कराता है, घन खर्च होता है जातक क्रोध करता (मन के प्रतिकूल 
परिस्थिति होने से क्ोत्र होता है) | यात्रा कराता हैया यात्रा नहीं 
हुई तो जिस स्थान में मन॒ष्य रहता है--वहीं बहुत चलाता है। (२) वन 
का नाझ, सुख नहीं होता, मनुष्य जिददी हो जाता है, लोग उसको 
घोखा देकर उससे काम निकालते हैं। (३) स्वान प्राप्ति, धन संग्रह से 
हफ॑, झुभ समाचार प्राप्त हों या घन(हपं उत्पन्न करने वाले) कार्य 
करें डठात्॒ओं का नाझाय हो, उन पर विजब प्राप्त हो । (४) रोग 
उत्पन्न हो. सुख के कार्यों में वबाघाहों। (५) मन में क्षोभम हो, रोग, 
मोह आदि के कारण माठ॒सिक् विकलता । (६) रोगों का नाजय हो, 
झत्रओं पर विजय हो, झोक, मोह आदि विकलता उत्पन्न करने वाले 
भावों का नाहझ्य हो-अवरत्‌ चित्त स्वस्थ रहे। (७) रास्ता चलना पड़, 
या झदा में (ववास्तीर ऋछादि) ॥ीड़ा हो, मनुष्य को दीनता 
हीनता अर्थात्‌ सम्मान हानि, आदर की कमी के कारण मन में क्लेश का 


# 
१९ 
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अनुभव हो। (८) रोग, भय उत्पन्न करे, मन में ताप (चिन्ता) कलह 
(लड़ाई, झगड़ा, विवाद), राजा या सरकार, अधिकारी वर्ग से भय, 
उनकी नाराजगी का अन्देशा हो | (९) आपत्ति, दीनता, अपने प्रिय 
लोगों से विरह, जो उद्योग किये जावें उनमें असफलता । (१०) जिस 
कार्य की सिद्धि के लिये काम कर रहे हों उसमें सफलता--कोई बड़ा 
कार्य उठाया गया हो तो वह पूरा हो। (११) स्थान प्राप्ति, सम्मान 
वृद्धि, द्रव्य लाभ, रोग से छुटकारा, आथिक शारीरक स्वास्थ्य । 
(१२) क्लेश, घन की बर्बादी, ज्वर आदि रोग, दोस्त दुश्मनी 
करें ॥ ११ ॥ 


आपहंन्यं तपसि विरहं चित्तच्रेष्टानिरोधं 
प्राप्नोत्युग्रां दशमगृहगे कर्म सिद्धि दिनेशे । 
स्थान मान विभवसपि चेकादशे रोगनाहं 
क्लेशं वित्तक्षयमपि सुहृदरमन्त्ये ज्वरं च ॥१५॥ 


यह क्रम से बारहों स्थानों में गोचरवश सूर्य का फल कहा गया है। 
प्रति वर्ष प्रायः निम्नलिखित तारीखों को सूर्य एक राशि से 
दूसरी राशि में प्रवेश करता है और प्रत्येक राशि में करीब एक महीना 
रहता है : 


सूर्य को राशि प्रवेश को अंग्रेजी तारीख 


मेष प्रवश १३ या १४ अप्रछ 
वृष के १४ था १५ मई 
मिथुन १५ जून 

करके है; १६ या १७ जुलाई 


सिंह ५ १६ या १७ अगस्त 


६२८ 


फलदीपिका 
कन्या प्रवेश १७ सितम्बर 
डा कं १७ अक्तबर 
व॒श्चिक $ १५-१६ नवम्बर 
पाक हल | १६ दिसम्बर 
3007 १३ या १४ जनवरी 
कुम रे १२ फरवरी 
मीन ल्‍् १४ मार्च 


ऊपर जो तारीखें बताई गई हैं वह स्थूल (मोटा-मोटी) सूर्य 
संक्रान्ति (सूयं जब एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है-- 
जाता है) की अंग्रेजी तारीखें हैं। कभी फरवरी के २८ दिन हो जाते 
हैं कभी २९ | इस कारण एकाघ दिन का अन्तर पड़ जाता है-- 
इससे अधिक नहीं । 

अब प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन की पिछली घटनाओं को विचार 
में लाकर यह देख सकता है कि उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ 
किस महीने (यहाँ महीना सुय॑ प्रवेश राशि क। गिनना चाहिये १५ ता० 
से १५ ता० तक, पहली तारीख से ३० या ३१ तारीख तक नहीं) 
में अधिक होती हैं । यह प्रत्यक्ष है कि जीवन के सब वर्ष एक से 
नहीं जाते--और सब महीने प्रति वर्ष एक से नहीं जाते क्‍योंकि सूर्य 
गोचर ही तो सब कुछ नहीं है--- अन्य ग्रहों का भी गोचर होता 
है---महादशा, अन्तदंशा भी अच्छी या खराब बदलती रहती है । 


सूर्य संक्रान्तिवश सुर्य गोचर विचार 


सूर्य गोचर विचार के सिलसिले में हम एक नई बात पाठकों के 
सामने रखते हैं । यह मंत्रेश्वर ने नहीं लिखी है। अन्य स्थानों से 
ली गई हैं। 
(१) जिस दिन--जिस्‌ समय सूय संक्रान्ति हो अर्थात्‌ सूर्य एक 
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राशि से दूसरी राशि में जावे शुद्ध पंचांग में यह देखिये कि जितने 
घंटे, मिनट पर (जितने बजे) या जितने घड़ी पल भर सूर्य पिछली 
राशि छोड़ कर आगे की राशि में प्रवेश कर रहे हैं--उस समय 
चन्द्रमा किस नक्षत्र में है। जिस नक्षत्र में चन्द्रमा उस समय हो 
उस नक्षत्र से पहले वाला नक्षत्र एक कागज प्रर नोट कर लीजिये। 
उदाहरण के लिये जब सूयय की संक्रान्ति हो रही है उस समय ज्येष्ठा 
नक्षत्र है तो ज्येष्ठा से पहला अनुराधा आप कागज पर नोट करें । 
यदि मान लोजिये सूर्य संक्रान्ति के समय चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र में है तो 
पुष्य से पहला 'पुनवंश्ु” नक्षत्र कागज पर नोट कीजिये । 

अब इस कागज पर नोट किये हुए नक्षत्र से गणना प्रारम्भ 
कीजिये और जन्म नक्षत्र तक--(जिस नक्षत्र में--जिंस व्यक्ति का 


आप विचार कर रहे हैं--उसका जन्म के समय जन्द्रमा था) 
गिनिये । 


उदाहरण के लिये किसी व्यक्ति के जन्म के समय भरणी नक्षत्र 
था (अर्थात्‌ उसके जन्म के समय चन्द्रमा भरणी नक्षत्र में था) 
ओर आपको यह विचार करना है कि इस मास में (सूयं जिस 
राशि में एक मास रहेगा) सूर्य गोचर से कंसा फल करेगा तो उस 
सूर्य संक्रान्ति के समय चन्द्रमा मान लीजिये ज्येष्ठा में था तो आपने 
ज्येष्ठा से पहला नक्षत्र अनुराधा कागज पर नोट किया है तो अनुराधा 
से भरणो (जन्म नक्षत्र) तक गिनिये। अनुराधा १, ज्येष्ठा २, मूल, 
३, पूर्वाषाढ़ ४, उत्तराषाढ़ ५, श्रवण ६, घनिष्ठा ७, शतमिषा ८, 
पूर्वाभाद्र ९, उत्तराभाद्र १०, रेवती ११, अश्विनी १२, भरणी १३, 
इस प्रकार १३ संखझ्या आई । इस संख्या के अनुसार उस मास में 
(१५ ता० से १५ तक) निम्नलिखित फल होगा । 

(क) यदि संख्या १, २, ३ इनमें से कोई हो तो--यात्रा, सफर 

या रास्ता चलना पड़े । 
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(ख) यदि संख्या ४, ५, ६, ७, ८, ९, इनमें से कोई हो तो 
भोग । 

(ग) यदि संख्या १०, ११, १२ इनमें से कोई हो तो व्यथा' 
अर्थात्‌ कष्ट । 

(घ) यदि संख्या १३, १४, १५, १६, १७, १८ इनमें से कोई हो 
तो नवीन वस्त्र की प्राप्ति । 

(ड) यदि संख्या १९, २०, २१ इनमें से कोई हो तो “हानि” | 

(च) यदि संख्या २२, २३, २४, २५, २६, २७ इनमें से कोई 
हो तो विपुल घन की प्राप्ति । 


क्रमण भांग्योदयमर्थहानि जय॑ भयं शोकमरोगतां च । 
सुखान्यनिष्टं गदमिष्टसिद्धि मोदं व्ययं च प्रददाति चन्द्रः॥॥१२॥॥ 
ध््न्द्र 


जन्मकालीन चन्द्र राशि से जब गोचर से चन्द्रमा विविध 
राशियों में आता है तो क्रमशः: निम्नलिखित फल होते हैं :--- 

(१) भाग्योदय (२) घनहानि (३) जय (४) भय (५) शोक 
(६) अरोगता (७) सुख (८) अनिष्ट फल (९) रोग (१०) इष्ट- 
सिद्धि -कार्य. में सफलता (११) प्रसन्‍नता (१२) व्यय । 

जन्मकालीन चन्द्र राशि में हो तो भाग्योदय । द्वितीय में हो 
तो घनहानि, तृतीय में जय, जन्मकालीन चन्द्र राशि से चौथी 
राशि में गोचर से चन्द्र आये तब भय--इसी प्रकार सर्वत्र समझना 
चाहिये ॥ १२ ॥ 

अन्तः शोक स्वजनक्रिहं रक्‍्तपित्तोष्णरोगं 

लग्ने वित्त भयमपि गिरां दोषमर्थेक्षयं च । 
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घेयें भोमो जनयति जय स्वरणंभषांप्रमोद 
स्थानभ्न शं रुजमुदरजां बन्धुदुः:खं चतुर्थ ॥१३॥। 
ज्वरमनुचितचिन्तां पुत्रहेतुव्ययां वा 
कलयति कलहं स्व: पञ्चम भूमिपुत्र:। 
रिपुकलहनिर्वात्त रोगरशान्ति च॑ षष्ठ 
विजयमथ घनाप्ति सर्वकार्यानुकूल्यम्‌ ॥१४॥ 


कलत्रकलहाक्षिरुग्जठररोगकृत्सप्तमे 
ज्वरक्षतजरूक्षितो विगतवित्तमानोः्ष्टमे । 

कुज नवमसंस्थिते परिभवो5थेनाशादिभि- 
विलम्बितगतिभंवत्यबलदेहघातुक्षयं: ॥१५॥ 


दुब्चेष्टा वा कम विध्नः श्रमः खे 
द्रव्यारोग्यक्षेत्रवुद्धिच लाभ । 
भोमः खेटो गोचरे द्वादशस्थो 
द्रव्यच्छेदस्ताप उष्ण्ामयाद्यः ॥१६॥ 
संगल 
अब मंगल का गोचर फल बताते हैं | जन्मकालीन चन्द्र राशि 
से गिनने पर जिस राशि में गोचर से मंगल ही -उसके अनुसार 
निम्नलिखित फल होते हैं । 
(१) अन्तःशं।.क--मन का भीतर ही भीतर किसी कारण से 
शोकाकुल या चिन्तायुक्त होना अपने कुटुम्बियों से वियोग, रक्त सम्बन्धी 


रोग या पित्त जनित पीड़ा, ज्वर या अन्य उष्णता पंदा करने वाले 
रोग ॥ 
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(२) भय, धनहानि वाक्‌ पारुष्य (कठोर वाणी, झगड़ा) । 

(३) जय, सफलता, धन प्राप्ति, आनन्द | 

(४) स्थान अशता (जगह या नौकरी छूट जाय), रोग, पेट 
की बीमारी, तथा बन्घुओं के कारण दुःख । 

(५) ज्वर, बिना कारण चिन्ता, सन्‍्तति कष्ट, उद्वेग, अपने 
लोगों से कलह । 

(६) शत्रुओं से कलह की निवृत्ति (उन पर विजय हो जाये या 
उनसे समझौता हो जाये) रोग शान्ति, विजय, धन प्राप्ति तथा सब 
कामों में अन॒ुकलता (सफलता) । 

(७) अपनी स्त्री से कलह, नेत्र रोग, उदर रोग । 

(८) ज्वर, चोट या घाव से पीड़ा, - घन नाश, मान नाश । 

(९) दीनता या पराजय, अर्थनाश, शरीर में निर्बंठता, विलम्ब 
से चलना आदि अशकतता के लक्षण, घातु क्षय, आदि । 

(१०) कार्य में असफलता या विध्न, परिश्रम, दुश्चेष्टा (ऐसा 
कार्य जो नहीं करना चाहिये अथवा जो कार्य किया जाय उससे हानि) 

(११) द्रव्य लाभ, आरोग्य, जमीन जायदाद में लाभ आदि 
हुभ फल । । 

(१२) घन नाश उष्णता या ताप से विविध रोग, चिन्ता, 
उद्देग आदि ॥ १३-१६ ।। 


वित्तक्षयं क्रियमरातिभयं धनाप्ति 
भार्यातनूजकलहं यिजय॑ विरोधम्‌ । 
पुत्राथलाभमयथ विध्नमशषसोख्य 
पुष्टि पराभवभयं प्रकरोति चान्द्रिः ॥१७॥ 


9-4 


जन्मकालीन चन्द्र राशि से बृध के गोचर वद्य बारह राशियों के 
म्रमण का फल क्रमशः निम्नलिखित है । 
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(१) घन हानि (२) घन लाभ (३) झात्रुओं से भय (४ ) 

घन प्राप्ति (५) अपने स्त्री पुत्रों से कछह (६) विजय (७) 

विरोध, झगड़ा (८) पुत्र से खुशी, घन लाभ (९) विघध्न (१०) 

सब प्रकार से सुख (११) घनवद्धि लाभ (१२) पराजय- 
दीनता ॥१७॥। 


जीवे जन्मनि देशनिगंमनमप्यथंच्युति श्र तां 
प्राप्नोति द्रविणं कुठुम्बसुखमप्यर्थ स्ववाचां फलम्‌। 
दुश्चिक्ये स्थितिनाशमिष्टवियूरति कार्यान्‍्तरायं रुज॑ 
दुःखेबंन्धुजनो-ड्वबच हिबुके दन्य॑ चतुष्पा-दूयम्‌॥१८॥ 


पुत्रोत्पत्तिमुपति सज्जनयुरति राजानुकूल्यं सुते 
घषष्ठ मन्त्रिरिं पीडयन्ति रिपवः स्वज्ञातयों व्याघयः ॥ 
यात्रा शोभनहेतवे वनितया सोख्यं सुताप्ति स्मरे 
मार्गकलेशमरिष्टसष्टमगते नष्टं घने: कष्टताम्‌ ॥१९॥ 


भाग्ये जीवे सर्वंसोभाग्यसिद्धिः 
कमंण्यथस्थानपुत्रादिपोडा । 

लाभे पुत्रस्थानमानादिलाभो 
रिःफे दुःखं साध्वसं द्रव्यहेतो: ॥२०॥ 


बृहस्पति 


गोचर वश बृहस्पति के बारह राशियों के म्रमण का फल निम्न- 
'लिखित है। जन्मकालीन चन्द्र राशि में जब बृहस्पति हो तो प्रथम 
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राशि और उसके बाद की राशियों को द्वितीय, तृतीय इस प्रकार 
गणना करनी चाहिए ।(१) देश या अपने स्थान से बाहर जाना, घन का 
अत्यन्त व्यय या नाश, शत्रुता आदि अनिष्ट फल। (२) घन प्राप्ति, 
कुटुम्ब सुख, अपनी वाणी का इष्टफल, उसकी बात को लोग ध्यान से 
सुन या अपनी वाणी द्वारा घन प्राप्त हो। (३) स्थिति नाश-- 
जगह छूट या स्थान छूट या आथिकया सामाजिक स्थिति में 
अंतर आये, अपने इष्ट जनों से वियोग, कार्य में विध्न, रोग आदि, 
दुष्ट फड (४) बन्धुओं से दुःख दीनता, चौपायों से भय । 
(५) पुत्र की उत्पत्ति, सन्‍्तान सुख, सज्जनों से समागम, राजा की 
कृपा आदि शुभ फल । (६) अपने दायादों (चचेरे भाई आदि) तथा 
शत्रुओं से पीड़ा, रोग आदि अशुभ फल। (७) किसी शुभ कार्य 
से यात्रा, अपनी स्त्री से सुख, पुत्र प्राप्ति आदि शुभ फल।(८) मार्ग 
क्लेश--वयर्थ यात्रा से परिश्रम, अशुभ फल, धन नाश, विविध प्रकार 
के कष्ट । (९) सर्वंसौभाग्य, सिद्धि--भाग्योदय, कार्य में सफलता 
आदि शुभ फल | (१०) घन कष्ट, स्थान कष्ट (नौकरी या 
औहदे में कमी या सम्मान में कोई बढटुटठा । संतान पीड़ा आदि 
अशुभ फल। (११) पुत्र लाभ, स्थान लाभ (नयी जगह या ओहदा 
मिले या अपनी जगह में ही इज्जत बढ़े), सम्मान वृद्धि आदि शुभ 
फल । (१२) द्रव्य सम्बन्धो दुःख, भय, चिन्ता उद्वेग आदि अशुभ 
फल ॥ १८-२० ॥। 


अखिलविषयभोगं वित्तसिद्धि विभ[ति 
सुखसुहृदभिवर्द्धि पुत्रर्लाब्ध विपत्तिम्‌ । 

दिद्यति युवतिपीडां सम्पदं वा सुखाप्ति 
कलहमभयमथंप्राप्तिसिन्द्रारिसन्त्री ॥ २१ ॥। 


हक्र का गोचर फल निम्नलिखित है। 
(१) सब प्रकार का भोग । (२) घनागम ।(३) धन वृद्धि-- 
| 
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सुन्दर उपकरण आदि का छाम । (४) सुख, मित्रों में वृद्धि। (५) 
पुत्र प्राप्ति, सन्‍तान सुख(६) विपत्ति, कष्ट। (७) स्त्री के कारण 
पीड़ा । (८) सम्पत्ति | (९) सुख प्राप्ति। (१०) कलह ।(११) 
भय | (१२) अथंप्राप्ति आदि शुभ फल । 

यह सब स्थानों के फल .जन्मकालीन चन्द्र राशि से गिनना 
चाहिए। उदाहरण के लिए किसी की जन्म कुण्डली में कक राशि में 
चन्द्रमा है और जिस समय शुभाशुभ विचार किया जा रहा हो गोचर 
से शुक्र कुम्भ राशि में हो तो कक राशि से कुम्भ अष्टम होने के 
कारण उपयुक्त अष्टम स्थान का फल छुक़ करेगा ॥ २१ ॥ 


रोगाशोौचक्रियाप्ति घनसुतविहाति स्थानभृत्याथेलाभं 
स्नोबन्ध्वथंप्रणाशं द्रविणसुतमतिप्रच्युति सर्वसोख्यम्‌ । 

सत्रीरोगाध्वावभोति स्वसुतपशुसुहृद्वित्तनाशामयाति 
जन्मादेरष्टमान्तं दिशति पदवशेनाकंसुनुः क्रमेण ॥ २२ ॥ 


दारिप्नं धर्मंविध्न॑ पित्समविलयं नित्यदुःखं शुभस्थे 
दुर्व्यापारप्रर्वात्त कलयति दम मानभड्ठा रुजं वा । 
सोख्यान्येकादशस्थो बहुविधविभवप्राप्तिमुत्कृष्टकीति 
विश्रान्ति व्यथंकार्याद्सुह॒तिमरिभिः स्नीसुतव्याधिमन्त्ये २३॥ 


दनि 


जब जन्मकालीन चन्द्र राशि में ही गोचर से शनि म्रमण कर 
रहे हों तो रोग, किसी की मृत्यु के कारण आशौच आदि अशुभ फल 
होता है। जन्म राशि से द्वितीय में शनि हो तो संतान कष्ट, घन 
नाश आदि अशुभ फल होते हैं। गोचर से तृतीय शनि हो तो स्थान 
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लाभ (नयी जगह या नौकरी की प्राप्ति) या रोजगार, अपनी हुकूमत, 
बहुत से नोकरों का होना, धन लाभ आदि शुभ फल होते हैं । चौथे 
दानि अशुभ फलकारक है--घन नाश, स्त्री नाश (या स्त्री से कलह) 
बन्धुओं से या उनके कारण कष्ट आदि । जन्म राशिसे पंचम दनि हो 
तो धन की कमी हो या घाटा लगे । सन्तान कष्ट; बुद्धिनाश (मन 
में शांति न रहे, नाना. प्रकार की चिन्ताओं तथा उद्वंगों से अशांति 
रहे) । जन्म राशि से गोचर वश शनि छठ हो तो शुभ फल देता है। 
सव प्रकार का सुख, शत्रुओं पर विजय आदि--शुभ फल होते हैं । 
सप्तम शनि पीड़ाकारक होता है-स्त्री कष्ट (स्त्री को रोग या 
उससे कलह) अनेक प्रकार का भय, व्यर्थ की कष्टप्रद यात्राएँ आदि | 
जन्मकालीन चन्द्र राशि से गोचरवश शनि अभष्टम आधे तो भी पूर्ण 
अशुभ फल देता है । संतान नाश या कष्ट, पशु, मित्र, घन, आदि के 
कारण घोर पीड़ा। मित्र नष्ट हो जायें, पशु मर जायें, घन की 
विशेष हानि हो । मनुष्य को स्वास्थ सम्बन्धी भी चिन्ता उपस्थित 
होती है। किसी पीड़ाकारक रोग के कारण विशेष शरीर कष्ट हो | 
जब गोचर से नवें शनि हो तो दरिद्रता कारक होता है । घमं कार्य 
में विध्न उपस्थित होते हैं। पिता के समान किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की 
(गुरु, चाचा, मामा आदि की मृत्यु होती है और कुछ न कुछ दुःख का 
कारण बना रहता है। जन्म राशि से दशम शनि हो तो सम्मान भंग 
(इज्जत में बटटा लगे) कोई विशेष पीड़ा कारक रोग हो और किसी 
ऐसे व्यापार (कार्य) में प्रवृत्ति हो जिसमें असफलता हो और घाटा 
लगे या एसा दुष्ट कर्म बन आवे जिसके कारण अभप्रतिष्ठा हो । एकादश 
स्थान में (जन्म कालीन चन्द्र राशि से एकादश राशि में) जब शनि 
म्रमण करे तो शुभ फलकारक होता है। सब प्रकार के सुख, बहुत 
प्रकार के वभव, उत्कृष्ट कीत्ति आदि शुभ फल होते हैं। जब बा रहवें 
दनि हो तो वथा कार्यों में लगे रहने के कारण व्यर्थ का परिश्रम 
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होता है अर्थात्‌ उद्योग सिद्धि या सफलता न मिलने के कारण केवल 


कष्ट प्राप्ति होती है। शत्रुओं द्वारा घन नाश, स्त्री और पुत्रों को रोग 
पीड़ा होती है ॥२२, २३॥। 


देहक्षयं वित्तविनाशसोख्ये 
दुःखायनाशो सुखनाशम॒त्यन्‌ । 
हानि च॒ लाभ॑ सुभगं व्ययं च 
कुर्यात्तमों जन्मगृहात्क्रमंण ॥ २४ ॥ 


राहु 


जन्मकालीन चन्द्र राशि से वारह राशियों में राहु का फल निम्न- 
लिखित है । 

(१) बीमारी, .शारीरक शक्ति का क्षय । (२) घन नाश । 
(३) सुख । (४) दुःख। (५)घन नाश ।(६) सुख | (७) नाश । 
(८) मृत्यु तुल्य कष्ट । (९) हानि | (१०) लाभ । (११) 
सौभाग्य । (१२) व्यय । ॥२४॥। 


क्षितितनयपतड्भी राशिपूर्व त्रिभाग 
सुरपतिगुरुशुक्रो राशिमध्यत्रिभागे ॥ 
तुहिनकिरणमन्दो राशिपाइचात्यभागे े 
दशितनयभुजड्भी पाकदो सार्वकालम्‌ ॥२५॥। 


ग्रहों के विशेष प्रभाव का काल 


सूर्य और मंगल गोचर वश जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं 
तंब प्रवेश करते ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। एक राशि में ३० 
अंश होते हैं--राशि के प्रथम तृतीयांश में इनका विशेष जोर रहता 
है । बृहस्पति और शुक्र राशि के मध्य भाग में अर्थात्‌ दस अंश 
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से बीस अंश तक विशष प्रभाव या फल उत्पन्न करते हैं। चन्द्रमा 
और हानि राशि के अन्तिम तृतीयांश अर्थात्‌ २० अंश से ३० अंश तक 
विशेष फल दिखाते हैं। बुध और राहु सारी राशि में अर्थात्‌ एक अंश 
से तीस अंश तक सर्वत्र एक सा फल दिखाते हैं ॥२५॥। 


टिप्पणी--मुह्तं चितामणि तथा अन्य कई ग्रंथों में शंका 
उठाई है कि वेघ कारक ग्रह को गणना जन्मकालीन चन्द्र राशि से 
करना या गोचर द्वारा जिस ग्रह का विचार किया जा रहा है उससे 
करना | विपरीत-वेध का भी विचार किया है। कितु इस छोटी सी 
पुस्तक में नारद कश्यप आदि ऋषि प्रणीत विभिन्न आदेशों 
का परस्पर सामंजस्य करना संभव नहीं है। जो श्ाास्त्रार्थ की 
जटिलता में विशष अभिरुचि रखते हों वे संस्कृत की सम्बन्धित पुस्तकों 
का अवलोकन कर सकते हैं । 


भ्छ 
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६४२ फलदी पिका 
नक्षत्र गोचर 

सात रेखायं आडी खीचिये और सात रेखायें इन आड़ी रेखाओों 
को काटती हुई खड़ी खीचिए । अब पूर्वोत्तर दिशा से प्रारम्म कर 
जंसा चित्र में दिखाया गया है, क्रमश: कृत्तिका आदि अदूठाइस 
(अभिजित्‌ सद्ठित) नक्षत्रों के नाम लिखिए । 

उत्तर 
घनिष्ठा शतभिषाप्‌०मा उ०्भा० रेक्ती अश्विनी भरणी 





््थै 


विश्यासा स्वाती चि 


त्रा हस्त उ०फा पू०फा मघा 
दक्षिरण 


पहां विशाखा स्थित ग्रह का क्ृत्तिका, अनुराधा और घनिष्ठा स्थित 
ग्रहों सें वेघ होगा। मल नक्षत्र में जो ग्रह होगा उसका चित्रा, रेवती 
तथा पुनँवंसु स्थित ग्रहों से वेध होगा । विवरण आग देक्षिय। 


क ! का सतत ागाककंकममनाणंगमगग मिस 
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रेखाः सब्तसमालिखेदुपरिगास्तियंक्तथव क्रमा- 
दोझादग्निभभादितो5पि गणयेदादित्यभस्यावधि ॥ 

बेधा जन्मविने मृतिभयमयाघानाख्यनक्षत्रके 
कर्मण्यय्यंविनाशनं सलु रविदंद्यात्सपापो मृतिम्‌ ॥२६॥ 


सूये जिस नक्षत्र में गोचर से हो उसका यदि जन्मकालीन कन्‍्द्र 
नक्षत्र से वेघ होता हो तो प्राण भय होता है । यदि आधघान नक्षत्र 
(जन्म नक्षत्र से उन्नोसवाँ नक्षत्र) का वेघ होता हो तो भय और 
चिता होगी । यदि कम नक्षत्र (जन्म नक्षत्र ल्रे दस नदक्नत्र) का वेष 
होता 'हो तो घन नाद्या होमा । यदि सू् के खाम्र-साथ कोई ऋर ग्रह 
भी हो तो विशेष अनिष्ट परिणाम दोता है । 


एवं विद खचरंः क्ररन्यंमरणम । 
सोम्येविद्ध न मृतिविद्यादेवं सकलम्‌ ॥२७॥ 
ऊपर जो त्वीन नक्षत्र बताये ग्रये हैं उनका यदि अब्य कर ग्रहों से 
वैध हो रहा हो तो मृत्यु होती है। यदि शुभ ग्रहों से भी वेष हो 
तो मृत्यु नह्ठीं होती, इसी प्रकार ज॑से सूर्य का नक्षत्र मोचर ऊपर 
बताया गया है, अन्य ग्रहों के नक्षत्र गोचर का भी विचार करना 
चाहिए ॥२७॥। 


आधानकसमंक्षे विपन्निजलों 

वनाझ्िके प्रत्यरभे वधाख्ये । 
पापग्रहो मृत्युभयं विदष्या 

देघेतया का्यहर: शुभार्ये ॥२८॥ 


जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से (क) उन्नीसवाँ नक्षत्र आधघान सक्षत्र 
कहलाता है, (ख) दसवाँ नक्षत्र कर्मे नक्षत्र| (ग) तातरा नक्षत्र 
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विपत्‌ । (घ) बाईसवाँ नक्षत्र वेनाशिक। (ड) पाँचवां नक्षत्र प्रत्यरि, 
(च) और सातवाँ नक्षत्र वघ कहलाता है। ऊपर लिखे हुए छ: नक्षत्र 
तथा जन्म नक्षत्र इन सातों का यदि पाप ग्रहों द्वारा वेष होता हो तो 
मृत्युका भय होता है। यदि साथ ही शुभ ग्रहों से भी वेब हो तो 
केवल कार्य हानि (भाग्य हानि, घाटा) आदि अशुभ फल होकर रह 
जाते हैं । ॥॥२८॥। 


आदित्यसडः क्रान्तिदिने ग्रहाणां 

प्रवेशने वा ग्रहण व युद्ध । 
उल्कानिपाते व तथाडू ते च 

जन्मत्रयं स्यान्मरणादिदुःखम्‌ ॥२९॥ 


(१) जिस दिन सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण 
हो। (२) या अन्य ग्रह का किसी राशि में संक्रमण हो । (३) ग्रहण 
हो | (४) ग्रह युद्ध हो। (५) उल्का निपात हो । (६) या कोई 
अदभुत “आकाशी चमत्कार” हो । उस दिन यदि जन्म नक्षत्र, अनुजन्म 
(जन्म नक्षत्र से दसवाँ नक्षत्र ) तथा त्रिजन्म (जन्म नक्षत्र से उन्नीसवां) 
नक्षत्र हो तो मृत्यु आदि दुःखदायक फल होता है ॥२९॥ 


असत्फलः सोम्यनिरीक्षितो यः 
शुभप्रदशचाप्यशुभेक्षितश्व । 

हो निष्फलो द्वावषि खंचरेन्द्रो 
यः शत्र्‌ णा स्वेन विलोकितशइच ॥३०॥७ 


तीन परिस्थितियों में ग्रह गोचर द्वारा अपना पूर्ण प्रभाव दिखाने 
में निष्फल हो जाते हैं: (१) यदि कोई अशुभ फल देने वाला ग्रह 
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हो ओर सौम्य ग्रह द्वारा गोचर काल में निरीक्षित हो तो उसकी 
अशुभता नष्ट हो जाती है। (२) यदि कोई शुभप्रद प्रह हो और 
गोचर के समय अशुभ ग्रह से दुष्ट हो तो उसकी शुभता नष्ठ हो जाती 
है। (३) यदि कोई ग्रह अपने शत्रु से दुष्ट हो तो उसकी शक्ठि भी 
कम हो जाती है और शुभ फल देने में असमर्थ दो जाता है ॥३०॥ 


अनिष्ठभावस्थितस्तचरेन्द्रः 
स्वोच्चस्वगेहोपगतो यदि स्यात्‌ । 
न दोषकृच्चोत्तमभावगदचेत्‌ 
पुर फल यच्छति गोचरेघु ॥ ३१॥। 


यदि कोई ग्रह गोचर द्वारा अनिष्ट भाव में हो किन्तु अपनी 
स्वराशि या उच्च राशि में हो तो दोष नही करता (अर्यात्‌ हानि नहीं 
पहुँचाता) । यदि गोचर द्वारा शुभ भाव में हो और स्वराशि या उच्च 
राशि का भी हो तो पूर्ण शुभ फल करता है ।:३१॥। 


ग्रहेश्वरारुते शुभगोचरस्था 
नीचारिमोल्य' समुवाधिताअओेत्‌ । 
ते निष्फलाः किन्त्वशुभादूसंस्था: 
कृष्टं फल संविदधत्यनल्पम्‌ ॥३२॥। 


जो ग्रह गोचर में शुभ हों किन्तु नीच राशि, या शत्रु राशि के 
हों, या सूर्य के अत्यन्त सानिद्ध्य के कारण मूढ़ावस्था को प्राप्त हों 
त्तो वह अपना शुभ प्रभाव दिखाने में निष्फल हो जाते हैं। यदि ऐसी 
अवस्था में (नीच या शत्रु राशि या मूढ़ावस्था) कोई ग्रह मअशुम भाव 
में हो तो अत्यन्त अशुभ फल दिखाते हैं ॥३२॥। 
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ह्वादशाष्टसमजन्मस्थाः शन्यर्काड्भारका गुरु: । 
कुव॑न्ति प्राणसन्देहं स्थानभ्र दं धनक्षयम्‌ ॥३३॥। 


जन्मकालीन चन्द्रराशि से प्रथम, अष्टम और द्वादश राशियों में 
जब सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि गोचरवश होते हैं तो धनहानि, 
स्थान भ्र शता (जगह छूट, सम्मान में कमी आदि) अत्यन्त अशुभ 
फल दिखाते हैं । यहाँ तक कि प्राणों में भी सन्देह हो जाता है। 
॥ ३३ ॥। 


चन्द्राष्टम व धररणीतनयः कलत्रे 
राहु: शुभ कविररो च॒ गुरुस्ततोये । 
अर्क:ः सुतेडकिरुदये च बुधदचतु्थ 
समानाथहानिमरणानि वरदेद्विशिषात्‌ ॥३४॥ 


जन्मकालीन चन्द्रराशि से अष्टम राशि में चन्द्रमा, सप्तम में मंगल, 
न्पवम्‌ में राहु, चौथे बुध, तीसरे बृहस्पति, छठे शुक्र, प्रथम में शनि 
ओर पंचम में सुर्य भोचर द्वारा अत्यन्त अनिष्ट फल देते हैं ।--घन- 
हानि, मान-हानि, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है ॥३४॥ 

अब नक्षत्र गीचर का अन्य प्रकार बतलाते हैं : 


जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से गिनने पर गोचर द्वारा भिन्न-भिन्न 
नक्षत्रों में सूय॑ के म्रमण को काल पुरुष के भिन्न-भिन्न अंगों में म्रमण 
माना गया है। इसका विवरण निम्नलिखित है । (क) प्रथम नक्षत्र 
प्रें चेहरे पर । (ख) २, ३, ४ और ५वें नक्षत्र में सिर में, (ग) 
६ ७, ८, ९ में छाती। (घ) १०, ११, १२, १३ दाहिनी 
जाहु । 
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वकत्रे कष्मा मध्नि चत्वाय्‌ रसि च चतुर: सव्यहस्ते चतुष्क 

पादे षड़वामहस्ते चतुरथ नयने द्वो च गुह्य द्वयं च। 
भानर्नाशं विभाते विजयमथ घन निर्घनं देहपोडां 
लाभं मत्यं च चक्र जनयति विविधान्‌ जन्मभाहहसंस्यः ॥३शा। 


(ड) १४, १५, १६, १७, १८ तया १९व नक्षत्र में दोनों पर | (च) 

०, २९, २२, २३वें नक्षत्र ने बाँयी वाँह में | (छ) २४ तथा रप५वें 

नक्षत्र में दोनों नेत्रों में । (ज) २६ तया २७व नक्षत्र में गुद्य बग में 

अमण करता है। इनका प्रभाव क्रमदा: निम्नलिखित है। (क) नाश, 

(ख) विभूति, (ग) विजय, (घ) घन, (ड) निर्घनता, (च) देहपीड़ा, 
(छ) लाभ और (ज) मृत्यु ॥ ३५ ॥ 


शीतांशोवदने द्योरतिभयं क्षेमं शिरस्यम्बधो 

पृष्ठ शत्र जय॑ दयोनेयनयोन त्रे घन जन्मभात्‌ । 
पचस्वात्मसुखं हृदि त्रिषु करे वामे विरोध क्रमात्‌ 

पादो षटसु विदेशतां जनयति त्रिष्वर्थंलाभं करे ॥३६॥ 


जिस प्रकार विविध नक्षत्रों में सूथ के म्रमण का फल ऊपर बताया 
गया है । उसी प्रकार चन्द्रमा का २७ नक्षत्र में गोचर फल बताया 
जाता है। 


जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से गिनने पर 

(क) १ और २ में-चेहरे में-इसका फल अत्यन्त भय । 
(ख) ३, ४, ५और ६ नक्षत्र में--सिर में-फल क्षेम | 
(ग) ७ और ८ में--पीठ में--फल शत्रुओं पर जय । 
(घ) ९ और ९१० में-दोनों नेत्रों में--घनागम होता है ॥ 
(ड) ११, १२, १३, १४, १५-छृदय में--फल आत्मसुख | 
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(णु) १६, १७, १८ में--दायें हाथ में--अगड़ा । 

(8) ६९, २०, २१, २२, २३ ओर ६४ में -दोनों परों में-यात्रा । 

(ज) २५, २६, २७वें में--दाहिने हाथ में--इसका फल अर्ये 
लाभ है ॥३६॥ 


बक्लटे है सरसझा फरोत्यवनिज्रः षद पादयोविय़हं 

क़ोडे श्रोरि] जयं जतावधघनतां षामें करे सस्तके। 
हे लाभ उतुराननेडषिकभय क्षेम्ंकरे दक्षिरे 

चा्दित नयने विदेश सन चक्र स्वजन्मक्ष तः ॥३७॥ 


अब मंगल का नक्षत्र पुरुष के किस अंग में कब 'भ्रमण समझना 
याहिए पह बताया जाता है। जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से गिनने पर 

(क) १ और २ नक्षत्र में-चेहरे में--इसका फल मृत्यु । 

(ख) ३, ४, ५, ६, ७, ८ में दोनों परों में-फल झगड़ा ॥ 

(ग) ९, ?०, ११ में-गोद में--इसका फल जय । 

(घ) १२, १३, १४, १५--बारयें हाथ में-फल निर्घनता। 

(&) १६, १७--सिर में-फल लाभम। 

(च) १८, १९, २०, २१--चेहरे में-फल अत्यन्त भय । 

(छ) २२, २३, २४, २५ दाहिने हाथ में-फल क्षेम । 

(ज) २६; २७ नेत्रों भें-विदेश गमन ॥॥|३७॥। 


मूध्नि ज्ीणि सुख श्रयं जे क़रयो: घट 'पत्च हुफ्ों तथा 
लिड् हे हिचतुष्टयं चरणयो: प्राप्तेइसरेन्द्राचितः ॥ 

शोक॑ लाभमसनर्थमर्थनिचयं नाशं प्रतिष्ठां तथा 
दल्यादात्मदिनात्तथव भृगरुजस्तद्द्व घोषपि क्रमात्‌ ॥३८॥ 


अब बुध, बृहस्पति और शुक्र का नक्षत्र पुरुष के विविध अंगों 
थे आमण का विवरण और फल बताया जाता है। बुध, बृहस्पति और 
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शुक्र तीनों का एक ही क्रम ओर एक ही फल है । इस कारण एक 
साथ बताया जाता है । जन्मकालोन चन्द्र नक्षत्र से गिनने से । 


(क) १, २, ३ नक्षत्रों में सिर में--फल-शोक | 

(ख) ४, ५, ६ नक्षत्र में चेहरे में-फल--लाभ । 

(ग) ७, ८, ९, १०, ११, १२ नक्षत्रों में-दोनों हाथों में-फल 
अनर्थ । 

(घ) १३, १४, १५, १६, १७ में कुक्षि में -फहकू-घन लाभ । 

(5) १८, १९ चक्षत्र में गुह्य स्थान में -फल-नाश। 


(च) २०, २१, २२, २३, २४ २५ २६ २७ नक्षत्र में-दोनों पंरों 
में-फल-प्र तिष्ठा ॥३८॥ 


भूवेदवल्हिगुणवेदशराग्निनेत्र- 
दर्न च वकक्‍त्रकरपादपदेषु हस्ते । 
छुक्षो च मृध्नि नयनह्यपृष्ठभागे 
न्यस्य क्रमेरा शनिसंयुतभान्निजर्क्षात्‌।३६॥ 


दुःख थे सोख्यं गमन च नाहां 

लाभ स्वभोगं सुखसोख्यमृत्यन्‌ ॥ 
वक्त्रक़़मादाह फलानि सनन्‍्द- 

स्पेव॑ तमःखचरयोवंदन्तु ॥४०॥ 


'अब दनि, राहु और केतु के नक्षत्र पुरुष के विविध अंगों में 
म्रमण का फल बताया जाता है ॥ तीनों का फल एक सा है। इस 
कारण एक साथ बताया जाता है । जन्मकालीन चन्द्र नक्षत्र से 
गिनने प्रर शनि, राहु या केतु : 


५९५० फलदीपिका 


(क) १ नक्षत्र में हो तो चेहरे में-इसका फल दुःख। 

(ख) २, ३, ४, ५ नक्षत्र में हो तो दाहिने हाथ में-फल-सौख्य । 

(ग) ६, ७, ८ नक्षत्र में हो. तो दाहिने पंर में-फल-गमन ! 

(घ) ९, १०, ११ नक्षत्र में हो तो बायें टाँग में-फल-नाश | 

(ह) १२, १३, १४, १५ नक्षत्र में हो तो बायें हाथ में-फल 
लाभ | 

(च) १६, १७, १८, १९, २० नक्षत्र में हो तो कुक्षि में -फल- 
स्वभोग । 

(छ) २१, २२, २३ नक्षत्र में-सिर में-फल-सुख । 

(ज) २४, २५ नक्षत्र में-नेत्रों में-फल---सौख्य । 

(झ) २६, २७ नक्षत्र में-पीठ में-फल--मृत्यु । 

अब गोचर का एक नया प्रकार बतलाते हैं ॥३९--४०॥। | 


यत्राष्टवर्गंअधिकबिन्दवः स्यु- 

स्तत्र स्थितों गोचरतो प्रहेन्द्र: । 
तद्॒त्फल प्राह शुभं व्ययारि- 

रन्प्रस्थितो वाषपि शुभ विघत्ते ॥४१॥ 


नक्षत्र गोचर विस्तारपूर्वक बताने पर भी पुनः अष्टक वर्ग गोचर 
की ओर ध्यान दिलाते हैं कि यदि किसी राशि में अष्टक वर्ग के 
अनुसार किसी ग्रह का गोचर शुभ हो तो-एसा ग्रह चाहे चन्द्र राशि 
से छठ5, आठवें या बारहवें भी पड़ा हो---इसका आशव यह है .कि 
छठा, आठवाँ, बारहवाँ, अनिष्ट स्थान है किन्तु अष्टक वर्ग में अधिक 
धाभ बिन्दु (उत्तर मारत की संस्कृत पुस्तकों में इन्हें रेखा कहते हैं) 
पड़े हों--तो शुभ फल ही होता है-अशुभ फल नहीं होता । 


नी 
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रवेददिशनक्षत्र भ ततीयकम्‌ । 


गुरोः षट्तारकं चंव शनेरष्टमतारकम्‌ ॥४२॥। 


एतेषां व पुरोलत्ता पष्ठलत्ताः प्रकोत्तिता: । 
शुक्रस्य पत्चम तार चन्द्रजस्य तु सप्तमम्‌ ॥४३॥ 


राहोस्तु नवम चव द्वाविशं भ॑ हिमदते: । 
ग्रहस्थितर्क्षाद्गणायेल्लत्तायां जन्मभे व्यया ॥४४॥ 


रवेः सर्वाथहानि: स्यात्तमसोद :खमुच्यते । 
मररणं जोवलत्तायां बन्धुनाशों भयावहः ॥४५॥ 


शुक्रस्य कलहो भ्रश अनर्थः दशशिजस्य तु । 
चन्द्रस्य तु महाहानिलत्तामात्रफलं भवेत्‌ ॥४६॥ 


स्वंत्र लत्तासाडूरें दिगुरात्रिगुणादिकम्‌ । 
बदेद्ोषफल न्‌णां ग्रहाल्लत्ताधिकक्रमात्‌ ॥४७॥ 
जिस समय का गोचर फल विचार करना हो, उस समय 
(क) सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे १२वाँ नक्षत्र । 
(ख) मंगल जिस नक्षत्र में हो उससे तृतीय नक्षत्र । 
(ग) बृहस्पति 4जस नक्षत्र में हो उससे छठा नक्षत्र ॥ 
(घ) शनि जिस नक्षत्र मेंहो उससे आटवां नक्षत्र । 


यह सब पुरोलत्ता कहलाती हैं । इनमें आगे की ओर गिनते हैं ॥ 
जंसे अर्वनी में सूथं हो तो उत्तरा फाल्गुनी में पुरोलत्ता होती है । 
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(5) शुक्र जिस नक्षत्र में हो उससे उलटा गिनने से पाँचवां 
नक्षत्र । 

(च) बुघ जिसमें हो उससे उलटा गिनने से सातवाँ नक्षत्र । 

(छ) राहु जिसमें हो उससे उलटा गिनने से नरवाँ नक्षत्र । और 

(ज) चन्द्रमा जिसमें हो उससे उलठा गिनने से बाईसवा नक्षत्र 
पृष्ठलत्ता कहलाती हैं । 

जसे, उलटा गिनने से अभिप्राय यह है कि अश्विनी में शुक्र हो 
तो शतभिषा में शुक्र की लत्ता हुई । 

यदि जन्म नक्षत्र पर लत्ता पड़ तो व्यथा होती है ॥४४।॥ 

यदि सूर्य की लत्ता हो तो सब प्रकार की अर्थ हानि । राहु या 
केतु की छत्ता हो तो दुःख । बृहस्पति की लत्ता में मरण; बन्धु नाश 
और भय | छुक्त की छत्ता में कलह । बुध की लरत्ता में स्थान हानि- 
अनर्थ । चन्द्र की छत्ता में महाहानि । यह भिन्न-भिन्न. ग्रहों के लत्ता 
फल बताये गये हैं ॥४५--४६॥ 

ऊपर जो छत्ता के अशुभ फल बताये गये हैं वह--एक ही ग्रह की 
लत्ता पड़े तो साधारण अशुभ फल कारक होता है । कितु यदि दो या 
अधिक अशुभ ग्रहों की लत्ता एक साथ पड़ें तो अशुभता की बहुत 
वृद्धि हो जायगी भौर जितनी अधिक ग्रहों की लत्ता एक साथ जन्म 
नक्षत्र पर पड़ उतना ही अधिक अशुभ फल कहना चाहिए ॥४७॥ 


सर्वतोभद्र चक्ो विचार 


अब गोचर देखने का एक नया प्रकार बताया. जाता है:- 

अब नीचे सर्वंतोभद्र चक्र दिया जाता है । 

इस सर्वंतोभद्र चक्र में (7) स्वर (४) नक्षत्र (४3 ) नामाक्षर 
(:ए) राशि (५) तिथि तथा (५४४) ग्रहों का विन्यास किया गया है। 
क्रम इस प्रकार है। 
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(१) स्वर ईशान कोण आग्नेय कोण नऋत्य कोण तथा वायब्य 
कोण में अ, आ, इ, ई रखे गये । फिर इसी ऋ्रम से इन कोणों में 
उ, ऊ, ऋ, ऋ रखे गए। इसके बाद इसी क्रम से चारो कोणों में ल, 
लू, ए, एं रखे गए । और अन्दर के चारो कोनों (कोणों) में बाकी 
के चार स्वर ओ, ओ, अं, अः रखे गय हैं । इस प्रकार इन १६ स्वरों 
का विन्यास क्रमपूवंक है । ह 


(४) नक्षत्र ऊपर प्रथम पंक्ति ( लाइन ) में क्ृत्तिका से प्रारंभ 
कर चारों ओर २८ नक्षत्र (२७ प्रसिद्ध नक्षत्र और एक अभिजित्‌) लिख 
गय हैं । 

(४) नक्षत्रों के नीचे मभबकहड मटपरत्र नयभजख॑ 
गश द चल यह २० वर्ण लिखे हैं। ऊपर अ, आ, इ, ई इस क्रम में जो 
“अ” आया है वह स्वर का बोधक है। और अब क ह ड इस क्रम में 
जो अ आया है वह नामाक्षर का बोधक है | पंचांगों में २७ नक्षत्रों 
के १०८ चरण के आागे १०८ अक्षर लिखे रहते हैं जो पहले 
दिय गये हैं । जैसे किसी का अदिवनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म 
हुआ हो तो उसके जन्म नाम का पहला अक्षर 'च! से शुरू होना 
चाहिये । प्राय: प्रत्यंक नक्षत्र की मात्रा दी गई है-जंसे .च, ची, 
चू, चे, चो, ख ज की कंवल दो मात्रा हैं 'ज और जी?। 'ख' की 
चार मात्रा है--खी खू खे खो (देखिये मकर राशि के 
नामाक्षरों की सूची )) इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है 
कि श्रवण के बाद अभिजित्‌ नक्षत्र की भी गणना होती है । जब 
मेष लक्ष्न पूर्व दिशा में उदित हो तो आकाश में पृथ्वी के ऊपर 
(दशम भाव में) अभिजित्‌ नक्षत्र होता था। इसी कारण. मध्याह न 
(ठीक दोपहर के काल को--समय को, अभिजित्‌ कारू था अभिजित्‌ 
मुहर्त कहते हैं) यदि इस अभिजित्‌ की नामाक्षरों में गणना की जादे 
तो इसके चारों चरणों के नामाक्षर होंगे ज्‌ जे जो ख। इस प्रकार 


6 व हर 
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ज' और सत्र! की भी पांच-पांच मात्रा नक्षत्र नामों में आ कार्वेगी। 
अस्तु, अब जो विषय चल रहा है उस पर आइय ॥ कहीं केवक एक 
ही अक्षर (केवल अ की मात्रा वाला) दिया गबा है जसे घ, ऊ, छ, 
प, ण, 5ठ घ, फ, ढ़, थ, , ज्ञ, न यह किस सिद्धान्त पर किया गया है 
यह ज्ञात नहीं । हमारे ऋषि प्रणीत शास्त्रों में बिना सिद्धान्त के कोई 
नियम नहीं बनाया गया है परन्तु बहुत से विषयों का सिद्धान्त क्या 
है यह मालम नहीं पड़ता यथा शुक्र को महादशा के २० वर्ष, सूर्य 
की महादंशा के ६वर्ष ही क्‍यों ? अस्तु इस सवंतोभद्रचक्र में अब 
कहड आदि २० अक्षर तो भीतर लिखे गय हैं और १२ बक्षर पडछ 
आदि बाहर लिखे गये हैं। 

पश्विन्यादि २७ नक्षत्रों के नामाक्षर की जो सूची पहिले दी 
गई है उसमें क्ृत्रिका नक्षत्र से प्रारम्भ करने से निम्नलिखित अक्षर 
आते हैं:- 
अ, ब, क घडछ हू, इ, मटप षणठ र,त, नयभ षफठ जल 
गसद यभज्ा चल 

इनमें से रेखांकित शब्दों को एक साथ रखिय तो 

अब कहडमट परत नय भजख गसद चल यह अक्षरब नते 
हैं। इन्हीं बीस अक्षरों को स्वंतोभद्र चक्र में अन्दर रक्‍्खा गया है। 

ब में व भी शामिल समझना चाहिए | अर्थात्‌ यदि “व” से जिसका 
नाम शुरू होता है (जैसे विद्याभूषण) उसका भी विचार व” वाले 
कोष्ठ से ही होगा ।.श और स दोनों का एक कोष्ठ (खाने) से । 

(४०) वृष, मिथुन, कर्क इस क्रम से १२ राशियाँ अन्दर चारों 
झसोर लिखी है | पहिले कृत्ति का नक्षत्र से गणना प्रारम्भ करते थे 
इस कारण (क्नत्रिका का तीन चौयाई भाग वृष राशि में पड़ता है) 
वृष राशि से प्रारम्भ कर राशियां स्थापित की गई हैं । 
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. (७) इसके अन्दर के दायरे में (खानों या कोष्ठों में) तिथियाँ 
ओर वार रक्‍खे गय हैं। ननन्‍्दा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा-यह 
तिथियों के पांच विभाग हैं । 

नन्‍्दा:--प्रतिपद्‌. (पड़वा) षष्ठी (छठ) 20200 


भद्रा:--दह्वतीया (दोज) सप्तमी द्व 
जया:---तृतीया (तीज) अष्टमी शत्रयोदशी 
रिक्ता:---चतुथीं (चोथ) नवमी कया ई 
पूर्णा:---पंचमी दशमी या 
अमावास्या 


(४) सुयंवार, चन्द्रवार, मंगलवार आदि सातों वार भी स्वंतो 
भद्र चक्र में स्थापित हैं । 

इसे सर्वतोभद्र चक्र क्‍यों कहते हैं क्योंकि चारों ओर से एक 
सा होता है । जो मकान चारों ओर से एक सा हो और मकान के 
चारों ओर पूर्व पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में मध्य में-मुख्य द्वार हों उन्हें 
सर्वतोभद्र आकार का मकान कहते हैं । 

चारों दिशा में क्रशः घडछ, षणठ धफढ, थझनत्र लिख हैं! 
आदर नक्षत्र के नामाक्षर घडछ हैं इस लिय इन अक्षरों को आर्द्रा 
नक्षत्र के ऊपर लिखा है । देखिये पृष्ठ ६५३ । इसी प्रकार हस्त के नीचे 
षणठ। इसी प्रकार पूर्वाषाढ के नीचे घफढ़ और उत्तरा भाद्गर के 
बगल में थझ तब । 

स्वस्तिक या सर्वंतोभद्र चक्र चारों ओर से एक सा होता है। 
जब सर्वंतोभद्र चक्र से शुभाशुभ विचार कंसे करना यह बताया 
जाता है। 
नियम ; 
१. (४) शनि, सूर्य केतु, मंगल पाप ग्रह हैं। बाकी के शुभ ग्रह हैं। 

(४) यदि क्र ग्रहों के साथ बुध हो तो, बुध भी पाप ग्रह 

समझा जाता है । 
(४४) क्षीण चन्द्र पाप है । 


कीं 





२. 
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गोचरवश पहले यह निदरचय कीजिये .कि किस ग्रह का शुभा- 

शभ आपको विचार करना है | मान छीजिये शनि का गोचर 
विच्यर करना है। अब गोचर के समय (अर्थात्‌ जिस समय का 
विचार करता है । उस समय ) शनि किस नक्षत्र में है यह देखिये। 
किसी भी नक्षत्र में ग्रह हो वह तीन प्रकार से वेव करता है : 

(४) वाम दृष्टि से । 

(४ ) दक्षिण दृष्टि से 
(४४7) सम्मुख दृष्टि से 

(४) जब ग्रह वक्र होता है तव उसकी दक्षिण दृष्टि होती है। 

(४) जब ग्रह 'शीघ्री हो तो--अपनी स्वाभाविक गति (चाल) 
से जल्दी चछ रहा हो तो--वाम दृष्टि होती है। 

(४४) जब साधारण चाल से या मध्य गति से चल रहे हों 
तो सम्मुख दृष्टि होती है। 

(४) किसी नक्षत्र में स्थिति ग्रह--वाम दृध्टि से वेघ करता 
है तो नक्षत्र, स्वर, वर्ण (अक्षर) आदि का वेध करता 
हैँ । 

(४) इसी प्रकार किसी नक्षत्र में स्थित ग्रह दक्षिण दृष्टि से 

 भक्षत्र, स्व॒र, वर्ण (अक्षर) आदि का वेब करता है। 
(४४) किन्तु सम्मुख दृष्टि से नक्षत्र का वेध करता है । स्वर, 
वर्ण आदि का नहीं करता । 

(४) उदाहरण के लिए मान लीजिये शनि रोहिणी में है 
तो व (अक्षर), मिथुन राशि, औ (स्वर), कन्या 
(राशि) र (अक्षर) स्वाति (नक्षत्र) को वेघ करता है । 

(४) 'उ' स्वर, तथा अश्विनी (नक्षत्र) को वेध करता है । 


(४४) यदि मध्य गति (साधारण चाल) हुईं तो सम्मुख दृष्टि 
से केवल अभिजित (नक्षत्र) का वेघ करेगा । 
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दूसरा उदाहरण लीजिये : 

यदि ग्रह (जिसका गोचर से विचार करना है) क्त्तिका नक्षत्र 
में है तो (४) दृष्टि से अ (अक्षर) वृष राशि, नन्‍्दा तिथि (पड़वा, 
छठ, एकादशी ) सूर्य और मंगल ग्रहों को, भद्रा (दोज, सप्तमी तथा 
द्वादशी) तिथियों को, तुला राशि, “त' अक्षर, विशाखा नक्षत्र को वेघ 
करता है। (४) दृष्टि से भरणी नक्षत्र का वेध करता है । 
(४7) सम्मुख दृष्टि से श्रवण नक्षत्र का वेध करता है। 
५... (४) सूर्य और चन्द्र की सदव वाम दृष्टि होती है। 

(४) राहु और केतु की सदव दक्षिण दृष्टि होती है ! 

(+४) बाकी पाँच ग्रहों की--मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 
की सम्मुख, वाम, दक्षिण-भिन्‍न-भिन्‍न समय--इन 
तीनों दृष्टियों में से एक दृष्टि होती है। जेसा ऊपर 
नियम २ में बताया गया है । 

कुछ विद्वानों का मत है कि सूर्य, चन्द्र, राहु और केतु, इनकी 
सर्दव तीनों प्रकार की दृष्टि होती है--वाम, दक्षिण और सम्मुख 
परन्तु हमारे विचार से सूर्य चन्द्र की सदेव वाम और राहु केतु की 
सदव दक्षिण दष्टि होती है। 
६. (४) जब क्र्र ग्रह वक्री होते हैं तो वह महाक्रर फल 
दिखाते हैं । | 

(४) जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो अत्यन्त शुभ फल दिखाते हैं । 

(77 ) यदि शुभ ग्रह वक्री हों तो राज्य प्रदान सदुश अत्यन्त 
शुभ, फल करते हैं 

(१५) यदि पाप ग्रह वक्री हों तो जातक (जिसकी जन्म 
कुण्डली का विचार करना हो) को अनेक कष्टों में 
डालते हैं और वह व्यर्थ में मारा-मारा फिरता है--- 
परिश्रम भी होता है--सफलता भी हाथ नहीं आती । 


.._ 7 जीलिय 
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७. (४) जब “'क' अक्षर का वेव हो तब 'व, ऊ छ' का भी वेघ 
होता है। 
(४) जब “प' अक्षर का वेब हो तो 'ष, ण 5' इन अक्षरों का 
भी वेघ होता है। 
(४7) जब 'भ' (अक्षर) का वेघ हो तब 'घ, फ, ढ” इन वर्णो 
(अक्षरों) का भी वेष होता है। 
(7४) जत्र 'द' (अक्षर) का वेघ हो तो “थ, झ, तब! इनका 
भी वेव समझना । 
८. () “व का वेव हो तो 'ब” का “व” का वेघ हो तो व का 
भी वेध समझना चाहिये । 
(४) 'स' का वेघ हो तो 'श' का 'श' का हो तो 'स' भी 
समझना 
(४:) 'ख' का वेध हो तो ष का, ष काहो तो ख का भी वेघ 
होता है 
(४४) “या का वेघ हो तो ज का 'ज! का हो तो 'य' का भी 
समझना 
(४) न' का वेघहो तो ण का, 'ण' का हो तो 'न! का भी 
होता है । 
९. (४) अ, आ इन दोनों स्वरों में एक का वेघ हो तो दूसरे 
का भी होता है 
(४) इ, ई हैः 3: 
(४7४7) उ, ऊ हे 
(४०) ऋ, ऋ 
(४) बू, ल्‌ 
(घं) ए, ऐ 


ड़ 

थक 
च्क 
चक्र 
ख्क 


77 77 42 
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(५४) ओ, ओऔ इन दोनों स्वरों में एक का बोघ हो तो दूसरे 
का भी होता है 
(५४) भ का वेध हो तो अं, अः का भी वेघ होता है । 

१०. (४) जब कोई ग्रह भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में या 
कृत्तिका के प्रथम चरण में हो तो, अ, उ, लू, ओ इन 
स्वरों का वेघ करता है । 

(४) जब कोई ग्रह आइलेषा के अन्तिम चरण में या मधा. 
के प्रथम चरण में हो तो आ, ऊ, लू, ओ इन स्वरों 
का वेघ करता है। 

(४४7) जब कोई ग्रह विशाखा के चतुर्थ चरण या अनुराधा 
के प्रथम चरण में हो तो इ, ऋ, ए, अं--इन स्वरों 
का वेध करता है । 

(77) जब कोई ग्रह श्रवण के अन्तिम चरण में हो तो ई, ऋ, 
ए तथा अ:--इन स्वरों का वेध करता है । 

(५) ऊपर की चारों स्थितियों में कोई सी हालत हो--पूर्णा 
तिथि (पंचमी, दशमी, पूणिमा, अमावस्या) इनका 
वेघ होता है । 

११. अब जिस व्यक्ति का शुभाशुभ स्वेतोभद्र से विचार करना है 
उसका (3) नाम का (प्रसिद्ध नाम का) प्रथम अक्षर (४) स्वर 
(४४) जन्म नक्षत्र (ए) जन्म तिथि तथा (५) जन्म राशि एक 
कागज पर नोट कीजिये। 
ऊपर जो जन्म के नाम का प्रथम अक्षर, जन्म नक्षत्र, जन्म की 

तिथि तथा जन्म राशि को नोट करना बताया गया है, सो इन चारों 

से तो पाठक अच्छी तरह परिचित हैं--इस कारण इनको समझाने की 
आवश्यकता नहीं । किन्तु “स्वर ” को समझाने की आवश्यकता है। 
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वर्ण स्वर मालम करने का निम्नलिखित प्रकार है: 


वर्ण स्वरचक्र 





ड।घथ भ।| व इनका वर्ण स्वर “अ 
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। 
| ज 
| 





इनका वर्ण स्वर द' 
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ह्‌ इनका वर्ण स्वर ओ 





यद्यपि (() व और व, (४) श और स (77) थ और ख इनका 
वर्ण स्वर ऊपर के चक्र में अलग-अलग है लेकिन दोतों में से (जैसे व 
और व) के एक का वर्ण स्वर विद्ध हो तो दूसरे का भी समझना 
चाहिये । 

'क' से 'ह” तक ३३ व्यंजन होते हैं। यहाँ चक्र में व्यंज्जन सिर्फ 
३० ही दिये गये हैं । डझ, ज, ण नहीं दिये गये हैं क्‍योंकि प्रायः इन 
अक्षरों से कोई नाम शुरू नहीं होता । यदि डम, तर, ण, इनका वर्ण स्वर 
ज्ञात करना हो तो ऊ का 'उ', त्र का 'इ!), तथा ण का “अ' वर्ण स्वर 
होता है। 


१२. (7) अब वेघ का फल बताते हैं। ऊपर जन्म नक्षत्र, जन्म 
राशि, जन्म तिथि, नाम का प्रथम अक्षर, नाम के प्रथम 
अक्षर का वर्ण स्वर यह जो पांच बताये गये हैं उनमें 
(ई) यदि एक का क्रर वेघ हो तो उद्गंग (चिन्ता, 
परेशानी ) (४) दो का क्रर वेध हो तो भय (४7) तीन 
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का क्र वेघ हो तो हानि (घाटा, नुकसान) (7५) चार 
का क्र वेध हो तो रोग (बीमारी ) (५) पाँचों का क्रूर 
वेघ हो तो मृत्यु । 

यदि जन्म राशि--शनि, मंगल, राहु, केतु, सु्यं इन 
पांचों से वेष में आवे तो भी मृत्यु या मृत्यु सदृश कष्ट 
होता है ! 

(४) जैसे पाप ग्रहों से वेध का ऊपर कष्ट फल बताया 
गया है उसी प्रकार शुभ ग्रहों के वेध से शुभ फल 
होता है। जितने अधिक (जन्म नक्षत्र, जन्म राशि 
आदि का) का जितने अधिक शुभ ग्रह (बृहस्पति आदि ) से 
वेघ होगा उतना ही अधिक शुभ फल होगा । 

(४४४) पाप ग्रह और शुभ ग्रह दोनों वेघ करते हों तो तार- 
तम्य करके फल कहना चाहिये। 


पापग्रह का वेध 


१३. (१) साघारणतः जन्म नक्षत्र का वेध होने से म्रम (इधर 
उधर भटकना या मन के विचारों में ऊलू जलूल व्यव- 
स्था होना) नामक्षर के वेघ से हानि, स्वर वेघ होने 
से हानि, तिथि वेघ होने से भय और जन्म राशि के 
वेघ होने से महाविध्न-पाँचों का एक साथ वेष हो तो 
जातक जिन्दा नहीं रहता ॥ 

(४) अब युद्ध के समय (अर्थात्‌ जिस आदमी का शुभा-शुभ 
विचार कर रहे हैं वह लड़ाई के मंदान में शस्त्र मेंलड़ रहा 
हो) तो एक) जन्म नाम, जन्म नक्षत्र आदि) के वेध से 
भय, दो के वेघ से धन-क्षय (यदि मुकदमा लड़ रहा हो) 





१४. 


१५. 


(४) 
(४४) 
(४7) 
(१५) 
(२५) 


(धा) 


(५४) 


(५77) 
(४) 
(४7) 


(77) 
(५) 
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तीन के वेध से भंग (हाथ पर ट्टना) चार के वेघ 
से मृत्यु । 

सूर्य के वेधघ से मनस्ताप (चिन्ता, परेशानी) । 

मंगल हे द्रव्य-हानि (रुपये की हानि) । 
दनि ».... रोग और पीड़ा । 

राहु या केतु के वेध से विध्न (रुकावट, अड़चन आपत्ति) 
चन्द्रमा के वेव से मिला-जुला फल अर्थात्‌ क्षीण चन्द्र 


के वेघ से अंनिष्ट फल, बलवान्‌ चन्द्रमा के वेध से शुभ 
फल । 


शक्र के वेव से--आदमियों की कुण्डलियों में स्त्रियों से 
सहवास, रति, स्त्रियों की कुंडलियों में रति-दोनों की 
कुण्डलियों में वस्त्र, आभूषण आदि सुन्दर प्रिय वस्तु 
प्राप्ति । 

बुध का वेध होने से बुद्धि अच्छी हो, नये विचार सूझें, 
ज्ञान की वृद्धि हो, वार्ताल्ाप में सफलता-ख्‌ शी देने वाले 
पत्र या समाचार आव । 

बहस्पति के वेव से सब शुभ फल । 

यदि ग्रह वेघ के समय वक्री हो तो दुगुना फल देता 
है । पाप ग्रह हो तो दुगुना कष्ट । शुभ ग्रह हो तो 
दुगुना लाभ या प्रसन्नता । 

यदि ग्रह वेघ के समय अपनी उच्च राशि में हो तो तिगुना 
फल 

सामान्य राशि में हो तो सामान्य फल। 

नीच राशि में हो तो आघा फल | 
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फलदीपिका 


मुहतं के समय 'वेध' देखना चाहिये 


१६. (१) जो तिथि, राशि, नवांश, या नक्षत्र पाप ग्रह से वेघ 


(२) 


(३) 


किये जा रहे हों--उनको शुभ काय॑ प्रारंभ के समय 
नहीं लेना । उदाहरण के लिये अष्टमी तिथि का वेब 
(पाप ग्रह) से हो रहा है तो कोई नवीन कार्य अष्टमी 
को प्रारंभ न करना । 

ऐसे समय जो बीमार पड़ता है जल्दी अच्छा नहीं 
होता । विवाह करता है तो ववाहिंक सुख नहीं होता । 
यात्रा करता है तो यात्रा सफल नहीं होती । 

यदि जन्म कावार विद्ध हो (देखिये सवर्तों भद्र चक्र में 
तिथियों के कोष्ठों में सू. च. मं आदि लिखें हैं-उन 
से उन-उन ग्रहों के वार समझना) तो उस वार को 
मन को खुशी नहीं होती, पीड़ा होती है । 


१७. अस्त दिल्ला 


() पूर्व की वृष, मिथुन, कर्क राशि है | जब इन तीनों 


राशियों में से किसी में सूर्य हो तब पूर्व दिशा को 
अस्त समझना । ईशान कोण में जो स्वर हैं--अर्थात्‌ 
अ, उ लू ओ-यह भी अस्त समझना । 


(४) दक्षिण की ओर सिंह, कन्या और तुला राशियाँ हैं। जब 


(37) 


इन में से किसी राशि में सूर्य हो तो दक्षिण दिशा को 
अस्त समझना । आ, ऊ लू और ओऔ--यह जो चार 
स्वर हैं इनको अस्त मानिये। 

पश्चिम दिशा की ओर वृश्चिक धन, मकर राशियाँ 
हैं । जब इनमें से किसी में सू्यं हो तो इन दिशाओं 


व्कक 


(7०) 


(२) 
(ध) 


(शा) 
(शा) 


(शा) 
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को तथा नेकृुन्य कोण के स्व॒र-इ, ऋ, ए, अं--इन को 
अस्त कहा जाता है। 

उत्तर दिऔश्ला में कुंभ, मीन मष यह राशियाँ है तथा 
वायव्य कोण के चार स्वर, ई, ऋ, ऐ और भः यह 
उस समय अस्त माने जाते हैं जब॒ कुंभ, मीन मेष 
इन तीन राशियों में से किसी में सूर्य हो । 

जो राशियाँ अस्त हों उनकी दिश्ला के नक्षत्र, स्वर, वर्ण, 
तिथि सव अस्त समझी जावेगी । 


यदि किसी का नामाक्षर, स्वर, जन्म नक्षत्र, जन्म 


राशि तिथि सब अस्त हों तो- नक्षत्र के अस्त होने से 
रोग, वर्ण (नामाक्षर) के अस्त होने से हानि, स्वर 
के अस्त होने से शोक, राशि के अस्त होने से विध्न, 
तिथि के अस्त होने से भय होता है । 

अस्त दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिये । उस 
दिशा में मकान का दरवाजा न बनवाये । 

जब नामाक्षर अस्त हो तो कार्य में प्रायः सफलता नहीं 
मिलती । 

जन्म नक्षत्र ददित हो जावे अर्थात्‌ अस्त दोष न 
रहे तो पुष्टि, वर्ण नामाक्षर उदित हो तो लाभ, स्वर 
उदित हो तो सुख, जन्म राशि उदित हो तो जय, 
जन्म तिथि उदित हो तो तेज । पांचों उदित हों तो 
नवीन पद प्राप्ति । 


उपग्रहों के विचार स सवंतोभद्र विचार में तारतस्य 


सूर्य विचार 


१८. 
(४) 


सूर्य (गोचर के समय) जिस नक्षत्र में हो उस से 
पाँचवां नक्षत्र “विद्युन्मुख 


जारन्‍॥ फीररनमम लक लि" ऑनकक की - ऑकि॥लतलत-. सी पक 
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(४) आठवाँ नक्षत्र 'शूल' 

(77) चौदहवाँ नक्षत्र सन्निपात! 

(४०) अठारहवाँ नक्षत्र "केतु 

(५) इक्कीसवाँ नक्षत्र 'उल्का' 

(४४) बाईसवाँ नक्षत्र 'कम्प! 

(४४) तेइसवाँ नक्षत्र वज्नक' तथा 
(५४7) चौबीसवाँ नक्षत्र निर्धात कहलाता है। 


यदि इन आढों नक्षत्रों में से एक या अधिक नक्षत्र में कोई ग्रह 
हों तो वे कार्य में बाघा करते हैं। 


चन्द्र-विचार 


जन्म के समय जिस नक्षत्र में चन्द्रमा हो वह जन्म नक्षत्र कहलाता 
है। जन्म नक्षत्र से दसवाँ नक्षत्र 'कमे', सोलह॒गाँ नक्षत्र, सांघातिक 
अठाहरवाँ 'सामुदायिक', उन्तीसवाँ नक्षत्र आधान', तेईसवाँ विनाशी, 
छब्बीसवाँ नक्षत्र जाति, सत्ताइसवाँ नक्षत्र देश और अटठाइसवाँ नक्षत्र 
अभिषक' कहलाता है । 


यदि जन्म, कम, आधान और विनाश नक्षत्रों में पाप ग्रह गोचर 
वश हों तो कष्ट कलह दुःख शोक आदि फल होते हैं । सामुदायिक नक्षत्र 
में पाप ग्रह हो तो कोई अनिष्ट, उत्पात होता है । 'जाति' नक्षत्र 
का वेघ हो तो कुटुम्व कष्ट, 'अभिषक' नक्षत्र का पाप ग्रह से वेघ 
हो तो कष्ट (जेल आदि) । 'देश' नक्षत्र में पाप ग्रह हो तो देश- 
निष्कासन आदि अनिष्ट फल | यदि शुभ ग्रहों से वेध हो तो शुभ फल 
होता है। 
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स्वतो भद्र चक्रोक्त शुभवेधाः शुभावहाः ॥ 
पापवेधा दुःखतरा गोचरेताइच चित्तयेत्‌ ॥४८॥ 


वेघकारक पापग्रह दुःखदायी होते हैं.-शुभग्रह वेव कारक होने से 
दभ फल करते हैं, इस कारण गोचर में सर्वंतोभद्र में जो वेवत्र द्वारा 
शुभ याअशुभ फल बताये गये हैं उनका भी विचार कर लेना 
चा हिए ॥।४८॥ 


दशापहाराष्टक वर्गंगोचरे 
ग्रहेषु नुणां विषमस्थितेष्वषि । 


जपेच्च तत्प्रीतिकरः सुकसंभिः 
करोति शान्ति ब्रतदानवन्दने: ॥४६९॥। 


यदि कोई ग्रह गोचर में अशुभ हो या किसी अनष्टिप्रद ग्रह की दशा 
अन्तदंशा हो तो उस ग्रह को प्रसन्‍न करने वाले सुकर्मों द्वारा ब्रत, दान, 
वन्दना, जप, श्ञांति आदि द्वारा उसके अशुभ फल की निव॒त्ति करनी 
चाहिए 


अहिसकस्य दान्तस्य धर्माजितथनस्य च्‌ ॥ 
सर्वेदा नियमस्थस्य सदा सानुग्रहा ग्रहाः ॥५०॥ 


जो व्यक्ति किसी की हिंसा नहीं चाहता, संयमी होता है (अपने मन 
ओऔर आचरण पर संयम रखता है) तथा धर्म मार्ग से घनोपाजंन 
करता है और सवंदा श्ञास्त्रोपदिष्ट नियमों का पालन करता है उस पर 
ग्रह सदव अनुग्रह करते हैं। 


सत्ताईपतवां अध्याय 


प्रद्षज्या योग 


ग्रहेश्वतुभिः सहिते खनाथे 
त्रिकोणगः केन्द्रगतस्तु मुक्तः । 
लग्ने गृहान्ते सति सोम्यभागे 
न्द्र गुरो कोणगते च मुक्तः ॥१॥ 


यदि दशम भवन का स्वामी चार ग्रहों के साथ केन्द्र या त्रिकोण 


में हो तो वह जातक “मुक्त” हो जावेगा अर्थात्‌ इस जीवन के बाद 
उसे मोक्ष प्राप्त होगा । 


एकक्षेसंस्थ३चतुरादिकस्तु 
ग्रहेव देत्तत्र बलान्वितेन । 
प्रत्रज्यकां तत्र वदन्ति केचित्‌ 
' क्मशतुल्यां सहिते खनाथे ॥२॥ 


यदि चार ग्रह एक साथ हों तो उन चारों में जो बली हो उस 
बली ग्रह से जिस प्रकार की प्रन्नज्या द्योतित हो--वंसी प्रव्रज्या जातक 
की होती है। यदि उन चारों ग्रहों में दसवें ग्रह का स्वामी हो तो 
उस दसवें घर के स्वामी के सदृश प्रब्रज्या होती है ऐसा कुछ का 
मत है ॥२॥। 


सत्ताईसवां अध्याय : प्रव्रज्या योग है. तद९ 


दशी हगाणे रविजस्य संस्थितः 

कुजाकिदृष्ट:ः प्रकरोति तापसम्‌ । 
कुजांशके वा रविजेन हृष्टो 

नवांशतुल्यां कथयन्ति तां पुनः ॥३॥ 


यदि चन्द्रमा शनि के द्रेष्काण में हो ओर उस पर मंगल और 
शनि की दृष्टि हो तो जातक तपस्वी होगा। यह एक योग हुआ ॥ 
अब दूसरा योग बताते हैं। यदि चन्द्रमा मंगल के नवांश में हो और 
उस पर शनि की दृष्टि हो तो--चन्द्रमा जिस नवांश में है उसके 
तुल्य प्रव्रज्या होगी ॥३॥। 


जन्माधिपः सुयंसुतेन हृष्टः 

वेष रहृष्ट: पुरुषस्य सूतो । 
आत्मीयदीक्षां कुरुते ह्यवहयं 

पूर्वोक्तमत्रापि विचारणीयम्‌ ॥४॥ 


जन्मराशि (जन्म के समय चन्द्रमा जिस राशि में हो) के स्वामी 
को, जिसकी जन्मकुंडली में केवल शनि देखता हो, अन्य ग्रह न देखते हों 
वह जातक अपनी दीक्षा अवश्य करता है। जो पहिले कहा गया है 
(अर्थात्‌ किस प्रकार की प्रव्रज्या होगी) उसका विचार यहाँ भी कर 
लेना चाहिये ॥४।॥ 


योगीशं दीक्षितं वा कलयति तरणिस्तीर्थपान्यं हिसांशु- 
दु मन्त्र च बोधाश्रयमवनिसुतो ज्ञों मतान्यप्रविष्टम्‌ ॥ 
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वेदान्तज्ञानिनं वा यतिवरममरेड्यो भुगुलिड्ड्ृत्ति 
ब्रात्यं शलूषबृत्ति शनिरिह पतितं वाइथ पाषण्डिनं वा ॥५॥ 


सूर्य “योगीश” या “दीक्षित” बनाता है। चन्द्रमा तोर्थ पान्थ (तीय॑ 
यात्रा करने वाला) बनाता है । “दुमंन्त्र” (दुष्ट मंत्र वाला या कठिन 
मंत्र साध्य करने वाला) “बुद्ध का आश्रय लेमा” (बुद्ध का आश्रय लेने 
से तात्पय है--बौद्ध भिक्षु) मंगल के प्रभाव से होता हैं। जो अन्य के 
मत में प्रविष्ट हो--एऐसा बूध के प्रभाव से होता है । बृहस्पति वेदान्त 
ज्ञानी या यतियों में श्रेष्ठ वनाता है। यदि शुक्र प्रबल हो तो लिगवत्ति 
(अर्थात्‌ बाहर से तो साधु संन्यासियों के लक्षण वाला परन्तु भीतर से 
पाषण्डी या ब्रात्य या नाचने-गाने वाला (नाच, गान, नाटक आदि 
क्र जो संन्यासी धर्म का प्रचार करने वाला हो) ओर शनि के प्रभाव 


से पतित या पाखण्डी होता है ॥५॥। 


अतिदशयबलयुक्तः शीतगुः शुक्लपक्षे 
बलविरहितमेन प्रेक्षे! लग्ननाथः ॥ 

यदि भवति तपस्वी दुःखितः शोकतप्तों 
धनजनपरिहीनः कृच्छुलब्धाह्मपानः ॥६॥। 


ह३वल पक्ष में चन्द्रमा अत्यन्त बलवान्‌ होता है। जब चन्द्रमा 
निवंलू हो (जन्म कुंडली में) और उसको लग्न का स्वामी देखता हो, 
एसा जातक यदि तपस्वी हो तो वह दुःखित, शोकतप्त, धन और जन 


से हीन--कठिनता से भोजन और पान (दूध आदि) प्राप्त करेगा। 
॥।६॥। 


प्रकथितमुनियोगे राजयोगो यदि स्था- 
दशुभफलविपाक स्ंमुन्मल्य पदचात्‌ । 
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जनयति पृथिवीशं दोक्षितं साधुद्यीलं । 
प्रणतन॒पशिरोभिः स्पृष्टपादाब्जयुग्मम्‌ ॥७॥॥ 


पिछले इलोक में “मुनि” होने का जो योग कहा गयग्रा है--वंसी 
कुंडली में यदि राजयोग भी हो तो जो कुछ अशुभ फल ऊपर इलोक 
६ में बताया है वह दूर हो जाता है और प्रव॒ल राज योग होने से 
जातक पृथिवी का स्वामी दीक्षित, साधु-शील (साधु के सौद्ील्यादि 
गुणयुकत) राजा होता है, जिश्तकी अन्य लोग वन्दना करते हैं ॥॥७॥। 


चत्वारों द्यचरा: खनाथसहिताः कन्द्र त्रिकोणेष्थवा 

सुस्थाने बलिनश्यो यदि तदा सन्याससिद्धिभंवेत्‌ । . 
सब्दुबाहुल्यवद्ञाच्च तत्र सुशुभस्थानस्थितस्तंबंदेत्‌ 

प्रव्नज्यां महितां सतामभिमतां चेदन्‍्यथा निन्दिताम्‌ ॥८॥ 


यदि चार ग्रह(जिन चार में एक ग्रह दसत्र घर का स्वामी भी 
हो) केन्द्र या त्रिकोण में हों या तीन ग्रह बली अच्छे स्थान में हों, 
तो सन्‍्यास सिद्धि होती है भर्थात्‌ सन्‍्यास लेने की भावना पूर्ण होती 
है। सनन्‍्यास्र सिद्धि का यह अरय॑ भी है कि सनन्‍्यास ग्रहण के उपरान्त 
सिद्धि प्राप्त होती है। जो ग्रह ऊपर सन्‍्यास कारक बताये गये हैं 
उनमें शुभ ग्रह विशेष हों और शुभ स्थानों में बंठ हों तो एसी प्रव्नज्या 
होती है जिससे सत्पुरुष उसका सम्मान करते हैं और पाप ग्रह यदि 
प्रत्रज्या कारक हों तो एसा सनन्‍्यास होता है, जिसकी छोग प्रशंत्ा 
नहीं करते ॥८॥ 


अटठाइंसवां अध्याय 
उपसंहाराध्याय 


संज्ञाध्यायः कारको वर्गसंज्ञो 

वीर्याध्यायः कर्मजोबोषथ योग: ।॥ 
योगो राज्ञां राशिशीलो ग्रहाणां 

मेषादीनां लग्नसम्प्राप्तशीलः ॥१॥॥ 


भारयाभावों जातक॑ कामिनीनां 
सुनुर्बालारिष्टयोगो5थ रोगः । 
भावस्तस्मादृद्ादशावाप्तभावा 
निर्याणं स्याद हिग्रहाद्याइच तस्मात्‌ ॥२९॥॥ 


सूर्यादीनां यत्फलं तदशाप्तं 
भावादोनामीश्वराडूगा दशा च । 


सूर्यादीनामन्तराख्या दह्ाइथ 
सव्यासव्या कालचक्रो5ष्टवर्ग: ॥३३॥। 


हो रासा रावाप्तयद्यष्टवर्गो 
सान्द््यायो गोचर स्थात्प्रव्नज्यः । 
अध्यायानां विशतिः सप्तयुक्तान्‌ 
जन्मन्येतद्‌गोलज संवरदांमि ॥४॥ 


श्रीशालिवाटिजातेन मया सन्‍्त्रेश्वरेरा वे । 
दवज्ञ न द्विजाग्रेण सतां ज्योतिविदां मुदे ॥५॥ 


सुकुन्तलाम्बां सम्पज्य सर्वाभीष्टप्रदायिनीम्‌ । 
तत्कटाक्षविशेषेश कृता था फलदीपिका ॥६॥। 


अट्ठाईसवाँ अध्याय : उपसंहार ६७३ 


में शालिवाटि (सम्प्रति टिन्नवेली) का रहने वाला ब्राह्मणों में 
श्रेष्ठ ज्योतिषी हूं। सब अभीष्ट बरों को प्रदान करने वाली भगवती 
सुकुन्तला माता की आराघना करके, ज्योतिषियों के आनन्द के लिये इस 
फलदीपिका का मेने निर्माण किया है । मेरा नाम मंत्रेश्वर है। इसके 
पिछले २७ थध्यायों में मेने निम्नलिखित विषयों का विधेचन किया है। 

१. संज्ञाध्याय (परिभाषा) । २. ग्रहों का कारकत्व। ३. वर्ग, 
होरा, द्रेष्काण आदि । ४. ग्रहों का बल और उनकी निंखता । 
५. किस कम से आजीविका प्राप्त होगी । ६. योग | ७. राज 
योग । ८. भिन्न-भिन्न ग्रहों का भिन्न-भिन्न राशि में होने से प्रभाव । 
९. यदि मंष आदि लग्न जन्मरकुंडली में हो तो उनका प्रभाव। १०. 
भायभाव । ११. स्त्रियों की जन्मकुंडडी में विद्ञेष विचार | 
१२. सन्‍्तान भाव का विचार | १३. बालारिष्ट (बचपन में वच्चों 
की मृत्यु) । १४. रोगाष्याय। १५. भावों का फल विवेचन । 
१६. वारह भावों के फल । १७. निर्याण (मृत्य) १८- दोया 
अधिक ग्रहों के योगों का फल। १९. उड॒दशा (विशोत्तरी महादशा )। 
२०. भावाघीश के कारण ग्रहों का फल । २१. अन्तर्देशा तथा 
प्रत्यन्तदंशा । २२. कालचक्र दशा आदि। २३- अष्टकवर्ग । २४. 
अष्टक वर प्रकिया जैसी होरा-सार में वणित है। २५- मान्दि और 
अन्य उपग्रहों का फल । २६. गोचर | २७. सन्यासत्त योग । 
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परिशिष्ट 
कालचक्र दशामें अन्तदंशा 


(४) जहाँ तक दशा में अन्तर्देशा समय का प्रइन है चाहे आप 
मेष दशा में सिह अन्तदंशा कहिये या मंगल में सूय कहिये--- 
एक ही समय अन्तर्देशा का आवेगा । यदि वार हों 
राशियों की दशा में वारहों राशियों की अन्तदंशा की 
सारिणी दी जाती तो बहुत विस्तृत हो जाती इस कारण 
ग्रहों की दशा में ग्रहों को अन्तदंशा दी गई है । दूसरी 
बात यह है कि जितना सूर्य में मंगछू, उतना ही मंगरू 
में सूयं। इस कारण सूर्य » मंगल एक बार ही लिख 
दिया । 

(४) जहां १०० वर्ष की पूर्ण आय वाले नक्षत्र चरणों में जन्म 
होने से राशियों की दशा होती है, मकर या कुम्भ (शनि) 
की अन्तदंशा नहीं होती । इस कारण १०० वर्ष की पूर्ण 
आयु की महादशाओं में शनि की अन्तदंशा या यों कहिये कि 
मकर या कुभ को अन्तदंशा का समय नहीं दिया गया है। 

(४४) पूर्ण आयू ८३ की महादझा में सूर्य (सिंह) तथा चन्द्र की 
दशा नही होती--इसलिये अन्तदंशा भी नहीं होती । इसी 
कारण सूर्य (सिंह) या चन्द्र (ककं) की दशा में अन्य 
ग्रह (राशि) की अन्तदंशा का समय या अन्य ग्रह की दशा 
में इनकी अन्तर्देशा का समय नहीं दिया गया है। 


(7४) त्रराशिक के अनुसार शुद्ध गणित करने से, अन्तर्देशा का 
समय वर, मास, दिन घड़ी, पल में आता है। सुविधा के 
लिये घड़ी पल छोड़ दिये गये हैं । यदि अन्तर्देशाओं का 
जोड़ दशा के पूर्ण काल से एक या दो दिन अधिक आबवे 
तो बड़ी अन्तदंशाओं में से एक या दो दिन कम कर--- 
योग दशामान के अनुसार बना लेना चाहिये। इसी प्रकार 
यदि अन्तर्दंशाओं का योग दशा के पूर्ण मान से कम आवे 
तो बड़ी अन्तदंशाओं में एक या दो दिन जोड़कर---योग 
दशामान के समान बना लेना चाहिये । 


६९७६९ 
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फलदो पिका 


पं० गोपेशकुमार शोझा 


आज से प्राय: ४०० वर्ष पहले फलित ज्योतिष 
के इस अनुपम ग्रंथ की रचना श्री मंत्रेश्वर ने दक्षिण 
भारत में की थी और अब तक यह ग्रंथ वहीं तक 
सीमित था। हिन्दी भाषा में व्याख्या सहित देवनागरी 
में मूल श्लोक प्रथम बार प्रकाशित हुए हैं। बृहत्पारा- 
शर, बृहज्जातक, जातकपारिजात, सर्वार्थचिन्तामणि 
आदि की भांति फलित ज्योतिष का यह अनुपम 
ग्रंथ है । दक्षिण भारत में प्रचलित फलित ज्योतिष 
के बहुत से नवीन सिद्धान्त इसमें दिये गये हैं, 
जिनका अध्ययन उत्तर भारत के पंडितों के लिये नवीने 
होगा क्योंकि ये सिद्धान्त उत्तर भारत में अब तक: 
संस्कृत ग्रंथों में भी उपलब्ध नहीं थे। श्री रामानजकृत 
संस्कृत ग्रंथों में भी उपलब्ध नहीं थे। श्रीरामानुजक्कत . 
फलितज्योतिष ग्रंथ--भावाथरत्नाकर--भी हिन्दी 
में उपलब्ध नहीं है। उसके भी सारभूत ४५० फलित 
ज्योतिष के योग इस ग्रंथ में दे दिये गये हैं। ज्योतिष 
के प्रेमियों के लिए इसमें स्वंथा नवीन पाठ्य सामग्री 


प्रस्तुत है । 





